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( सत्यार्थश्च० ) और इस वेदभाष्य से वेदों का जो सत्य अर्थ है सो संसार में 
। प्रसिद्ध हो, कि वेदों के सनातन अर्थ को सब लोग यथात्रत्‌ जान लें, इसलिये यह 
`. प्रयत्न मैं करता हूँ, सो परमेश्वर के सहाय से यह काम अच्छे प्रकार सिद्ध हो, यही 
`. सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है | = ॥ 


~ 


विश्वानि देव सवितदुरितानि परा खुव। यदू भद्रं तज्ञ आ सुच ॥१॥ 
र यजुर्वेदे । अध्याये ३० मन्त्र: ३ || 

आाष्यस्‌--हे सचिदानन्दानन्तखरूप ! हे परमकारुशिक़् ! हे अनन्तविद्य ! 

हे विद्याविज्ञानप्रद ! ( देव ) दे छूयोदिसर्वेजगट्रिद्याप्रकाशक ! है सर्वानन्दप्रद ! 

( सबितः ) हे सकलजगदुत्पादक ! ( नः ) अस्माकम्‌ ( विशवानि ) सर्वाणि 

( दुरितानि ) दुःखानि सर्वोर्ुष्टयुणांश्व ( परा सुव ) दूरे गमय, ( यज ) | 

यत्कल्याणं सर्वैदुःखरहितं सल्यविध्याप्राप्टवाउभ्युदयनिःश्रेयततुखकर भद्रमास्त 
( तन्नः ) अस्मभ्यं ( आ सुव ) ग्रा समन्तादुत्पादय कृपया प्रापय | 


अस्मिन्‌ वेदभाष्यकरणानुष्ठाने ये दुष्टा विध्नास्तान्‌ प्राप्तेः पूर्वमेव परासुव 
दूरं गमय, यञ्च शरीसबुद्विसहायकौशलसत्यविदयाप्रकाशादि भद्र्मस्त तत्खक पा- 
कटाचेण हे परब्रह्मन्‌ ! _ नोऽस्मभ्यं प्रापय, भवत्कृपाकटाचासुसहायप्राप्त्या 
सत्यविद्योज्ज्वलं प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्ध॑ भवद्रचितानां वेदानां यथार्थ भाष्यं वयं 
बिदधीमहि । तदिदं सर्वमनुष्योपकाराय भवत्कृपया भवेत्‌ | अस्मिस्‌ वदः 
भाष्ये सर्वेपां मनुष्याणां परमश्रद्याउत्यन्ता प्रीतियेथा स्यात्‌ तथेत्र भवता - 
कार्यमित्यो ३म्‌ ॥[१]॥ . 

भाषार्थ--हे सत्यखरूप ! हे विज्ञानमय ! हे सदानन्दखरूप ! हे अनन्तः 

सामथ्यैयुक्त ! हे परमकृपालो ! हे अनम्तबिद्यामय * हे विज्ञानविद्याप्रद ! (देव) . 
हे परमेश्वर ! आप सूर्यादि सब जगत्‌ क! और विद्या का प्रकाश करने वाले हो तथा 
सब आन्दो के देने वाले हो, ( सवितः ) हे. सबैजग दुत्पाद्क सबेशक्तिमन्‌ ! आप 
सव जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले हो, (नः) इमारे ( विश्वानि ) सब जो ( डुरितानि ) 
दुःख हैं उनको और हमारे सब दुष्ट गुणों को कपा ख आप ( पराखुव ) दुर कर 
दीजिये, अर्थात्‌ इम से उन को और हम. को उनसे सदा दूर रखिये, ( यङ) 
आर जो सब दुःखों से रित कल्याण है, जो कि सब सुखों से युक्त भोज दा 
हमारे लिये सब दिनों में प्राप्त कीजिये ! सो खुख दो प्रकार का दै-एक ३ व लना 
की प्राप्ति में अभ्युदय अर्थात्‌ चक्रवर्ति राज्य इट मित्र धन पुत्र स्त्री pn CR 
अत्यन्त उत्तम खुख का दोना, और दूसरा जो निःश्रेयस सुख है किं जिसको मोक्ष कहते क 
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हैं और जिसमें ये दोनों सुख होते हैं उसी को भद्र कहते हैं ( तन्न आ सुव ) उस खुख 
को आप हमारे लिये सब प्रकार से प्राप्त करिये । 
अर आपकी कृपा के सहाय से सब विघ्न हम से दूर रहें कि जिससे इस वेद- 
भाष्य के करने का हमारा अनुष्ठान सुख से पूरा हो । इस अनुष्ठान में हमारे शरीर में 
आरोग्य, बुद्धि, सज्ञनों का सहाय, चतुरता और सत्यविद्या का प्रकाश सदा बढ़ता 
रहे । इस भद्रस्वरूप खुख को आप अपनी सामर्थ्य से ही हम को दीजिये, जिस कृपा 
के सामर्थ्यं से हम लोग सत्य विद्या से युक्त जो आपके बनाये वेद हैं उनके यथार्थ 
अर्थ से युक्त भाष्य को सुख्‌ से विधान करें । सो यह वेदभाष्य आपकी कृपा से संपूण 
हो के सब मनुष्यों का सदा उपकार करने वाला हो, और आप अन्तर्यामी की प्रेरणा 
से सब मनुष्यों का इस वेदभाष्य में श्रद्धा सहित अत्यन्त उत्साह दो, जिससे वेदभाष्य 
करने में जो हम लोगों का प्रथत्त है सो यथावत्‌ सिद्धि को प्राप्त हो । इसी प्रकार से 
आप हमारे और सब जगत्‌ के ऊपर कृपादृष्टि करते रहेँ, जिससे इस बड़े सत्य काम 
को हम लोग सहज से सिद्ध करें ॥ १॥ 
यो भूतं च अव्यं च सर्व यश्चांधितिष्ठति । 
स्व (येस्थ च केवलं तस्मै ज्येष्ठाण ब्रह्मण नम ॥ १ ॥ 
यस्थ सूमिंः पमान्तरिचमुतोद्रम्‌। 
दिवं यश्चक्रे सूद्धानं तस्मैं ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम! ॥ २॥ 
` यस्य॒ सूर्यश्वुश्चन्द्रमारश्‍च पुनंणवः । 
अँंन यश्चक्र आस्यं१तस्मैं ज्येष्ठाय बरह्मणे नम॑ः ॥ ३ ॥ 
यस्य॒ वात॑ः प्राणापानौ चचुरङ्गिरिसोऽभंवन्‌ । 
दिशो यश्चके प्रज्ञानीस्तस्म ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ४ ॥ 
अथर्ववेद संहितायाम्‌ । काण्डे १० । प्रपाठके २३ । अनुवाके ४ [सूक्ते ८ ] मं० १ । 
[ तथा सूक्ते ७ मन्त्र ] ३२। ३३ | ३४ ॥। 
भाष्यम्‌-( यो भूतं च० ) यो भूतभविष्यद्रतेमानान कालान्‌ ( सर्व 
यश्चाधि० ) सर्वः जगच्वाधितिष्ठति सर्वाधिष्ठाता सन्‌ कालादृध्वे' विराजमानोऽस्ति । 
( खये० ) यस्य च केवलं निर्विकारं खः सुखत्वरूपमस्ति, यस्मिन्‌ दुःखं लेशपात्र- 
मपि नास्ति, यदानन्दघनं ब्रह्मास्ति, ( तस्मै'ज्ये० ) तस्मै अ्येष्ठाय सर्वोत्कृशय 
ब्रह्मणे महतेऽत्यन्तं नमोऽस्तु नः || १ ॥ न 
2 ) प न is [1 La 
(यस्य भू) यस्य भूमिः प्रमा यथार्यज्ञानसाधनं पादाविवास्ति, (अन्तरिक्षमु ०) 
अन्तरित्तं यस्योदरतुल्यमस्ति, यश्च सर्वेस्मादृध्वे बरयेरश्मिप्रकाशमयमाकार्श दिवं 


उ र ` मूर्धानं शिरोवधक्रे कृतवानस्ति, तस्मै० | २॥ 
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योऽग्निमास्यं सुखवच्चक्रे कृतवानस्ति, तस्मे० ॥ ३ ॥ 


( यस्य बातः० ) वातः समश्टिवोयुर्यस्य प्राणापानाविवास्ति, ( अङ्गिरसः ) 
“ञ्ङ्किरा अङ्गारा अड्भुना अञ्चना इति’ निरूक्षे अ० ३ । खं० १७॥ प्रकाशिका$ 
` किरणाश्चुषी इव भवतः, यो दिशः ्ह्ञानी$ प्रज्ञापिनीव्येवहारसाधिकाथ्वक्रे, तस्म 
ह्मनन्तबिद्याय ब्रह्मणे महते सततं नमोऽस्तु ॥ ४ ॥ 


३ साषार्थ-( यो सूतं० ) जो परमेश्वर एक सूतकाल जो. व्यतीत हो गया है, 
(च) अनेक चकारों से दूसरा जो वर्तमान है, ( भव्यं च ) और तीसरा भविष्यत्‌ 
जो होने वाला है, इन तीनों कालों के बीच में जो कुछ होता है उन सब व्यवद्दारों को 
बह यथावत्‌ जानता है, ( सर्वे यश्चाधितिष्टति ) तथा जो सब जगत्‌ को अपने विज्ञान 
से ही ज्ञानता, रचता, पालन, लय करता और संसार के सब पदार्थो का अधिष्टाता 
अर्थात्‌ खामी है, ( स्वयेस्य च केवलं) जिस का खुल ही केवल सरूप है, जो कि 
मोक्ष और व्यवहार खुख का भी देने वाला छै, ( तस्मे ज्येष्ठाय त्रह्मशे नमः ) 
ज्येष्ठ अर्थात्‌ सबसे वड़ा सप्र सामथ्यै से युक्त ब्रह्म जो परमात्मा है उसको 
अत्यन्त प्रेम से हमारा नमस्कार हो । जो कि सब कालों के ऊपर विराजमान 
है, जिसको लेशमात्र भी दुःख नहीं होता उस आनन्द्ध्नन परमेश्वर को हमारा 
नमस्कार प्राप्त हो ॥ १ ॥ 

( यस्य भूमिः प्रमा० ) जिस परमेश्‍वर के होने ओर ज्ञान में भूमि जो पृथिवी 
आदि पदार्थ हैं सो प्रमा अर्थात्‌ यथार्थश्ञान की सिद्धि होने का दृशान्त है, तथा 
जिसने अपनी सृष्टि में परथि्री को पादस्थानी रचा है, ( अन्तरिक्षसुतोदरम्‌ ) अन्त- 
रिक्ष जो पुथिबी और सूर्य के बीच में आकाश है सो जिसने उद्रस्थानी किया है, 
(दिवं यश्चक्रे मूर्धानम्‌) आर जिसने अपनी सृष्टि में दिव अर्थात्‌ प्रकाश करने 
चाले पदार्थों को सबके ऊपर मस्तकस्थानी किया है, अर्थात्‌ जो एथिवी से लेके सूथे- 
लोकपर्यन्त सव जगत्‌ को रच के उसमें व्यापक होके, जगत्‌ के- सब अवयवों में 
पूरी होके सब को धारण कर रहा है, (तस्मे) उस परब्रह्म को हमारा अत्यन्त 
नमस्कार हो ॥ २ ॥ 

7 ( यस्य सर्वश्चक्षश्चन्द्र० ) और जिसने नेतरस्थानी सूय और चन्द्रमा को किया है, 
जो कल्प कर्प के आदि में खयै और चन्द्रमादि पदार्थों को वारंवार नये नये रचता है, 
( अझि यश्चक्र आस्यम्‌ ) और जिसने सुखस्यानी अग्नि को उत्पन्न किया है, ( तस्मे० ) 
उसी ब्रह्म को हम लोगों का नमस्कार हो | ३॥ ; 

( यस्य वातः प्राणापानो ) जिसने ब्रह्मारड क बायु को प्राण और अपान की नाइ 
किया है, ( चक्षुरक्षिरसो5भवन्‌ ) तथा जो प्रकाश करने वाली किरण हैं घे चक्षु की 
नाई जिसने की हैं, अर्थात्‌ उनसे ही रूप ग्रहण होता है, ( दिशो यश्चक्रे प्रशानीस्त० ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RR क आ 
ओर जिसने दश दिशाओं को सव व्यवहारों को सिद्ध करने बाली बनाई हैं, ऐसा जो 


अनन्तविद्यायुक्त परमात्मा सब मनुष्पों का इष्टदेच है, उस ब्रह्म को निरन्तर हमारा 
नमस्कार हो ॥४॥ 
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य आत्मदा बलदा यस्य विश्व॑ उपासंते प्रशिषं यस्य देवाः । 
सस्य च्छायास्हतं यस्य सुत्युः कस्मै देवायं हविषां विधेम ॥ ५ ॥ 
यजुः० ग्र २६। मं० १३॥। 
> Les) 
यय शान्तिरन्तरिंच९ शान्तिः प्रथिवी शान्तिरापः शात्तिरोष॑धथः 
सातः । वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति शान्तिः सर्वर 
शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ ६॥ | 
यतो यतः समीहसे ततो. नो अभ॑यं कुरू । 
शन्नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥७॥ 
| यजु:० अ० ३६ | सं १७, २ |! 
| यास्मन्द्चः साम यजू ७ बि यस्मिन्‌ प्रातिंष्ठिता रथना भाविंचःराः । 
| यस्मिश्चित्तर सबेमोतं परजानां तन्मे मन शिवसंडुल्पमस्तु ॥८॥ 
अं र यज्ञः० अ० ३४ । मं० ₹ ॥। 
| आष्यम्‌--( य आत्मदाः ) य आत्मदा विद्याविज्ञानप्रद', ( बलदाः ) 
य शरीरेन्द्रियग्राणात्ममनसां पु्ट्युत्साहपराक्रमहदत्वप्रदः, ( यस्य० ) यं विश्वेदेवाः 
| सर्वे विद्वांस उपसते यस्यानुशासनं च मन्यस्ते, (यस्यच्छाया०) यस्याश्रय एव मोक्षो 
___ ऽस्ति, यस्याच्छाया5कृपानाश्रयो मृत्युजन्ममरणकारको स्त, (कस्मे०) तस्मै कसमै 
| । प्रजापतय _'प्रजापतिवे कस्तस्मे -अजापतिय कस्तस्मे विषा विधेमेति? विधेमेति’ । शतपथत्राह्मणे | काण्डे ७ अ० ३ ॥ 
| सुखखरूपाय ब्रह्मणे देवाय प्रेमभक्तिरूपेण हविषा वयं विधेम, सततं तस्मैवोपासन 
: 


कुर्वीमहि ॥ ५ ॥ 
( द्यौः शान्तिः० ) हे सर्वेशक्विमन्‌ परमेश्वर ! लद्धकत्या त्वस्कृपपा च 
दोर,न्तरिचं, प्रथिवी, जलमो,पधयो, बनस्पतयो, विश्वेदेवाः स्वे बिटरासो 
ब्रह्म वेदः, सर्वं जग्ासमदर्थ शान्तं निरुपद्रवं सुखकारक सर्वदाऽस्तु । आनकलं 
भवतु नः । येन वयं वेदभाष्यं सुखेन बिदधीमहि । हे भगवन !. ल्ला 
सर्वेशान्त्या विद्याबृद्धिविज्ञानारोग्यसबोत्तमसहायैर्भवान्‌ मां सर्वथा वर्धयतु तथा 
_ सर्वं जगब ॥६॥ | 
 (यतोय०) हे परमेश्वर! यतो यतो देशात्वं समीहसे, 'जगद्रचन- 
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पालनाथो' चेष्टां करोषि, ततस्ततो देशान्नोऽस्पानमयं कुरु, यतः सवेथा संर्वेभ्यो 
देशेभ्यो भयरहिता भवत्कृपया वयं भवेम । ( शन्नः कु० ) तथा तत्रस्थाभ्यः 
प्रजाभ्यः पशुभ्यश्च नोऽस्मानभयं ङुरु । एखं स्वेभ्यो देशेम्यस्तत्रस्थाभ्यः 
ण > tC Lo) र्‌ 
प्रजास्यः पशुभ्यश्च नोऽस्मान्‌ श॑ कुरु, घृप्तोथकाममोक्षादिसुखयुक्कान्‌ स्वानुग्रहेण 
सद्यः संपांदय ।। ७ ॥। | म 
( यस्पिन्तृ० ) हे भगवन्‌ कृपानिधे ! यस्मिन्मनासि ऋचः सामान यजि 
च प्रतिष्ठितानि भवन्ति, यस्मित्‌ ययार्थमोच्ञविद्या च प्रतिष्ठिता भवाति, (यस्मिश्ि?) 
यस्मिश्च प्रजानां चित्ते स्मरणात्मक सवैमोतमस्ति सत्रे मशिगणयत्योतमस्त | 
कस्यां क इव? रथनाभी अरा इव । तन्मे मम मनो भवर्कृपया 0 
सर शी 5 a ग सर $ क च प्र [eS मय 
कल्याण ग्रिय॑ सत्या्थप्रक्राशं चास्तु, येन वेदानां त्याथः परकाशयेत । हे स विद्या | 
सवीर्थविन्‌ ! महुपरि कृपा विधेहि, यथा नितिध्येन चेदार्थसाष्यं सत्याथ पूण 
Pe हक कटात जे येशहि 1 दृष्टव e रवे 
बयं कुर्वीमहि; भवद्यशो वेदानां सत्याथे विस्तारपप्ताह | यं दृष्ट्या क सर्वे 
सर्वोत्कृष्टयुशा भवेस । इब्शीं करुणामस्माकयुपार क्रोतु भवान्‌ | एतदथ 
राते । अतया ग्रार्थनयाऽस्मान्‌ शीघमेवालुग्ह्मतु | यत इद सर्वोपक्कारकं कृत्यं 
सिद्ध भवेत्‌ ॥ = ॥ व 
माषाथे-( य आत्मदाः० ) जो जगदीश्वर अपनी कृपा से ही अपने आत्मा 
का विज्ञान देने वाला है, जो सत्र विद्या शौर सत्य खुखों की प्राप्ति कराने बाला र 
जिसकी उपासना सब विद्वान्‌ लोग करते आये हैं, और जिसका अनुशासन ज 
घेदोक्त शिक्षा है उसको अत्यन्त मान्य से सब शिष्ट लोग खीकार करते हैं, वि 
करना ही मोक्तसुख का कारण है ओर जिसकी अळुपा ही ञन्ममरणुरूप दु. 
3 नेर उसका उपदेश जो सत्यविद्या सत्यधर्म और सत्य- 
> गट्ट अर्थात्‌ ईश्वर आर ड र र डड 
क आर जो वेद से विरुद्ध होके अपनी कपोलकद्पना . 
तको नहीं मानना, अ द र 
मळ ; से छुरे कामों में वर्सता है, उस पर ईश्वर की अकृपा होती है, 
अर्थात दु प 5. आर जिसकी आज्ञापालन ही सव खुखों का मूल i 
वही सब डुःखों का कारस्‌ ७7 राति फे लिये 
र खरूप और सब प्रजा का पति है उस परमेश्वर देव की प्रा 
(कस्मै) जो छन ने से हम लोग नित्य भजन करें, जिससे इम लोगों को किसी 
से ie WN 
'ख कभी न 
प्रचार बा ठ | भक्ति और कृपा से ही 
(दयौः शान्तिः०) हे सर्वेशक्तिमन. भगवन्‌! आपको 


` (द्वौ! जो स्यादि लोकों का प्रकाश और विज्ञान है. यह सब दिन दमको सुख 


दायक हो [, तथ जो आकाश मं पृथि [जल ड गोषधि वनस्पति 
र्‌ के ह व त्रम ज्ञो | चेद्‌, ये सब पदार्थ श्र रौर इनसे भिन्न भी ज्ञो जगत्‌ है 
संसा 
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रहें, जिससे इस वेद ते र 
३ भाष्य के काम को खुखपूर्वक हम लोग सिद्ध करें । हे भगवन! 


कृपा से दीजिये तथा हम लोगों दौ 
ऐं और सत्र ट्र 
से बढ़ाइये ॥ ६॥ गए जगत्‌ को उत्तम गुण और सुख के दान 
के अर्थ र 2 है परमेश्वर | आप जिल जिस देश से जगत्‌ के रचन और पालन 
को किञ्चित्‌ भी र व्ही देश ले भय से रहित करि, अर्थात्‌ किसी देश से हम 
की प्रजा और प. क शन्नः? कुरु) वेले. ही सब दिशाओं में जो आप 
हो, और उनको भी ह स भी छम को भयरदित करें, तथा इम से उनको खुख 
आदि हैं उन दस न हो, तथा आपकी प्रज्ञा में जो मनुष्य और पशु 
आग्रह से हम रत गा शी पा त्या च आर मोच पदार्थ हैं उनको आपके 
गशाश्रप्राप्त ह ससे मनु ष्यजर के ०१ 
वे खुख से सिद्ध हों ॥ ७॥ उष्यजन्म के धर्मादि जो फल हैं, 

(यस्मिनब्रुचः ) हे भगव ह 

डू २ न्‌ कृपानिधे ! (ऋचः) ऋग्वेद 

( यजूँषि ) यजुर्वेद और इन तीनों फे अन्तर्भत होने से हद रे ल आ 
भा, समें 


काष्ठ लगे रहते हैं, ऐसा ओ मेरा 
मन है सो आपकी कृपा से गे 
कल्याण ओ मोक्ष और सत्यधर्म का अनुष्ठान तथा असल्य के य अ क 


क़ ्‌ कल्प इच 
संकल्प जो इच्छा हे, इससे युक्त सदा-हो। जिस मन से हम लोगों को आपके 


किये वेदों के सत्य अर्थ का यथावत्‌ प्रकाश हो । 
हे सर्ववि ब ला 
हे स्वेविद्यामय सर्वार्थवित्‌ जगदीश्वर ! हम पर आप कृपा धारण करें जिससे 


बना के आपके बनाए वेदों के सत्य अर्थ की वि पृ 
रु > स्ताररूप जो की 
में सदा के लिये बढ़ावें, और इस भाष्य को देख के कति र 


t क वि. Br, 
कट ० 
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तस्मांयज्ञात्संवेहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दसि जज्ञिरे तर्माव्यजुस्तस्मांदजायत ॥ १ ॥ 
यज्ञः० 'ग्र० ३१ । मं ० ७३॥ 
यस्माहचों अपार्तचुनर यजुयेस्मांदुपाकधन्‌ । 
सामानि यस्य॒ लोसान्यथवॉद्षिरसो' सुख्‌ 
भतं हि $ स्विढव सः ॥ २॥। 
र उ | न ३। अनु० ४। [सू०७] । सं० २० ॥ 
भाष्यमू--( तरमाद्यज्ञात्स? ) तस्मात्यज्ञास्सशषिदानन्दादिलवणात्पणोत्ु 
रुपात्‌ सर्वहुतात्सबैपूज्यात्सवेपास्यात्सवेशक्षिमतः पर्रह्मणः ( स ) का 
( यज्ञः ) यजुवेदः, ( सामानि ) सामवेदः) ( छन्दा% सि ) अर वेदश्व ( र ) 
चत्वारो वेदास्तेनेव प्रकाशिता इति वेद्यम्‌ ॥ सवेहुत इति वाता विशेषणं 
भवितुमहति, वेदाः सवेहुतः । यतः सर्वमनुष्येशेतुमादातु ग्रहीतु योग्याः सन्त्यतः | 
जज्ञचिरे अजायतेति क्रियाद्वयं बेदानामनेकविधावत्तद्योतनायेघ्‌ । तथा कि 
पदद्दयमीश्वरादेव वेदा जाता इत्यवधारणाथम्‌ | हि वेदानां गाव र 
सातपुनश्छन्दांसीति पदं चतुर्थस्याथवेवेद स्योत्प झापयतीत्यबरधेयपु \ शो 
विष्णु: श० कां० १। अ० १ [ ब्रा० २ | कं० १३ ]। ‘इद्‌ विष्णुविचक्रमे चधा 
पदम ।' यजु:०[अ०५॥ मन्त २५॥] इति सबै जगस्कचततं विष्णौ परमेश्वर एव घटते, 
नान्यत्र । वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत्‌ स विष्णुः परमेश्वरः ॥ १ ॥ 

| ( यस्माह्चो० ) यस्मात्सवेशक्किमत! ऋचः ऋग्वेद! ( अपातच्षन्‌ ) अपा- 
तत्त्‌ उतपन्नोऽस्ति, यस्मात्‌ परब्रह्मणः (यञ्चः) यजुर्वेद (अपाकषन्‌) र 
तयेव यस्मात्सामानि सामवेदः ( आङ्गिरसः ) अथबैवेदश्चोत्प्न सत, एव 
यस्येश्वरस्याक्षिरसोडयबवेदो सुखं सुखबन्हुर्योऽस्ति, सामानि लोमानीव नवि 
यजुयेस्य हृदयमूच प्राणश्चेति रूपकालङ्कारः । यस्माचत्वारो वेदा उसना 
कतमः स्विदेवो$रित तं त्वं बरूहीति प्रश्‍नः ! अस्पोत्तरम--(स्कम्म तं०) तं स्कृम्मं 
सर्वेजगद्धारक परमेश्वरं त्व॑जानीहीति, तस्मात्स्कम्मात्सवोघारात्परमेश्वरत्‌ एथकू 
कश्चिदप्य'यो देवो वेदकत्तो नेवास्तीति मन्तव्यम्‌ ।। २ ॥ 


=~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र 

® 

N 
६2265] 


१ ७ Digitized by Arya ऽक्भुषयेदा दिताष्वधूभिकं and eGangotri 
eee नी नी भ-*त&त८ >ो ता 
न कर A NN ल 1० > ह 
एवं वा अरेऽस्य महता सूतस्य नि!*वासेतमतद्यरगवदा यज्जुर्यळ्‌ $ 
सामवेदोऽथवाङरसः || ३ ॥ श कॉ० १४ | अ० ९।[ब्रा० ४ | कं० १०] || 


अस्यायमभिप्रायः । याश्गवस्क्योऽभिवदति- दे मैत्रेय ! महत आकाशादपि 
बृहतः परमेश्वरस्यैव सकाशादृेदादिवेदचतुष्टयं (निःश्वसितं) निः्वासवत्सहजतया 
निःसृतमस्तीति वेद्यम्‌ | यथा शरीराच्छवासो निःसृत्य पुनस्तदेव प्रविशति तथेवेश्व- 
राद्रेदानां प्रादुर्भावतिरोभावो भवत इति निश्चयः ॥ ३ || 


॒ भाषार्थे--प्रथम ईश्‍वर को नमस्कार और प्रार्थना करके पश्चात्‌ वेदों की 

उत्पत्ति का विषय लिखा जाता है, कि वेद किसने उत्पन्न किये हैं ।( तस्मात्‌ यज्ञात्स० ) 
सत्‌ जिसका कभी नाश नहीं होता, चित्‌ जो सदा ज्ञानखरूप है, जिसको अक्कान का 
लेश भी कभी नहीँ होता, आनन्द जो सदा सुखखरूप और सव को सुख देने वाला है, 
इत्यादि लक्षणों से युक्त पुरुष जो सब जगह में परिपूर्ण हो रहा दै, जो सब मनुष्यों को 
उपासना के योग्य इष्टदेव और सब सामर्थ्य से युक्त है, उसी परब्रह्म से ( ऋच:ः ) 
ऋग्वेद (यज्जः ) यजुवेंद ( सामानि ) सामधेद्‌ और ( छन्दा ) इस शब्द से अथवे भी, 
थे चारों वेद उत्पन्न हुप हैं । इसलिये सब मनुष्यों को उचित है कि घेदों का ग्रदण 
करें और वेदोक्त रीति से ही चलें। 'जक्षिरे' और 'अजायुत' इन दोनों क्रियाओं के 
अधिक होने से वेद अनेक विद्याओं से युक्त है ऐसा जाना जाता है । चसे ही 'तस्मात्‌' 
इन दोनों पदों के अधिक होने से यद निश्चय जानना चाहिये कि ईश्वर से ही घेद उपपन्न 
हुए हैं किसी मसुष्य से नहीं । वेदों में सब मन्त्र गायज्यादि छुन्दों से युक्त,ी हैं फिर 
'छुन्दांसि' इस पद के कहने से चोथा जो अथवेवेद है, उसकी उत्पत्ति का प्रकाश 
होता है । शतपथ आदि ब्राह्मण और वेद्मन्त्रों के प्रमाणों से यह सिद्ध होता दे कि 
ञ्च? शब्द से 'विष्णु” का और विष्णु शब्द से सवेव्यापक जो परमेश्वर है उसी का 
भ्रदण होता है, क्‍योंकि सब जगत्‌ की उत्पत्ति करनी परमेश्वर में ही घटती है, 
न्यत्र नहीं ॥ १॥ . 22 हक सकल 

` ( यरमाहचों अपा० ) जो सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर है, उसी से ( ऋचः ) ऋग्वेद 
(यज्ञः ) यजुर्वेद ( सामानि ) सामवेद ( अ]ुझिरसः ) थर्षषेद, ये चारों उत्पन्न हुए हैं। 
इसी प्रकार रूपकालङ्कार से वेदों की उत्पत्ति का प्रकाश ईश्वर करता है कि अथवेवेद 
मेरे. मुख की समतुल्य, सामवेद लोमों के समान, यजुर्वेद हृदय के समान और ऋग्वेद 
प्राण की नाई है । ( ब्रहि कतमःखसिदेव सः ) कि चारों वेद |जिससे उत्पन्न हुए हैं सो 


कौनसा देव दै, उसको तुम मुभसे कहो ! इस प्रश्‍न का यह उत्तर है कि--( स्कम्भं 


तं० ) जो सब जगत्‌ का धारणकर्त्ता परमेश्‍वर है उसका नाम स्कम्भ है, उसी को तुम 
' वेदों का कत्ता जानो, और यह भी जानो कि उसको छोड़ के मनुष्यों को उपासना 


करने के योग्य दूसरा कोई इष्टदेव नहीं है । क्योंकि ऐसा अभागी कौन मनुष्य है 


Fd 
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० जो वेदों. के कर्ता सर्वेशक्तिमान परमेश्वर को छोड़ के दूसरे को परमेश्वर मान के 
उपासना करे ॥ २॥ 


` (एवं चा अरेऽस्य०) याज्ञवल्कय महाविद्वान्‌ जो महर्षि हुए हैं, वह अपनी 
पणिडता मैत्रेयी ह्ली को उपदेश करते हैं कि हे मैत्रेयि! जो आकाशादि स भी बड़ा सवे- 
व्यापक परमेश्वर है, उससे ही ऋक्‌ यज्ञः साम और अथवे ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं, 
जैसे मनुष्य के शरीर से श्वासा बाहर को आके फिर भीतर को जाती है इसी प्रकार 
सृष्टि के आदि में ईश्वर वेरों को उत्पन्न करके संसार में प्रकाश करता है, और प्रलय में 
सँसार में वेद नद्ों रहते, परन्तु उसके ज्ञान के भीतर वे सदा वने रहते हैं, बीजाडऊ र- 
चत्‌ । जैसे बीज में अङ्कुर प्रथम ही रहता है, वही ब्ृत्तरूप होके फिर भी बीज के ' 
भीतर रहता है, इसी प्रकार से वेद भी ईश्वर के ज्ञान में सव दिन बने रहते हैं, 
उनका नाश कभी नहीं होता, क्योंकि बह ईश्वर की विद्या है, इससे इनको नित्य ह्वी 
जानना ॥ ३॥ 


अत्र केचिदा हुः--निखयत्रास्परमेश्वराच्छन्दमयो वेदः कथपुत्पद्येतेति ? 

अन्न श्ूमः । न सर्वशह्तिमती शरे शङ्खेयशुपपद्यते | कुतः ? शुखप्राणादिसाधन- 
सन्तरापि तस्य काये' कत्त सामथ्येस्य सदेव विद्यमानत्वात्‌ । अन्यच्च, यथा मनसि 
विचारशावसरे प्रशनोत्तरादिशब्दोच्चारणं भवति तथेश्वरेऽपि मन्यत्तामू । योऽस्ति 
खलु सवैशक्षिमान्‌ स नेव कस्यापि सहाय॑ कार्य्यः क्तु गह्णाति । यथास्मदादीनां 
सहायेन विना काये' कत्त' सामर्थ्यं नास्ति; न चैवसीश्ररे । यदा निखयबेनेश्वरेण 
सकलं जगद्रचितं तदा वेदरचने का शङ्कास्ति ? कुतः, वेदस्य छत्तमरचनवज्जगत्यपि 
महदाश्वधेभूतं रचनमीश्वरेण कृतमस्त्यतः | 

भाषार्थे--इस विषय में कितने ही पुरुष ऐसा प्रश्‍न करते हैं कि ईश्वर निरा- 

कार है, उससे शब्दरूप वेद कैसे उत्पन्न हो सकते हैं ? 


इसका यह उत्तर है कि परमेश्वर सवेशक्तिमान है, उसमें ऐसी शङ्का करनी 

सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि सुख और प्राणादि सांधचों के विना भी परमेश्वर में सुख ओर . 

प्राणादि के काम करने का अनन्त सामथ्यै है कि सुख के विना सुख का काम ओर 

प्राणादि के विना प्राणादि का काम वह अपने सामथ्ये से यथावत्‌ कर सकता है । यह 

दोष तो हम जीव: लोगों में आ सकता है कि सुखादि के विना सुखादि का कार्य नहीं कर 
। सकते हैं, क्योंकि हम लोग अल्प सामर्थ्य वाले हैं ।) सामथ्ये वाले हैं । 

और इसमें यह इष्टान्त भी हे. कि मन में सुखादि अवयव नहीं हैं । तथापि जैसे 

| उसके भीतर प्रश्‍नोत्तर आदि शब्दों का उच्चारण मानस व्यापार में होता है, वैसे ही पर- 

| .  मेश्वर में भी जानना चाहिये | और जो सम्पूर्ण सामथ्यै वाला है सो किसी काय्ये के 

करने में किसी का सहाय ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह अपने सामथ्यै से ही सब 
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कार्यों को कर सकता है । जैसे हम लोग विना सहाय से कोई काम नहीं कर (से 
बैला ईश्‍वर नहीँ है । जैसे देखो कि जब जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ था, उस स्य 
कार ईश्वर ने सम्पूर्ण जगत्‌ को बनाया, तव वेदों के रचने में क्या शक्का रद्दी र हे 
में अत्यन्त सूचम विद्या का रचन इश्र ने किया दै, चैसे ही जगत्‌ में भी नेत्र हॉ द्‌ 
पदार्थों का अत्यन्त आश्रयेरूप रचन किया ह, तो क्या वेदों की रचना निराकार इश्वर 
नहीं कर सकता? 


ननु जगदरचने तु खरवीश्वरमन्तरेण न कस्यापि सामध्येमस्त बेदरचने त्वन्य- 
स्यान्यग्रन्थरचनबत्‌ स्यादिति ? 

अत्रोच्यते--ईश्वरेण रचितस्य वेद्रयाध्ययनानन्तरमेव ग्रन्यरचने कस्यापि 
सामर्थ्यं स्यान्न चान्यथा । नैव कश्चिदपि पठनश्रवणमन्तरा विद्वान्‌ भवति । यथेदानीं 
किश्चिदापे शास्त्रं पठित्वोपदेशं श्रुत्वा व्यवहारं च दृष्ट्वेव मचुष्याणां ज्ञानं भवति । 
तद्यया=कस्यचित्सन्तानमेकान्ते रतक्षयित्वा5न्मपानादिक युक्त्या दद्यात्तेन सह 
भाषणादिव्यवहारं लेशमात्रमपि न झुय्याद्यावततस्य मरणं न स्यात्‌ । यथा तस्य 
किंचिदपि यथाथ ज्ञानं न भवति | यथा च महारणयस्थानां मनुष्याणामुपदेशमन्तरा 
पशुवत्प़रवृत्तिभेवति । तयेवादिसृष्टिमारम्याद्यपयेन्तं वेदोपदेशमन्तरा सवैमनुष्याणां 
प्रवृत्तिमवेत्‌ । पुनग्रेन्यरचनस्य तु का कथा ! 

भाषार्थ--प्र०-जञगत्‌ के रचने में तो इश्वर के विना किसी जीव का 


सामथ्यै नहीं है, परन्तु जैसे व्याकरण आदि शास्त्र रचने में मनुष्यों का सामथ्ये होता 
है, वैसे वेदों के रचने में भी जीव का सामथ्यै हो सकता है ? 


__नहीं, किन्तु जब ईश्वर ने प्रथम वेद रचे दें, उनको पढ़ने के पश्चात्‌ ग्रन्थ 
रचने का का किसी मनुष्य को हो सकता है । उसके पढ़ने और ज्ञान से विना कोई 
भी मनुष्य विद्वान्‌ नहीं हो सकता । जैसे इस समय में किसी शास्त्र को पढ़ के, किसी 
का उपदेश सुन के और मनुष्यों के परस्पर व्यवहारों को देख के ही मनुष्यों को ज्ञान 
होता है, अन्यथा कभी नहीं होता । जैसे किसी मलुष्य के बालक को जन्म से एकान्त में 
जख के उसको अन्न और जल युक्ति से देवे, उसके साथ भाषणादि व्यदार लेशमात्र भी 
कोई मलुष्य न करे, कि जब तक उसका मरण न हो तब तक उसको इसी प्रकार से रक्ले 
तो मनष्यपने व्यपने का भी ज्ञान नहीं हो सकता । तथा जैसे बड़े वन में मनुष्यों को विना उप- 
देश के यथा ज्ञान नहीं होता, किन्तु पशुओं की नाई' उनकी प्रवृत्ति देखने में आती है, 
वसे ही वेदों के उपदेश के विना भी सब मनुष्यों की प्रवृत्ति हो ज्ञाती, फिर ग्रन्थ रचने 

क सामथ्ये की तो कथा क्या ही कहनी है ? इससे वेदों को इश्वर के रचित मानने से 


| न . ही कल्याण है, अन्यथा नहीं । 
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घेव वाच्यम्‌ । ईश्वरेण मनुष्येभ्यः खाभाविकं ज्ञानं दत्तं, तचच सवेग्रन्येभ्य 
उस्कृष्टमस्ति, नेव तेन विना वेदानां शब्दार्सम्बन्धानामपि ज्ञानं भवितुमहति; 
तदुल्लत्या ग्रन्थरचनमपि करिष्यन्त्येव, पुनः किमये मन्यते वेदोत्पादनमीश्वरेण 
कुत'मःत ९ > 

एवं प्राप्ते बदामहे-नेव पूर्वोक्कायाशिद्षितायेकान्ते रक्षिताय बालकाय 
हारणयस्येभ्यो मनुष्येभ्यश्चेश्वरेण खाभाविकं ज्ञानं दत्त किम्‌ ? कथं नास्मदा- 
दयोऽप्यन्येभ्यः शिक्षाग्रहणमन्तरेण वेदाध्ययनेन च बिना पणिडता भवन्ति ! तस्मात्‌ 


[el 


किमागतम्‌ ? न शिक्षया विनाध्ययनेन च खाभाविकश्गानमात्रेण कस्यापि निवी 
भवितुमह त । यथास्मदादिभिरप्यन्येषां विदुषां विद्वत्कृतानों ग्रन्थानां च सकाशा- 
दनेकविधं ज्ञानं ग्रहीत्वेव ग्रन्थान्तरं रच्यते, तथेश्वरज्ञानस्य सवषा मनुष्याणामपेचा- 
चर्यं भवति । विश्व, न सृष्टेरारम्भसमये पठनपाठनक्रमो ग्रन्थश्च ws 
त्तदानीमीश्वरोपदेशमन्तर न च कस्यापि विद्यासम्भवो बभूव, पुनः कर्थ es | 
ग्रन्थ रचयेत्‌ । मनुष्याणां नेमित्तिकज्ञाने खातन्व्याभावात्‌ | स्वाभाविकज्ञानमात्रणेव 
विद्याप्राप्त्यनुपपत्तश्च । ट 


यच्चोक्तं स्वकीयं ज्ञानसुत्कृष्टमित्यादि, तदप्यसमञ्जसम्‌ । तस्य साधनकोटी 
प्रविष्टत्वात्‌ । चक्ल॒बेत्‌ | यथा चह्नुमनःसाहिस्येन विना ह्किशित्करमाश्त । तथान्येषां 
विदुषापीश्वरज्ञानस्य च साहित्येन विना खाभाविकज्ञानमप्यकिखित्करमेव भवतीत । 


प हि गो सब 
-साषाथे--प्र०--ईश्वर ने मनुष्यों को खाभाविक ज्ञान दिया है स 
ग्रन्थों से उत्तम दै, क्‍योंकि उसके विना वेदों के शब्द, अर्थ म्र सम्परन्ध का यी 
नहीं हो सकता । और जब उस ज्ञान की क्रम से वृद्धि होगी, तब क ग विद्या 
पुस्तकों को भी रच लेंगे, पुनः वेदों की उत्पत्ति ईश्वर से क्यों माननी ! 

उ०-_जो प्रथम दृष्टान्त बालक का एकान्त में रखने का और दूसरा वनवासियों 
का भी कहा था, क्या उनको खाभाविक ज्ञान ईश्वर ने नहीं दिया है ! वे अमा ल 
ज्ञान से विद्वान्‌ क्यों नहीं होते ? इससे यह बात निश्चित है कि अ का्‌ व 
देश जो वेद है, उसके विना किसी मनुष्य को यथार्थ ज्ञान नहीं ह सा ह हम 
लोग पैदों के पढ़ने, विद्वानों की शिक्षा और उनके किये अस्थो को पढ़े विना प ल 
नहीं होते, वैसे ही सृष्टि की आदि मे भी परमात्मा जो घेदों का उपदेश हर तं 
आज पर्यन्त किसी मनुष्य को धर्मादि पदार्थों की यथार्थविद्या इ होती हा े र्का 
जाना जाता है कि विद्वानों की शिक्षा और घेद्‌ पढ़ने के विना केवल a र हे 
किसी मनुष्य का निर्वाह नदों दो सकता। जैसे इम लोग अन्य विद्वान 
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शास्त्रों के अनेक प्रकार के विज्ञान को ग्रहण करके ही पीछे ग्रन्थों को भी रच सकते 
हैं, वैसे ही इश्वर के ज्ञान की भी अपेक्षा सव मनुष्यों को अवश्य है । क्‍योंकि सृष्टि के 
आरस्भ में पढ़ने और पढ़ाने की कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, तथा विद्या का कोई 
ग्रन्थ भी नहीं था,उस समय ईश्वर फे किये वेदोपदेश के विना विद्या के नहीं होने से SA 
कोई मनुष्य ग्रन्थ की रचना कैसे कर सकता? ? क्योंकि सब मनुष्यों को सहायकारी ( 9 
शान में स्वतन्त्रता नहीं है । और स्वाभाविक ज्ञानमात्र से विद्या की प्राप्ति किसी को 
नहीं हो सकती । इसी से इश्वर ने सब मनुष्यों के हित के लिये वेदों की उत्पत्ति की है। 


आर जो यह कहा था कि अपन क लान सब .वेदादि ग्रन्थों से भ्रष्ट है सो भी 
अन्यथा है, क्योंकि वह खाभाविक जो ज्ञान है सो साधनकोटि में है। जेसे मन के 
संयोग के विना आंख से कुछ भी नहों देख पड़ता तथा आत्मा के संयोग के विना 
मन से भी कुछ नहीं होता, वैसे ही जो खाभाविक ज्ञान हे सो वेद और विद्वानों की 
शिक्षा के ग्रहण करने में साधनमात्र ही है, तथा पशुओं के समान-व्यवहार का भी 
साधन है, परन्तु वह खाभाविक ज्ञान धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षविद्या का साधन 
स्वतन्त्रता से कभी नहीं हो सकता। 


वेदोत्पादन ईश्वरस्य किं प्रयोजनमस्तीत्सत्र वक्तव्यम ! 
` उच्यते--वेदानामनुत्पादने खलु तस्य किं प्रयोजनमस्तीति ? अस्योत्तरं तु 
वयं न जानीमः । सत्यमेवमेतत्‌ । तावतरवे दोत्पादने यदस्ति प्रयोजनं तच्छृणुत । 
इश्वरूनन्ता विद्यास्ति न बा १, अस्ति | सा किमथोरित ?, खाथो । ईश्वरः परोप- 
कारं न करोति किम्‌ !; -करोति तेन किम्‌ ?, तेनेदमस्ति, विद्या सार्था पराथ 
च भवति तस्यास्तद्विषयत्वात्‌ । 
यद्स्भदर्थमीश्वरो विद्योपदेशं न कुर्यात्तदान्यतरपक्षे सा निष्फला स्यात्‌ । 
तस्मादीश्वरेण ख़बिद्याभूतवेदस्योपदेशेन सम्रयोजनता संपादिता । परमकारुणिको 
हि परमेश्वरोऽस्ति, पितृवत्‌ | यथा पिता सन्ततिं प्रति सदेव करुणां दधाति, 
'तयेश्वरोऽपि परमङ्गपया सर्वेमतुष्याथे वेदोपदेशश्चु पचक्रे । अन्यथान्धपरम्परया 
मनुष्याणां धमीर्थक्राममोचसिद्वया विना परमानन्द एव न स्यात्‌ । यथा कृपाय- 
` ग्राशनेश्वरेण प्रजासुखार्थ कम्दसूलफलतृणादिकं रचितं, स कथं न.सर्वेसुखप्रकाशिकां 
सर्वविद्यामयीं वेदविया्चुपदिशेत्‌ ? किष श्रह्माणडस्थोत्कृष्टसवैपदार्रप्त्या यावत्सुखं 
भवति. न तावत्‌ विद्याम्राप्तसुखस्य सहृस्रतमेनांशेनापि तुल्यं भवत्यतो वेदोपदेश 
` ईश्वरेण कृत एवास्तीति निश्चयः । Se 
_ आपघार्थः-प्र०-वेदों के उत्पन्न करने में ईश्वर को क्या प्रयोजन था? . 


_ 
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'ड०--मैं तुमसे पूछता है कि वेदों के उत्पन्न नहों करने में उसको क्या प्रयोजन 
था ? जो तुम यह कहो कि इसका उत्तर हम नहीं जान सकते तो ठीक है, क्योंकि वेद 
तो ईश्वर की नित्य विद्या है, उसकी उत्पत्ति या अलुत्पत्ति हो ही नहीं सकती । परन्तु 
हम जीव लोगों के लिये ईश्वर ने जो वेदों का प्रकाश किया है सो उसकी इस पर 
परमळूपा है। जो वेदोत्पत्ति का प्रयोजन है सो आप लोग सुनें। प्र०-ईश्वर में अनन्त 
विद्या है वा नहीं? ड०--है। प्र०--सो उस की विद्या किस प्रयोजन के लिये है ? 
उ०--अपने ही लिये, जिसले सव पदार्थों का रचना और जानना होता है । प्र०-- 
अच्छा तो मैं आपसे पूछता हुं कि ईश्वर परोपकार को करता हवै वा नहीं ? उ०-- 
३श्वर परोपकारी है ) इससे'क्या आरा ! |से यह बात आती दै कि विद्या जो दै सो 
खार्थ और परार्थ के लिये होती है, क्‍योंकि विद्या का यह्वी गुण दै कि खार्थ और 
परार्थ इन दोनों को सिद्ध करना.। 


जो परमेश्वर अपनी विद्या का £7 लोगों के लिये उपदेश न करे तो विद्या से 
जो परोपकार करना गुण है सो उसका-नहों रहे । इससे परमेश्वर ने अपनी वेदविद्या 
का हम लोगों के लिये डपदेश करके सफलता सिद्ध करी है, क्योंकि परमेश्वर इम 
लोगों का माता पिता के समान है । हम सव लोग जो उसकी प्रज्ञा हैं. उन पर नित्य 
कृपादृष्टि रखता दै । जेसे अपने सन्तानों के ऊपर पिता और माता सदेव करुणा को 
धारण करते हैं कि सब प्रकार से हमारे पुत्र.खुख .पावें, बसे ही ईश्वर भी सब मलु- 
ध्यादि सृष्टि पर कृपादृष्टि सदेव रखता है, इससे ही वेदों का उपदेश इम लोगों के लिये 
किया है। जो परमेश्वर अपनी वेदविद्या का उपदेश मनुष्यों के लिये न करता तो धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि किसी को यथावत्‌ प्राप्त न द्दोती, उसके विना परम 
आनन्द भी किसी को नहीं होता । जैसे परमकृपालु ईश्वर ने प्रजा के खुख के लिये 


कन्द्‌, सूल, फल और घास आदि छोटे छोटे भी पदार्थ रचे हैं सो ही ईश्वर सब सुखों तृ 


के प्रकाश करनेवाली, सब सत्यविद्याओं से युक्त वेदविद्या का उपदेश भी प्रजा के खुख के 
लिये क्यों न करता ! क्योंकि जितने ्रह्माएड में उत्तम पदार्थ हैं उनकी प्राप्ति से जितना 
सुख होता है सो खुल विद्याप्राप्ति होने के खुख से हजारहवें अंश के भी समतुल्य नहीं 
हो सकता । ऐसा सर्वोत्तम विद्या पदार्थ जो वेद है उसका उपदेश परमेश्वर क्यों न 
करता ? इससे निश्चय करके यह जानना :कि वेद ईश्वर के ही बनाये हें । 


ईश्वरेण लेखनीमसीपात्रादिसाधनानि वेदपुस्तकलेखनाय कुतो लब्धानि १ 

अन्रोच्यते--अहह_ह ! महतीयं शङ्का भवता कृता, विना इस्तपादाद्यवयवैः 
'काष्ठलोष्ठादिसामग्रीसाधनेश्र यथेश्वरेण जगद्रचितं तथा वेदा अपि रचिताः, सवे शक्कि- 
मतीश्वरे वेदरचनं प्रत्येवं माशद्धिं । किन्तु पुस्तकस्था वेदा तेनादौ नोत्पादिताः। 
किं तहिं? ज्ञानमध्ये प्रेरिताः | केषाम्‌ १ अग्निवाय्वादित्याङ्गिरसाम्‌ । ते तु ज्ञानः 


रहिता जड सन्ति ! मं वाच्यं, सृष्ट्यादो महुष्यदेइवारियस्त हसन्‌ । स 
a 
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स्स वकि 
ज्ञानकार्यासम्भवात्‌ । यत्रार्थासम्भवो5स्ति तत्र लक्षणा भवति । तद्यथा कश्चिदाप्त! 
कश्चित्पाति वदति मश्चाः क्रोशन्तीति । अत्र मन्नस्था मनुष्याः क्रोशन्तीति विज्ञायते | 
` तथैवात्रापि विज्ञायताम्‌ विद्याप्रकाशसंभवो मनुध्येष्वेव भवितुमईतीति । अन्न 
प्रमाणम्‌ ० 
र तेभ्यस्तप्तभ्धस्त्रयो वेदा अजायन्ताग्नेक्रेग्वेदो वायोगेज वद! 
सूयात्सामवेदः ॥ श० काँ० ११ | ग्र ४ | [ब्रा० २। कं० ३] i ` 
एवां ज्ञानमध्ये प्रेरयित्वां तदद्वारा वेदाः प्रकाशिताः । सत्यमेवमेतत्‌ । परमेश्व- 
रेण तेभ्यो ज्ञानं दत्त, ज्ञानेन तैबेंदानां रचनं कृतमिति विज्ञायते ? 


ON र [a ~ ° भो [ 
मेवं विज्ञायि | ज्ञानं किप्रकारक दत्तम्‌ ? वेदप्रकारकम्‌ | तदीश्वरस्य वा 
षाम्‌ ~ ~ 
तेषाम्‌ ?, ईश्वरस्यैव | पुनस्तेनेव प्रणीता वेदा आहो स्तिततश्च ? यस्य ज्ञानं तेनेव 
प्रणीता; । पुनः -किमथा शङ्का कृता तैरेव रचिता इति ? निश्चयकरशार्थी । 


0 भर ८ 
भाषाथ--प्र-वेदों के रचने और वेदपुस्तक लिखने के लिये ईश्वर ने 


लेखनी, स्याही और दवात आदि साधन कहां से लिये, क्‍योंकि 
आदि पदार्थ तो वने ही न थे ! रे पाकि उस समय में कागज़ 


$ उ०--वाह वाह वाद जी ! आपने बड़ी शाङ्का करी, आपकी वुद्धि की क्‍या स्तुति 
करें ! अच्छा आपसे मैं पूछता हुं कि हाथ पग आदि अङ्ञों से तथा विना काष्ठ लोह 
आदि सामग्री साधनों से विना ईश्वर ने जगत्‌ को क्योंकर रचा है ? जैसे हाथ आदि 
अयवों से विना उसने सब जगत्‌ को रचा है वैसे ही वेदों को भी सब साधनों के विना 
रचा है, क्योंकि ईश्वर सबेशक्तिमान्‌ है। इससे ऐसी शङ्का उस में आप को करनी 
थोग्य नहों । परन्तु इसके उत्तर में इस बात को जानो कि बेदों को पुस्तकों में लिख के 
सृष्टि की आदि में ईश्वर ने प्रकाशित नहीं किये थे प्र०-तो किस प्रकार से किये थे ? 
ड०- ज्ञान के वीच में | प्र--किनके ज्ञान मे ? उ०-अगिनि, वायु, आदित्य और अङ्गिरा 
के | प्०-वे तो जड़ पदार्थ हैं ? उ>--ऐसा मत कहो, वे सृष्टि की आदि में मनुष्य- 
देहधारी हुए थे, क्योंकि जड़ में ज्ञान के कार्य का असम्भव है, और जहां जहां अस- 
म्भव होता हे वहां वहां लक्षणा होती है । जैसे किसी सत्यवादी विद्वान पुरुष ने किसी 
से,कद्दा कि खेतों में मञ्चान पुकारते हैं”, इस वाक्य में लक्षणा से यह अर्थ होता है कि 
७ मश्चान के ऊपर] मनुष्य पुकार रहे हैं, इसी प्रकार से यहां भी जानना कि विद्या के 
प्रकाश होने का सम्भव मनुष्यों में ही हो सकता है, अन्यत्र नहीं। इसमें 'तेम्य:०' 
इत्यादि शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण लिखा दै। उन चार मनुष्यों के ज्ञान के बीच में वेदों 
का प्रकाश करके उनसे ब्रह्मादि के बीच में वेदों का प्रकाश कराया था। ग 
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| प्र०--सत्य वात है कि ईश्वर ने उन को ज्ञान दिया होगा और उनने अपने ज्ञान 
से वेदों का रचन किया होगा ? 
उ०--ऐसा तुमको कहना उचित नहीं, क्योंकि तुभ यह भी जानते हो कि 
ईश्वर ने उनको ज्ञान किस प्रकार का दिया था १ ड०--उनको वेदरूप ज्ञान दिया 
था ! प्र०-अच्छा तो मैं आपसे पूछता हूँ कि वह ज्ञान इश्वर का है वा उनका ? उ०- 
वह ज्ञान ईश्वर का दी है। प्र--फिर आपसे मैं पूछता हृ कि वेद ईश्वर के बनाये हैं 
| वा उनके ! ड०--जिसका ज्ञान है उसी ने वेदों को बनाया ।| फिर डन्हाँ ने वेद्‌ रचे हैं | पश. 
। यह शङ्का आपने क्यों की थी ? उ०--निश्चय करने और कराने के लिये । _ 
प्र Cn £ ne 
ईश्वरो न्यायङ्रायेस्ति बा पक्षपाती ? न्यायकारी। तर्हि चतुर्णामेव हृदयेषु 
वेदा प्रकाशिताः कुतो न सर्वेषामिति ? 


अत्राह--अत ईश्वरे पन्षपातस्य लेशोऽपि नेवागच्छति, किम्त्वनेन तस्य 
न्यायकारिणः परमात्मनः सम्यङन्यायः प्रकाशितो भवति । ङुतः ? न्याेत्यस्यैब 
नामास्ति यो यादृशं कम छुयात्तस्मै ताहशमेव फलं दद्यात्‌ । तत्रैवं वेदितव्यम्‌ 
| ° , ¬ 5 ° « [a 
। तेषामेव पू्पुणयमासीद्यतः खल्वेतेषां हृदये वेदानां प्रकाशः कक्ञे' योग्योऽस्ति । 
किं चते तु सृष्ठेः प्रागुत्पन्नास्तेपां पर्णयं कुत आगतम्‌ १ 
| अत्र ब्रम/--सर्वे जीवाः स्तरूपरतोऽनादयस्तेषां कम्मोणि सर्व कार्यः जगच 
च्छ ८३ ~ ~ [as ७ ___ ~ a 
| प्रबाहेणेवानादीनि सन्तीति । एतेपामनादित्वस्य प्रमाणपूर्वक॑ प्रतिपादनमग्रे करिष्यते । 
साषार्थ-प्र० इश्वर न्यायकारी है वा पक्षपाती ? उ०--न्यायकारी | 
। प्र०--जब परमेश्वर न्यायकारी हे तो सव के हृदयों में वेदों का प्रकाश क्यों नहीं किया, 
। क्‍योंकि चारों के हृदयों में प्रकाश करने से इश्वर में पक्षपात आता है ? 
| ड०--इससे इश्वर में पक्षपात क लेश कदापि नहीं आता, किन्तु उस न्याय- 
| कारी परमात्मा का साक्षात्‌ न्याय ही प्रकाशित होता है ।|क्योंकि न्याय उसको कहते. 
| हैं कि जो जेसा कर्म करे उस को वैसा ही फल दिया जाय । अब जानना चहिये कि 
| उन्हो चार पुरुषों का ऐसा पूर्वेपुएय था कि उनके हृदय में वेदों का प्रकाश किया गया। 
प्रवे चार पुरुष तो सृष्टि की आदि में उत्पन्न हुए थे, उनका पूर्वेपुएय कहां 
आया ? . अह्कतण थे अनादि डे ९ >] । 
| ड०-नूजीब, लि के कर्म और स्थूल काय्यं जगत्‌ ये [तीनों अनादि हैं, जीव 
4 ~ ०७० 
| और कारणजगत्‌ खरूप से अनादि हैं, कर्म ओर स्थूल काय्यैजगतु] प्रवाह से अनादि. 
| हैं.। इसकी व्याख्या प्रमाणपूर्वेक आगे. लिखी जायगी। 55५१९५ 
| 
| 


र किं गायत्र्यादिच्छन्दोरचनमपीःथरेणेव कृतम्‌ ! 


1 
12९ 
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इयं कुतः शक्काभूत्‌ ? किमोश्वरस्य गायञ्यादिच्छन्दोरचनज्ञानं नास्ति? 
अस्त्येच ,तस्य सर्वविद्यावलात्‌ | अतो निमूला सा शङ्कारित । | 
 चतुुखेण ब्रह्मणा वेदा निरमायिषतेत्यतिह्मम्‌ ! | | 
- मैवं वाच्यम्‌ । ऐतिद्वस्य शब्दप्रमाणान्तमीवात्‌ | आहोपदेशः शब्दः ॥? न्यायः | 
शास्त्रे अ० १ खू० ७॥ इति गोतमाचार्येणोक्कत्वात्‌:। शब्द ऐतिह्मित्यादि च? | [न्याय० | 
अ० २। आह्नि० २ । सू० २॥] ग्रैवोपरि आप: खलु साचात्क्रतधर्भा, यथादएस्या- | 


स्य ज्रिख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेश, सात्षात्करणमर्थस्याप्तिस्तवा प्रवर्तत इत्याप्त| 
[न्याय अ० १ आहि० १। सू० 9] कि NN ते- | 
न्याय अ० ९ आहि० १। खू०'७] इति न्यायभाष्ये वात्स्यायनोवतेः | अतः सत्यस्येवे ति- | 


ह्यत्वेन ग्रहणं नाऱृतस्य | यत्सत्यप्रमाणमास्तोपदिष्टमेतिह्यं तद ग्राह्यं, नातो विपरीत- | 
मिति; अृतस्य प्रमत्तगीतत्वात्‌ । एवमेव व्यासेनर्षिभिश्च वेदा रचिता इत्याद्यपि 
मिथ्यैवास्तीति मन्यताम्‌ । नवीनपुराणग्रन्थानां तन्त्ग्रन्थानां च बेयथोपत्तेश्चेति । 


साषार्थ--प्र०-क्या गायत्र्यादि छुन्दों का रचनाईश्वर ने ही किया है? | 

ड०--यह शङ्का आपको कहां से हुई ? प्र०--मैं तुम से पूछता हैँ कया गाय- 
त्यादि छन्दों के रचने का ज्ञान ईश्वर को नहीं है ? उ०---ईश्वर को सब ज्ञान है। 
अच्छा तो इश्वर के समस्त विद्यायुक्त होने से आपकी यह शङ्का भी निर्मल डवे? | 
| प्र०--चार मुख के ब्रह्माजी ने वेदों को रचा, ऐसे इतिहास को हम लोग' 
खुनते हैं । द | 


ड०--ऐसा मत कहो, क्‍योंकि इतिहास को शब्दप्रमाण के भीतर गिना है ।। 

( आत्तो०) अर्थात्‌ सत्यवादी विद्वानों का जो उपदेश है उसको शब्दप्रमाण में गिनते/ 

हैं, ऐसा न्यायदर्शन में गोतमाचाये ने लिखा है, तथा शब्दप्रमाण से जो युक्त है बही 

इतिहास मानने के योग्य है, अन्य नहीं । इस सूत्र के भाष्य में , वात्स्यायन सुनि ने आप्त 

का लक्षण कहा है कि-- जो साक्षात्‌ सब पदार्थविद्याओं का जाननेवाला, कपट आदि 

दोषों से रहित धर्मात्मा है, कि जो सदा सत्यवादी, सत्यमानी और सत्यकारी है, 

~ जिसको पूण विद्या से आत्मा में जिस प्रकार का ज्ञान है उसके कहने की इच्छा की. 
ह. प्रेरणा से सब मनुष्यों पर कृपादृष्टि से सव सुख होने के लिये सत्य उपदेश का करने 

32 वाला है| ओर जो परथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त सब पदार्थो' को यथावत्‌ साक्षात 
४४ करना ओर उसी के अनुसार वत्तना इसी का नाम “्राप्ति"है, इस आपध्ति से जो युक्त? 

)..दो उसको ' आप्त’ कहते हें । उल्ली के उपदेश का प्रमाण होता है, इससे विपरीत । 

मनुष्य का नहीं, क्योंकि सत्य वृत्तान्त का ही नाम इतिहास है, अबृत का नहों। सत्य-| 

प्रमाणयुक्त जो इतिहास है, वही सब मनुष्यों को ग्रहण करने के योग्य है, इससे विपरीत 
इतिहास का ग्रहण करना किसी को योग्य नहीं, क्योंकि प्रमादी पुरुष के मिथ्या कहते 
1 
| 
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क न क्य क का 

का इतिहास में ग्रहण ही नहीं होता | इसी प्रकार व्यासजी ने चारों चेदों की संहिताओं 

का संग्रह किया है, इत्यादि इतिहारों को भी मिथ्या ही जानना चाहिये । जो आजकल 

के वने ब्रह्मवेवर्तादि पुराण और घह्मययामल आदि तन्तरग्रन्थ हैं इनमें कहे इतिहासों का - 

प्रमाण करना किसी मनुष्य को योग्य नहों, क्योंकि इनमें असम्भव आर अप्रमाण 

कपोलकलिपत मिथ्या इतिहास वहुत लिख'रकखे हें । और जो सत्यत्रन्थ शतपथ बाह्म 

णादि हैं उनके इतिहासों का कभी त्याग नहीं करना चाहिये। 


यो मन्त्रतक्नानाशप्लिंखितस्तेनेव तद्रचितमिति कुतो न स्यात्‌? | 

| सैवं वादि । ब्रह्मांदिभिरपि वेदानामध्ययनश्रवणवोः कृतत्वात्‌ | यो वे परह्माणं' 
| विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे०' इति _श्वेताश्वतरोपनिषदादिवचनस्य 

| [° ६। स्छो० १८ ] विद्यमानत्वात्‌ । एवं यदर्पीणापुत्पत्तिरपि नासीत्तदा ब्रह्मादीनां 

| सभीपे वेदानां वत्तेमानत्यात्‌ | तद्यथा 

अश्निवायुरविभ्यस्तु अर्थ ब्रह्म सनातनम्‌ । 

दुदोह थज्ञासिद्ध'बर्थेसग्यजुः सामलक्षणम्‌ | १॥ भ° ¦ [छो० २३ | 
अध्यापयामास पितृन्‌शिशुराङ्िरसः कविः ॥[२]४ २ [श्लो० १९१] 


| इति मनुसाच्तयत्वात्‌ । अग्न्यादीनां सकाशाद्‌ ब्रह्मापि वेदानामध्ययन चक्रे ऽ 
न्येषां व्यासादीनां तु का कथा ! 


| भाषाथे--प्र०--जो सूक्त और मन्त्रों के ऋषि लिखे जाते हैं, उन्होंने ही वेद 
। रखे हों ऐसा क्यों नहीं माना जाय ! 
ड०--ऐसा मत कहो, क्योंकि ब्रह्मादि ने भी वेदों को पढ़ा है । सो श्वेताश्वतर 
आदि उपनिषदों में यह वचन है कि--'जिसने ब्रह्मा को उत्पन्न किया और ब्रह्मादि को 
| सृष्टि की आदि में अझि आदि के द्वारा वेदों का भी उपदेश किया है उसी परमेश्वर 
| के शरण को हम लोग प्राप्त होते हैं ।' इसी प्रकार ऋषियों ने भी वेदों को पढ़ा है । 
| क्योंकि जब मरीच्यादि ऋषि और व्यासादि सुनियो कां जन्म भी नहों हुआ था उस 
` समय में भी त्रह्मादि के समीप वेदों का वर्त्तमान था। इस में मच के रोको की भी 
' साक्षी है कि--पूर्वोक्त अझि वायु रवि ओर अङ्गिरा से ब्रह्माजी ने वेदों को पढ़ा था 1 
? जब ब्रह्माजी ने|वेदों को पढ़ा था तो व्यासादि और इम लोगों की तो कथा कया दी). 
' कहनी हे! म 


| कथं वेदः श्रृतिश्र दवे नान्नी ऋकसं हितादीनां जाते इति ? 
| १. श्देवाश्वतरोपनिषद्‌ में उपलब्ध-पाठ यो-अह्माणं । सं० । र पववत पड म | 00 7 0 
| हू 

| 
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अर्थवशात्‌ । ( विद ) ज्ञाने, ( विद ) सत्तायाम्‌, (विद) लाभे) ( विद ) 
विचारणे, एतेभ्यो हलश्च" इति प्र्रेण करणाधिकरणकारकयोथंगप्नत्यये कृते वेदशब्दः 
साध्यते । तथा (श्रु) श्रवणे, इत्यस्माद्धातोः करणकारके '्लिन! प्रत्यये कृते श्रति- 
शब्दो वधुत्पद्यते । विदन्ति जानन्ति, विद्यस्ते भवन्ति, विन्दन्ति विन्दन्ते लभन्ते) 
विन्दते विचारयन्ति सर्वे मनुष्या सर्वाः सत्यविद्या यैयेंषु वा तथा विद्वांसश्च 
भवन्ति ते “वेदाः? । तथाऽऽदिसृप्टिमारभ्याद्पयन्तं बरह्मादिभि; सर्वाः सत्यविद्या$ 
श्रयन्तेऽनया सा “श्रतिः । न कस्यचिद्वेहथारिणः सकाशात्कदाचित्को$पि वेदानां 
रचनं दष्टवान्‌ । कुतः ? निरवयवेश्वरात्तेप। प्रादुभावात्‌ । अशिवास्वादित्या द्गिरसस्तु 
निमित्तीभ्ूता वेदग्रकाशार्थमीश्वरेण कृता इति विज्ञेयम्‌ । तेषां ज्ञानेन वेदानामनुतपत्तेः । 
वेदेषु शब्दार्थसम्बन्धाः परमेश्वरादेव प्रादुर्भूताः तस्य पूणविद्यावच्वात्‌ । अतः कि 
द्धम्‌ ? अरिनत्रायुरव्य ङ्गिरोमनुष्यदेहधारिजीबद्वारेण परमेश्वरेण श्रृतिरवेद: प्रकाशी- 
कृत इति बोध्यम्‌ । 

भाषार्थ--प्र०-वेद अर श्रुति ये दो नाम ऋग्वेदादि संहिताओं के क्यों 


हुए हैं ! | 
उ०--अ्थेभेद से । क्योंकि एक ( विद्‌ ) धातु ज्ञानार्थं दै, दूसरा (विद) 
सत्तार्थ है, तीसरे ( विदल ) का लाभ अर्थ है, चोथे ( विद ) का अर्थ विचार है। इन 
चार धातुओं से करण और अधिकरणकारक में 'घञ्‌' प्रत्यय करने से 'वेद' शब्द 
सिद्ध होता है । तथा ( श्रु) धातु श्रवण अर्थ में है, इससे करणकारक में 'क्तिन? 
प्रत्यय के होने से 'श्रुति' शब्द सिद्ध होता है । जिनके पढ्ने से यथार्थ विद्या का विज्ञान 
होता है, जिन को पढ़ के विद्वान्‌ होते हैं, जिन से सब खुखों का लाभ होता हे और 
जिनसे ठीक ठीक सत्यासत्य का विचार मजुष्यों को होता है, इसले ऋकसंद्वितादि का 
` श्वेद्‌’ नाम है | वैसे ही सृष्टि के आरम्भ से आज पर्यन्त और ब्रह्मादि से लेके हम लोग 
पर्यन्त जिससे सब सत्यविद्याओं को सुनते आते हैं इससे वेदों का 'श्रुति' नाम पड़ा 
छै । क्योंकि किसी देहधारी ने वेदों के बनाने वाले को साक्षात्‌ कभी नहीं देखा, इस कारण 
से जाना गया कि वेद निराकार ईश्वर से ही उत्पन्न हुप हैं, और उनको सुनते सुनाते 
ही आज पर्यन्त सब लोग चले आते हैं । तथा अशि वायु आदित्य और अङ्गिरा इन 


... चारों मनुष्यों को, जेसे वादित्र को कोई वजावे वा काठ की पुतली को चेष्टा करावे, 

 इसीप्रकार ईश्वर ने उनको निमित्तमात्र किया था, क्योंकि उनके ज्ञान से वेदों की 

 उत्पत्तिनहाँ हुईं | किन्तु इससे यह जानना कि वेदों में जितने शब्द अर्थ और सम्बन्ध हैं 
चे सब इश्वर ने अपने ही ज्ञान से उनके द्वारा प्रकट किये हैं। 


"जे बेदानायुत्पत्त कियम्ति वर्षोणि व्यतीतानि ? 
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अत्रो च्यते--एको वृन्द, षण्णवतिः कोटयो,ऽष्टी लचाणि, द्विप्लाशत्सह- 
सराणि, नवशतानि, पट्सप्ततिश्वैतावन्ति १६६०८५२६७६ वर्षण व्यतीतानि। 
सप्तसप्ततितमो यं संवत्सरो वर्तत इति वेदितव्यम्‌ । एतावन्त्येव वर्षोणि वत्तेमान- 
कल्पसृष्टेश्चेति । । [ 
कर्थं विज्ञायते हयेताबन्स्येव वर्षाणि व्यतीतानीति ? 
अन्राइ-अस्यां वत्तेमानायां सृष्टी वेवस्त्रतस्य सप्तमस्यास्य मन्वन्तरस्येदानीं 
वत्तेमानत्वादस्मात्पूवे पएणां मन्वन्तराणां व्यतीतत्वाच्चेति । तद्यथा-स्वायम्भवः, 
स्ता रोचिप, औत्तमि, स्तामसो, रेत्रत, श्चाज्ञुपो, वैवस्त्रतश्चेति सप्तेते मनवस्तथा 
सावणयांदय आगामिनः सप्त चेते मिलित्वा १४ _चतुर्दशैव भवन्ति । तत्रैकः 
सप्ततिश्रातुरयुगानि ह्येवेकस्य मनोः परिमाणं भवति | ते चेकस्मिन्त्राह्मदिने १४ 
चतुर्दशश्चुक्कभोगा भवन्ति । एकसहर्ख १००० चातुसुगानि ब्राह्मदिनस्य परिः 
माणं भवति । ब्राह्मया रात्रेरपि तावदेव परिमाणं विज्ञेयम्‌ । सृष्टेवेत्तेमानस्प दिन- 
संज्ञास्ति, प्रलयस्य च रात्रिसंज्ञेति | अस्मिन्‍्त्राह्मदिने षट्‌ मनवस्तु व्यतीताः, सप्त- 
मस्य वैवस्वतस्य वस्तेमानस्य़ मनोरष्टाविशतितमो5य कलिवेत्तते । तत्रास्य वत्तमानस्य 
कलियुगस्यैतावन्ति ४६७६ चत्वारिसहखाणि, नवशतानि, पट्सप्ततिश्च वषोणि 
तु गतानि, सप्षसप्ततितमोऽयं संवत्सरो वत्तेते | यमार्या विक्रमस्येकोनविंशतिशत 
त्रयह्लिंशत्तमोत्तरं संवत्सरं वदन्ति | अत्र विषये प्रमाणम्‌ . 
बाह्मस्य तु चपाहस्य यत्प्रमाणं समासतः । 
एकैकशो युगानां लु क्रमशस्तन्निबोधत ॥ १ ॥ 
चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तु कृतं युगम्‌। 
तस्थ तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः ॥ २॥ 
इत्तरषु ससंन्ध्येषु ससन्ध्यारेषु च निषु । 
एकापायन वत्तेन्त सहस्राणि शतानि च॥ ३॥ 
यदेतत्‌ परिसंख्यातमादावेव चतुर्युगम्‌ । 
एतद्‌ द्वादशसाहस्रं देवानां युगसुच्यते || ४॥ ` 
दैविकानां युगानां तु सहस्रं परिसंख्यया। | 
ब्राह्ममेकमहङ्ञेयं तावती रात्रिरेव च ॥ ९॥ . 
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तट्ट. युगसहस्रान्तं ब्राह्म पुण्यमहविदुः । 
रात्रं च तावतीमेव तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ ६ ॥ 
यत्प्रारद्वादशसाहस्रसुदितं दैविकं युगम्‌ । 
तदेकसप्ततिगुणं मम्वन्तरमिहोच्यते ॥ ७॥ 
सन्वन्तराण्यसंख्यानि सष्ठि! सहार एव च। 
कीडन्निवैतत्कुरुते परमेष्ठी पुनः एनः ॥ ८ ॥ 
कालस्य परिमाणार्य ब्राह्माहोरात्रादयः सुगमवोधार्थाः संज्ञा क्रियन्ते | यतः ` 
सहजतया जगदुत्पत्तिप्रलययोव॑षाणां वेदोत्पत्तेश्र परिगणनं भवेत्‌ । मन्वन्तरपर्यया- 
` वृत्तो सृष्टेनेंमित्तिकशुणानामपि पर्य्यावत्तेनं किंचित्‌ किंचिद्धवत्यतो सन्वन्तरसंज्ञा 
क्रियते । अत्रैवं संखयातव्यमू-- | 
एकं दश शतं चेव सहस्रमयुतं तथा । 
लक्षं च नियुतं चैव कोटिरवुदमेव च ॥ १ ॥ 
बृन्दः खो निखर्वश्च शङ्कुः पद्यं च सागरः । 
अन्त्यं मध्य पराद्वथ च दशवृद्धया यथाक्रमम्‌ ॥ २॥ 
इति सरर्थसिद्वान्तादिषु संख्यायते | अनया रीत्या वषोदिगणना कार्येति । 
“सहस्नस्य प्रमासि सद्स्य प्रतिमासि’ ॥ य° अ० १५ । मं० ६५॥ “सर्य चे सहस्र 
सर्व॑स्य दातासि ॥ श० कां० ७५ अ० ५ । [घ्रा ९। क० १३॥ ) सबेस्य जगत! 
सर्वमिति नामास्ति । कालस्य चानेन सहस्रमहायुगसंख्यया परिमितस्य दिनस्य 
नक़्स्य च ब्रह्माएडस्य प्रमा परिमाणस्य कत्ती परमेश्वरोऽर्ति । मन्त्रस्यास्य सामा- 
न्याये वर्तमानत्वात्सर्वमभिवदतीति । एवभेवाग्रेऽपि योजनीयम्‌ । ज्योतिषशास्त्रे 
प्रतिदिनचयाऽभिहिताऽऽय्येः क्षणमारभ्य कल्पकल्पान्तस्य गणितविद्यया स्पष्टं 
परिगणनं कृतमद्यपर्यन्तमाप क्रियते प्रतिदिनमुच्वाय्येते ज्ञायते चातः कारणादियं 
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इत्यावालवृद्वैः प्रत्यहं विदितत्वादितिदवासस्यास्य स्ैत्राय्यावत्तदेशे वर्तेमानत्वात्सवै- 
त्रेकरसत्वादशक्येयं व्यवस्था केनापि विचालयितुभिति विज्ञायताम्‌ । अन्ययुगव्या- 
ख्यानमग्रे करिष्यते तत्र द्रष्टव्यस्‌ । 


-साधार्थ--प्र०-वेदों की उत्पत्ति में कितने वष हो गये हैं ? 

उ०--एक बृन्द, छानवे करोड़, आठ ल'ख, वावन हजार, नवसो, छहत्तर 
अर्थात्‌ ( १६६०८५२६५६ ) दषं वेदों की और जगत्‌ की उत्पत्ति में दो गये हैं ओर यदद 
संवत्‌ ७७ सतहत्तरवां बत्त रहा है| 


| प्र०--यह कैसे निश्चय हो कि इतने ही वर्ष वेद “और जगत्‌ की उत्पत्ति में 
वीत गये हैं । 5 
उ०-- यह जो वर्तमान सृष्टि दे, इसमें सातवें (७) वेबखत मनु का वत्तेमान 
है, इससे पूर्वे छः मन्वन्तर दो चुके हैं । स्वायस्भव १, स्वारोचिष २, आत्तमि ३, तामस, 
देवत ५, चालुष ६, ये छः तो बीत गये हैं और ७ सातवां वैवखत वत्तं रहा है, और 
सावणि आदि ७ सात मन्दन्तर आगे भोगेंगे । ये सब मिलके १४ चोदह मन्वन्तर होते 
हैं । और एकद्वत्तर चतुर्युगियों का नाम मन्वन्तर घरा गया ट्ठै। रो उसकी गणना 
इस प्रकार से डवै कि ( १७२८००० ) सत्रह लाख, अट्टाईंस हजार वर्षा का नाम सतयुग 
र्कखा है । ( १२६६००० बारह लाख, छानवे हजार वर्षों का नाम चेता) ( ८६४००० ) 
आठ लाख, चौंसठ हजार वर्षी का नाम द्वापर और (४३२००० ) चार लाख बत्तीस 
हजार वर्षों का नाम कलियुग रक्खा है । तथा आर्या. ने एक क्षण और निमेष से लेके 
एक वर्ष पर्यन्त भी काल की सूच्म और स्थूल संज्ञा बांधी डे । और इन चारों 
युगों के (४३२००००) तितालीस लाख, बीस हजार वषे होते हैं, जिनका चतुयुगी 
नाम हे । एकहत्तर ( ७१) चतुर्थुगियों के अर्थात्‌ ( ३०६७२०००० ) तीस करोड़, सर- 
सठ लाख, बीस हजार वषों' की एक मन्वन्तर संज्ञा की दै, ओर) ऐसे ऐसे छुः मन्वन्तर 
मिल कर द्लुर्थात्‌ ( १८४०३२०००० ) एक अबे, चोरासी i ड, तीन लाख, बीस 
हजार वर्ष [इ आर सातवें मन्वन्तर के भोग में यह ( २८) अट्टाईंसवीं चतुयुंगी दवै। 
इस चतुर्युगी में कलियुग के ( ८६७६ ) चार हजार, नवसौ, छुहत्तर वर्षो का तो भोग 
हो चुका है और बाकी ( ४२७०२४ ) चार लाख, सत्ताइस हजार, चौबीस वर्षो का 
भोग होने वाला है । जानना चाहिये कि ( १२०५३२६७६ ) बारह करोड़, पांच लाख, 
'बत्तीस हजार, नवसौ, छदत्तर वर्ष तो वैवखतमन्नु के भोग दो चुके हैं ओर 
( १८६१८७०२४ ) अठारह करोड़, एकसठ लाख, सत्तासी हजार, चौबीस वष भोगने 
के बाकी रहे हैं । इनमें से यह वर्तमान वर्ष (७७) सतहत्तरवां है, जिसको आये लोग 
विक्रम का ( १६३३ ) उन्नीस सो तेतीसवां 'संबत्‌ कहते हैं । 


जो पूवे चतुर्युगी लिख आये हैं, उन एक हजार चतुर्युभियों की ब्राह्मदिन संज्ञा . 


रकली है और उतनी ही चतुर्युगियों की रात्रिसंक्षा जानना चाहिये । सो सृष्टि की 


री 


A 
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उत्पत्ति करके हजार चतुर्युगी पन्त ईश्वर इस को वना रखता दै, इसी का नाम ब्राह्म- 
दिन? रकखा है, और हजार चतुर्युगी पर्यन्त सृष्टि को मिटा के प्रलय अर्थात्‌ कारण में 
लीन रखता है, उसका नाम 'व्राह्मरात्रि' रक्खा है। अर्थात्‌ सृष्टि के वर्तमान होने का 
नाम दिन और प्रलय होने का नाम रात्रि है । यह जो वर्त्तमान द्राह्मदिन है इसके 
( १६६०८४२६७६ ) एक अबे, छानवे करोड़, आठ लाख, वावन हजार, नवसी, छद्द त्तर 
वर्षे इस सृष्टि की तथा वेदों की उत्पत्ति में भी व्यतीत हुए हैं, ओर ( ९२२२५२७०५४ ) 
दो अबे, तेतीस करोड़, बत्तीस लाख, सत्ताईस हजार, चोवीस वर्ष इस सरणि को भोग 
करने के बाकी रहे हैं | इनमें से अन्त का यह चौबीसवां वषे भोग रहा है । आगे 
आने वाले भोग के वर्षों में से एक एक घटाते जाना और गत वर्षों में क्रम से एक एक 
> जसे + 
वर्ष मित्राते जाना चाहिये, जेसे आजपर्यन्त घटाते बढ़ाते आण ह. । 


ब्राह्मदिन और ब्राह्मरात्रि अर्थात्‌ ब्रह्म जो परमेश्वर उसने संसार के वत्तेमांन 
आर प्रलय की संज्ञा की है इसीलिये इसका नाम घ्राह्मदिन है | इसी प्रकरण म मचु- 
स्मृति के स्छोक साक्षी के लिये लिख चुके हैं सो देख लेना. | इन स्छोकों में देववर्षो 
की गणना की है, अर्थात्‌ चारों युगों के बारद्द हजार ( १२०००) वर्षों की 'देवयुग' 
संज्ञा की है । इसी प्रकार असंख्यात मन्वन्तरों में कि जिनकी संख्या नहीं हो सकती 
अनेक वार सृष्टि हो चुकी है और अनेक वार होगी । सो इस सृष्टि को सदा से. सवे- 
शक्तिमान्‌ जगदीश्वर सहज खभाव से रचता, पालन ओर प्रलय करता है और सदा 
ऐसे ही करेगा । क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति, वतमान, प्रलय ओर वेदों की उत्पत्ति के 
वर्षों को मनुष्य लोग खुख से गिन लें, इसीलिये यह ब्राह्मदिन आदि संज्ञा बांधी है। 
आर सृष्टि का खभाव नया पुराना प्रति मन्वन्तर में बदलता जाता है, इसीलिये मन्वः 
न्तर संज्ञा बांधी हे । वर्तमान सृष्टि की कल्पसंक्षा ओर प्रलय की विकल्पसंज्ञा की हे । 


ओर इन वर्षों की गणना इस प्रकार से करना चाहिये कि (एकं दश शतं चेव०) 

एक ( १) दश (१०), शत ( १००), इज्ञार ( १०००), दशहजार ( १०००० ), 
लाख ( १०००००), नियुत ( १००००००), करोड़ ( १००००००९), - अबुद्‌ 
( १०००००००० ), वृन्द ( १०००००००००), खवे ( १०००००००००० ), निखवे 
( १००००००००००० ) शंख ( १०००००४०००००० ) प (१०००००००००००००), 
सागर ( १०००००००००००००० ), अन्त्य ( १००००००००००००००० ), सध्य. 
( १०००१०००००००००००० ) अर पराद्य ( SOT ), और द्श 
दश गुणा बढ़ाकर इसी गणित से सर्वसिद्धान्त आदि ज्योतिषग्रन्थों में गिनती की हे । # 
द ( सहस्त्रस्य प्र० ) सब संसार की सहस्त्र संज्ञा है तथा पूर्वोक्त ब्राह्मदिन और 
 रात्रिकीभी सददस्नसंक्षा ली जाती हैं, क्योंकि यह मन्त्र सामान्य अर्थ में वर्तमान है । 
सोहे परमेश्वर ! आप इस हजार चतुयुंगी का दिन ओर रात्रि को प्रमाण अर्थात्‌ 


एप ् 7एखण/एए 
कहीं कही इसी संख्या को १६ उन्नीस शङ्क पर्येन्त गिनते हैं सो यहाँ भी जान लेना । 
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वेदोत्पात्तिविषय: का 


>> 7-75 Me कक म 
32 त्‌ 1 भे क 

निर्माण करने वाले हो | इसी प्रकार ज्पोतिषशाए्ञ मे यथावत्‌ र = 

$ लो ष्टि की उत्पत्ति से लेके आज पर्ये्त दिन दिन शिन 

लोगों ने मिनी है झो श्इष्टि क उत्पत्ति म A 
से लेके कल्पान्त की गणित विद्या को प्रसिद्ध करते mp जा त 
से सुनते खुनाते लिखते लिखते और पढ़ते पढ़ाते ws द्म ल 

-चेदों की उत्पत्ति के बर्या को ठोक 85 
इ | यही व्यवस्था स्पष्टि ओर वेद्‌ गी उत्प = 
को इसी को ग्रहण करना योग्य के । क्योंकि आय्ये 2. be ठ त 
ल च्चारणं करके काय्यो का आर 
मेश्वर के इन तीन नामों का प्रथम उच्चारण द ॥ 

च ही तित्य धन्यवाद करते चले आते ढ कि आनन्द स साड ps 
झर इम लोग वने हुए हैं, और बहीखाते की नाई लिख़ते लिखाते आ 
चले आये हैं कि पूर्वोक्त ब्राह्मदिल ने अ व क न 

> = त न्त ९ व्‌ श कप क बा्‌ 

झाया डे और जिते वर्षे वेवखत मजु के ह 
चाकी रे इ, इस्रीलिये यह लेख छै श्री त्रह्मणो ह आ ह. 2. 

सान दे, इसके भोग में यह ( २८) अ 
यह वेवखतमनु का वर्तमान दै, इस त्त य 
है । कलियुग के प्रथम चरण का भोग हो रहा है तथा वर्ष, ऋतु, ws र म 
दिन, नक्षत्र, सुहुते, लग्न आर पल आदि समय में हमने फलाना काम आप, 
तत हैँ, अर्थात्‌ जैले विक्रम के खेवत्‌ १६३२ फारणुण मास; इ 9 र 
ज न प्रहर के आएम्म में यदद बात हमने लिखी द स 

द्र्द्ध गैर जानते चले अ 
` लोग वालक से चू पय्येत्त करते अ 
का डालते हैं वैसे ही महीना ओर व कर कत न क 
थिपत् में गे र दिन आदि लि 

प्ये लोग तिथिपच म॑ भी वर्षे, मास ओर दिन अ र कोटी 
क इतिहास आज पय्यैन्त सब आर्यावर्चञ देश में एकसा वत्तमान हो स क द 
स्तकों में भी इस विषय में एक ही प्रकार का लेख पाया जाता छठे, क 0. 
ड विषय में विरोध नहीं है. । इसीलिये इसको अन्यथा डक र कव 
नहीं हो सकता । क्योंकि जो सृष्टि की उत्पत्ति से लेके वराबर मिते वा डक क 
तो इस गिनती का हिखांब ठीक ठीक आय्यै लोगों को भी आता 3 रर र त 
मनुष्यों का तो क्या ही कहना दे । ओर इससे यह भा स हद वा 
के आरम्म से लेके आज पयैन्त आय्यै लोग ही बड़े बड़े विद्वान्‌ आर 
आये हैँ । 
टा जब जेन और सुसलमान आदि लोग इस देश के इतिहास और पा 
नाश करने लगे तब आय्ये लोगों ने सृष्टि के गणित का स र 22 
आर जो पुस्तक ज्योतिषशास्त्र के बच गए हैं उनमें और उन डत य 
'ह्रपत्र बनते जाते हैं इनमें भी मिती से भिती बणबर लिखी की जे क 
कयी कोई नहीँ कर सकता । यह दूत्तान्त इतिहास का 2235 पर 

का प्रमाण यथावत्‌ सब को चिदित रहे और खष्टि को उत्प प ब 
उत्पत्ति के वर्षो की गिनती में किसो प्रकार का भ्रम किसी को न दो, 

: गन 
डे ० 
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उत्तम काम है । इसको सब लोग यथावत्‌ जान लेवें। परन्तु इस उत्तम व्यवहार को 
लोगों ने टका कमाने के लिये बिगाड़ रकखा है, यह शोक की वात है। आर ट्के के 
लोभ ने भी जो इसके पुस्तकव्यवद्दार को बना स्क्खा, नष्ट न होने दिया, यहद वड़े ष 
की बात द्वै । जो चारों युगों के चार भेद और उनके वर्षों की घट बढ़ संख्या क्यों हुई 
है, इसकी व्याख्या आगे करेंगे, वहां देख लेना चाहिये, यहां इसका प्रसंग सहा है 
इसलिये नहीं लिखा । 

RS रि र ANNO स 0 

एतावता कथनेनेवाध्यापकेर्विलसनमोक्षमूलराद्यभिधेयूरो पाउ्यखएडस्थेमे हुष्य- 
रचितो वेदोऽसि श्रुतिनोस्तीति यदुक्तं, यच्चोक्तं चतुर्वि शतिरेकोनत्रिशत्त्रिशदेक- 
` > [a [oN ९ ~ 

त्रिश्च शतानि वाशि बेदोत्पत्तौ व्यतीतानीति तत्सवं भ्रमसूलमस्तीति वेद्यम्‌ । 
तथैव प्राकृतभाषया व्याख्यानकारिभिरप्येवमुक्तं तदपि श्रान्तमेवास्तीति च ॥ 

इति वेदोत्पत्तिविचारः 


भाषाथ--इससे जो अध्यापक विलसन साहेब और अध्यापक, मोक्षमूलर 
साहेव आदि यूरोपखएडवासी विद्वानों ने वात कही है कि-वेद मनुष्य के रचे हैं 
'किन्तु श्रुति नहीं है, उनकी यहद बात ठीक नहीं है । ओर दूसरी यह दै-कोई कहता 
* टे ( २४०० ) चौबीस सो वषे वेदों की उत्पत्ति को हुए, कोई ( २६०० ) उनतीस सौ वर्ष, 
कोई ( ३००० ) तीन हजार वर्ष और कोई कहता है ( २१०० ) एकतीस सो वषं वेदों 
को उत्पन्न हुए बीते हैं, उनकी यह भी बात झूठी है। क्योंकि उन लोगों ने इम आर्ये 
लोगों की नित्यप्रति की दिनचर्या का लेख और संकल्प पठनविद्या को भी यथावत्‌ न 
खुना और न विचारा है, नहीं तो इतने ही विचार से यह भ्रम उन को नहीं होता । 
इससे यह जानना अबश्य चाहिये कि वेदों की उत्पत्ति परमेश्वर से दी हुई दै, और 
जितने वर्ष अभी ऊपर गिन आये हैं उतने ही वर्ष वेदों और जगत्‌ की उत्पत्ति में भी हो 
लुके हैं । इससे क्या सिद्ध हुआ कि जिन जिन ने अपनी अपनी देश भाषाओं में अन्यथा 
व्याख्यान वेदों के विषय में किया दै, उन उन का भी व्याख्यान मिथ्या है । क्योंकि जैसा 
प्रथम लिख आये हैं जव पर्यन्त हजार चतुर्युगी व्यतीत न हो चुकेंगी तब पर्यन्त ईश्व- 
रोक्त वेद का पुस्तक, यद्द जगत्‌ ओर दम सब मनुष्य लोग भी ईश्वर के अनुग्रह से 
सदा वर्तमान रहेंगे ॥ | 

इति वेदोत्पत्तिविचारः 
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ग्रथ वेदानां नित्य्वविचारः हं 


( पश रमत 
ईश्वरस्प सकाशादेवेदानाझुत्यत्तौ सत्यां खतो नित्यत्वमेव भवति, तस्य सवे 
सामर्थ्यस्य नित्यत्वात्‌ । 
साषार्थ--अब वेदों के नित्यत्व का विचार किया जाता है । सो वेद ईश्वर 
से उत्पन्न हुए हैं इससे वे खतः नित्यखरूप ही हैं, क्योंकि इश्वर का सव सांम थ्ये 
नित्य ही है । 
अत्र केचिदाहु$--न वेदानां शब्दमयलरान्नित्यत्वं सम्भवति । शब्दोऽनित्यः 
काईयेत्वात्‌ 9 घटवत्‌ । यथा घटः कृतोऽस्ति तथा शब्दोऽपि । तस्माच्छब्दानित्यत्वे 
वेदानामप्यनित्यस्वं खरीकाईम्‌ । | 
मेव मन्यताम्‌ । शब्दो द्विविधो नित्यकायेभेदात्‌ । ये परमात्मज्ञानस्था! 
शब्दार्थसम्बन्धाः सन्ति ते नित्या भवितुमहैन्ति । येऽस्मदादीनां वत्तेन्ते ते तु 
is | कुतः ? यस्य ज्ञानक्रिये नित्ये स्वभावसिद्धे अनादी स्तश्त्स्य सवे सामः 
पि नित्यमेव भवितुमहति । तद्विद्यामयस्र िदानामनित्यत्वं नैव घटते । . 
भाषाथे--प्र०--इस विषय में कितने ही पुरुष पेसी शङ्का करते हैं कि 
वेदों-मं शब्द, छन्द, पद्‌ और वाक्यों के योग होने से नित्य नहो हो सकते । जसे बिना, ढम्‌ 
बनाने से घड़ा नहीं बनता, इसी प्रकार से वेदों को भी किसी ने बनाया होगा । क्‍योंकि 
ने के पहिले नहीं थे और wa अनय न रहेंगे, इससे वेदों को नित्य 


मानना ठीक नद्दो हे । | 

ड०--ऐसा आपको कहना उचित नहीँ, क्‍योंकि शब्द दो प्रकार का होता है-- 
एक नित्य और दूसरा काये । इनमें से जो शब्द, अर्थ और सम्बन्ध परमेश्वर के ज्ञान 5 अं 
में हैं घे सब नित्य ही होते हैं, और जो हम लोगों की कल्पना से उत्पन्न होते हें वे (7 
काये होते हैं । क्योंकि जिसका ज्ञान और क्रिया खभाव से सिद्ध ओर अनादि है 
उसका सब सामशथ्ये भी नित्य ही होता है । इससे वेद भी उसकी विद्याखरूप होने से 
नित्य ही हैं, क्योंकि इश्वर की विद्या अनित्य कभी नहा हो सकती । 


किं च भोः ! सबैस्यास्य जगतो विभागं प्राप्तस्य कारणरूपस्थितों सबैस्थूल- _ 
काैयीभावे पठनपाठनपुस्तकानामभावा[कथं वेदानां नित्यत्वं स्वीक्रियते ! त्र्‌ | 


अत्रोच्यते-इदं तु परस्तकपत्रमसीपदायीदिषु घटते, तथास्मतक्रियापक्ते च, 


ह नेतरस्मिन्‌ | य वेदानां नित्यत्वं वयं मन्यामहे । किं च, 
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अळणी देव > 
न पठनपाठनपुस्तका नित्यत्वे वेदानित्यत्रं जायते । तेपामीशरज्ञानन सह सध्य 
न| विद्यमानत्वात्‌ । यथास्मि|कल्पे वेदेषु शब्दाचरार्थसंवन्धाः सन्ति तथव पूर्वमास ग्र 
भविष्यन्ति च । कुत), ईश्वरविद्याया नित्यत्वादव्यभिचारित्वाच । अत एवेद- 
मुक्कमृग्वेदे--- 
'सूयांचन्द्रमसी घाता ग्रथापूर्वमकस्पयत! इति । [छ० १०।१६०। ३] १०॥ १६ द | ३ । i 
अस्यायमर्थः -द्व्चन्द्ग्रह्पलक्षणार्थ, यथा पूरवैकर्पे ूर्यचन्द्रादिरचनं 
द, इ तस्य ज्ञानमध्ये ह्यासीत्तैयैव तेनास्मि र रचनं कृतमस्तीति , बिज्ञायते । कुतः ¦ 
इश्‍वरक्ञानस्य वृद्विक्षयब्रिपयेयाभावात २) एवं वेदेष्वपि रीका वेदानां तेनेव 
नू. { 


स्वविद्यातः सृष्टत्वात्‌ । 

-भाधार्थ--प्र०--जब सव जगत्‌ के परमाणु अलग अलग होके कारणरूप दो 

जाते हैं तब जो कार्यरूप सब स्थूल जगत्‌ है उसका अभाव. हो जाता है, उस ह 

बेदो के पुस्तकों का भी अभाव दो जाता है, फिर वेदों को नित्य क्यों मानते हो ! ० 

a क उ०--यह बात पुस्तक, पत्र, मखी ओर अक्षरों की बनावट आदि पक्ष में ये 

“© तथा इम लोगों के क्रियापत्त में भी दन सकती है, वेदंपक्ष में नहीं घटती, क्य न 

् चेद व शब्द, अर्थ ओर सस्बन्धस्वरूप हदी हेंकु मसी, कागज, पत्र, पुस्तक और ते 
1 की बर्नीवटरूप नहीं ट्वं । यहद जो मर्स हिखनादि क्रिया है सो मनुष्यों की वनाई है पच 

यद अनित्य है और ईश्वर के ज्ञान में सदा बने रहने से वेदों को हम लोग कु 

`` मानते हैं । इससे क्या सिद्ध हुआ कि पढ़ना पढ़ाना आर पुस्तक के अनित्य होने 

ह बेद अनित्य नहीं हो सकते, क्योंकि वे बीजाङ्कुर न्याय से ईश्वर के ज्ञान में नित्य वत्ते- 

मान रडते हैं । सृष्टि की आदि में ईशर से वेदों की प्रसिद्धि होती है और प्रलय में 

जगत्‌ के नहीं रदने से उनकी अप्रसिद्धि SR कारण से वेद नित्यस्वरूप ही 


bn 


उसी गटर क्क 5 -यल्छत्रो आला) शर्व अत्त्तु 5६ 
बने प दैं। Vs Fl सिए pe i 
7% चसे इस कल्प की सृष्टि में शब्द, अक्षर अर्थ और सस्वन्ध वेदों में हैं (इसी प्रकार 
से पूर्वकल्प द्र चे और आगे भी होंगे! क्योंकि जो इश्वर की विद्या है सो नित्य एक. ही 
रस बनी रहती दै । उनके एक अक्षर का भी बिपरीतमाव कभी नहीं होता । सो ऋ्वेद 
से लेके चारों वेदों की संहिता अब जिस प्रकार की हैं कि इनमें शब्द, अर्थ, सम्बन्ध, 
पद्‌ और अक्षरों का जिस क्रम से वत्तेमान रे इसी प्रकार का क्रम सब दिन बना 
| रहता है, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान नित्य है, उसकी वृद्धि, क्षय और विपरीतता कभी 
नहोंद्दोती। इस कारण ले वेदों को'नित्यखरूप ही मानना चाहिये। 


` दत्र वेदानां नित्यत्वे व्याकरणशास्त्रादीां सात्त्यथं प्रमाणानि लिख्यन्ते | 
तत्राह महाभाष्यकारः पतज्ञलियुनि!-- 


जि SECs Spr wk 
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वेदनित्यत्वदिषयः २६ 


७७ Po a cw Sr ८ 
“नित्याः शब्दा नित्येषु शब्देषु कूटस्यैराविचालिभिवण भवितव्य 
सनपायोपजनविकारिभिरिति ।') 
इदं वचनं प्रथमाह्निकमारभ्य बहुषु स्थलेषु व्याकरणमहाभाष्येडास्त | तथा- 
“्ोज्ोपलग्धिकुद्विनि्ाद्यः ˆ प्रयोगणाभिज्यालित आकाशदेशः 
शब्दः ।') 

८ इदम्‌ अइउण्‌’ सन्रभाष्ये चोक्कभिति । अस्पायमथे।+-- | 
वैदिका लौकिकश्च सर्वे शब्दा नित्याः सान्ति । झु १ श॒ब्दानां मः oe 
बिनाशरहिता अचला अनपाया अहुपजना अविकारिणो वर्णो$ सन्त्यतः । 
लोप], निवृत्तिगग्रहणब्‌, उपजन आगमः विकार आदेशः, एते न विद्यः > इ 
शब्देषु तस्मान्नित्याः शब्दा; । 5 छे 

आयार्थ--यह जो वेदों के नित्य होने का विषय है , इसमें व्याकरणादि 32 रा 
का प्रमाण साक्षी के लिये लिखते हैं । इनमें से जो व्याकरण शास्त्र है. खो संस्कृत Bs लकर 
भाषाओं के सव शब्दविद्या का मुख्य मूल प्रमाण हे । उसके बनाने वाले महासुनि प न जल. 
ओर पतञ्जलि हैं । उनका ऐसा मत है कि- सब शब्द नित्य हैं, आ प्त ग 
जितने अक्षरादि अवयव हैँ षे सब कूटस्थ अर्थात्‌ विनाशरद्दित हैं, र वे पूः 8 
विचलते भी नहीं, उनका अभाव बा आगम कभी नहीँ होता । तथा कान स के राक 
जिनका ग्रहण होता है, बुद्धि से जो जाने जाते हैं, जो बाकू इन्द्रिय से उच्चारण घ सी 
प्रकाशित होते हे, ओर जिनका निवास का स्थान आकाश कै उन्नको शब्द गज 
इससे वैदिक अर्थात्‌ जो वेद के शब्द और वेदों से जो शब्द लोक में आये हैं वे ल र 
कहाते हैं, वे भी सब नित्य ही होते हैं । क्योंकि उच शब्दों के मध्य में सब वणं आवि 
नाशी और अचल हैं, तथा इन में लोप आगम अर विकार नहीं बन प इस 
कारण से पूर्वोक्त शब्द नित्य हैं। _ खान त se 
ननु गणपाराष्टाध्यायीमहामा्येष्वपायादयो विधीयन्ते, पुनरेत नेत थं संगच्छते? . 
<-इत्येवं प्रापे ब्रूते महाभाष्यकारः + 
“सर्वे सर्वपदादेशा दाचीपु्स्य पाणिनः । 
एकदेशविकारे हि नित्यत्वं नोपपद्यत॥९।। 
[ महा अ० १। पा० १ । आ० lS 
सहा अ च 
“दाधा घ्वदाप्‌? [अ० ९१1१६) इत्यस्य त्रस्योपरि महाभाष्यवचनम्‌ । 


अस्यायमर्थ--> ठ यी 
सर्वे संघाताः सर्वेषां पदानां स्थान आदेशा भवान्त । घातान्त 
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मम हड ल RS 
राशां स्थानेष्वन्ये शब्दसंघाताः प्रयुज्यन्ते तद्यया-वेदपार+गम्‌+ डम हुँ $ भून- 
शप्‌+तिप्‌ &इत्येतस्य वाकयसपुदायस्य स्थाने 'वेदपारगो5भवत? इतीदं सञचुदायान्तरं 
मथुज्यत । अस्मिन्‌ प्रयुक्समुदाये “गू ड झुँ शप्‌ तिप्‌? इत्येतेषाम्‌ “अम्‌ ड उँ- 
श्‌ प्‌ इ प्‌ इत्येते ऽपयन्तीति केपांचिद बुद्धिर्भवति सा भ्रममूलैवास्ति । कुतः ? 
_ शब्दानामकदेशविकारे चेत्थुपल्षणात्‌ । नेव शब्दस्यैकदेशापाय एकदेशोपजन 
0* एकदेशविकारिशि सति दाचतीपुत्रस्य पाशिनेराचागैयैस्य मते शब्दानां नित्यत्वद्नुपपन्नं 
भवत्यतः । तथैवाडागम्रो, भू इत्यस्य स्थाने भो इति विकारे चेबं संगतिः काईयेति । 
(शोत्रोपलब्धिरिति) भ्रोत्रेन्द्रियेण ज्ञानं यस्य, बुद्धया नितरा ग्रहीतुं योग्य, 
ES यो, यस्याकाशो देशोऽधिकरणं वत्तेते, स शब्दो भवतीति 
| बोध्यस्‌ । अनेन शब्दलक्षणेनापि शब्दो नित्य एवास्तीत्यवगम्यते । कथम्‌ ? 
2. | उच्चारणश्रवणादिग्रयत्नक्रियायाः चशग्रध्वंसित्वात्‌ । 'एकैकवर्णवर्दिनी वाक' इति 
महाभाष्यग्रामाणयात्‌ । प्रतिवर्णं वाकूक्रिया परिणमते, अतस्तस्या एवानित्यत्वं 
गम्यते, न च शब्दस्येति । 


~, 


tS 


भाषार्थे--प्र०--गणपाठ अष्टाष्यायी ओर महाभाष्य में अक्षरों के लोप 
2 (डे आगम और विकार आदि कहे हैं, फिर शब्दों का नित्यत्व कैसे हो सकता है! 
“हर इस प्रश्‍न का उत्तर महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि देते हैं कि--शब्दों के समु- 
ट्‌ व दायों के स्थानों में अन्य शब्दों के समुदायों का प्रयोगमात्र होता है । जैले 'वेदपार गम्‌ 
`> > ड ख भू शप्‌ तिपू इस पदससुदाय वाक्य के स्थान में 'वेदपारगो5भवत इस समुदा- 
चक यान्तर का प्रयोग किया जाता हे । इसमें किसी पुरुष की ऐसी बुद्धि होती है कि 
१५ अमू ड्‌ डॅश प्‌इपूइन की निवृत्ति हो जाती है, लो उस्तकी बुद्धि में श्रममात्र है, 
हि क्योंकि शब्दों के समुदाय के स्थालों में दूसरे शब्दों के समुदायों के प्रयोग किये जाते 
क ह हीन हैं । सो यह मत दाक्षी के पुत्र पा [निजी लहे जिनने अष्टाध्यायी आदि व्या- 
रण्‌ के श्रन्थ किये हैं ]' इस पके से है-ककि,शब्द नित्य ही होते हैं, क्योंकि 
हक रण खार देहम लोगों की क्रिया है डस के चणभङ्ग होने से अनित्य 
३ गिनी जाती है, इससे शब्द अनित्य नहीं होते, क्योंकि यह जो हम लोगों की वाणी 
है, वही वर्ण वण के प्रति अन्य अन्य होती जाती है । परन्तु शब्द तो सदा अखण्ड 
एकरस ही बने रहते हैं । 


: ननु च भोः ! “शब्दोऽप्युपरतागतो भवति । उच्चारित उपागच्छति, अनुचा- ` 
रितो ऽनागतो भवति; चाकूक्रियावत्‌ । धुनस्तस्य कथं नित्यत्वं भवेत्‌ ? 
. अन्नोच्यते-नाकाशवत्‌ पूरवस्थितस्य शब्दस्य साधनाभावादमिव्यक्षिभबति, 


न क 
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७01 PRES सा जातीला 
किन्तु तस्य प्राणवाकूक्रियय(मिव्यक्लिछ । तद्यथा, गौरित्यत्र यावद्वारणकारेडस्ति न... 
तावदौकारे, यावदौकारे, न तावद्रिसर्जनीये । एवं वाकक्रियोबारणस्यापायोपजनो 

' भवतः, न च शब्दस्याखएडैकरसस्यथ, तस्य सवैत्रोपलब्धत्वात्‌ । यत्र खलु वायु- 
ब्राकक्रिये न भवतस्तत्रोच्वारशश्रवणे अपि न भवतः । अतः शब्दस्त्वाकाशवदेव 
सदा नित्योऽस्तीस्यादिव्याक्ररणमतेन स्वेषां शब्दानां नित्यत्वमस्ति, किञ्चुत 
वैदिकानासिति । 


Eo 


आयाथ--प्र०--शब्द भी उद्चारण किये के पशात नए हो जाता है ओर 
उच्चारण के पूर्व खुना नहीं जाता है, जैसे उच्चारण क्रिया अनित्य दै, वैसे ही शब्द भी 
अनित्य हो सकता है । फिर शब्दों को नित्य क्यों मानते हो |....-८ “अ 7 200006 
उ०--शब्द्‌ तो आकाश की नाई सवत्र आहा £ रहे हैं, परन्तु जब उच्चा- 
रणक्रिया नहीं होती, तब प्रसिद्ध सुनते में नहीं आते /जब प्राण और वाणी की क्रिया 
से उच्चारण किये जाते हैं, तब शब्द प्रसिद्ध होते हैं| जैसे गौ: इसके उच्चारण में जब 
पर्यन्त उच्चारण क्रिया गकार में रहती है, तब पर्यन्त आकार में नहीं, जब ओकार में है 
डर तब गकार आर विसर्जनीय में नहीं रहती । इसी प्रकार वाणी की क्रिया की उत्पत्ति 
५49" “आर नाश होता है,शब्दों का नहीं । किन्तु आकाश में शब्द की प्राप्ति होने से शब्द तो 
अखण्ड एकरस सर्वत्र भर रहे हैं, परन्तु जव पर्यन्त वायु ओर वाक्‌ इन्द्रिय की क्रिया _ 
नहीं होती, तब पर्यन्त शब्दों का उच्चारण और श्रवण भी नहीं होता। इससे यह सिद्ध 
` ` हुआ कि शब्द आकाश की नाई नित्य ही हैं । जब व्याकरण शास्त्र के मत से सब शब्द 
री नित्य होते हैं तो वेदों के शब्दों की कथा तो क्या ही कहनी है, क्योंकि वेदों के शब्द तो 
| सव प्रकार से नित्य ही बने रहते हें. । 


एवं जेमिनिमुनिनापि शाब्दस्य नित्यत्वं प्रतिपादितमू-- 
“नित्यस्तु स्याइंशनस्य परार्थत्वात्‌! ॥ 
पूर्वमीमांसा अ० १ | पा० १ । सू० १८॥ 

अस्यायमर्थः “तु? शब्देनानित्यशङ्का निवार्य्यते । विनाशरहितत्वाच्छब्दो 
नित्योऽस्ति, कस्मादर्शनस्य पराथेत्वात्‌ । दशैनस्योच्चारणस्य परस्यार्थस्य ज्ञापना- 
यत्वात्‌, शब्दस्यानित्यत्वं नेव भवति । अन्यथाऽयं गोशन्दार्थोऽस्तीत्याभङ्ञाऽनि्येन 
शन्देन भवितुमयोग्यास्ति । नित्यत्वे सात ज्ञाप्यज्ञापकयोरबियमानत्वात्‌ सर्वमेतत्‌ 
संगतं. स्यात्‌ । अतश्रैकमेष गोशब्दं युगपदनेकेषु स्थलेष्वनेक उचारका उपलभेन्ते । 
; पुनः पुनस्तमेव चेति । एवं जैमिनिना शब्दनित्यत्वेऽनेके हेतवः प्रदर्शिता। । . 
ढु साषार्थ--इसी प्रकार जैमिनि सुनि ने भी शब्द को नित्य माना दे-[(नित्यस्तु")] 
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शब्द में जो अनित्य होने की शङ्का आती है, उसका 'ठु शब्द से निवारण किया है । 
शब्द्‌ नित्य ही हैं, अर्थात्‌ नाशरहित हैं, क्योंकि उच्चारणुक्रिया खे जो शब्द का ह 
होता दै सो अर्थ के जनाने ही के लिये है, इससे शब्द अनित्य नही हो सकता | जे 
शब्द्‌ का उच्चारण किया जाता है, उसकी ही प्रत्यभिक्षा होती डवै कि शोहर (ज्ञान के 
बीच में वही शब्द स्थिर रहता है, फिर उरी शब्द से अर्थ की प्रतीति होती डे । जञो शेब्द्‌ 
अनित्य होता तो अर्थ का ज्ञान कौन कराता, क्योंकि वह शब्द ही नहीं रहा, फिर अर्थ 
` को कौन जनावे। ओर जैसे अनेक देशों में अनेक पुरुष एक काल में ही एक गो शब्द 
का उच्चारण करते हैं, इसी प्रकार उसी शब्द का उच्चारण वारंघार भी होता दै, इल 
कारण से भी शब्द नित्य है | जो शब्द अनित्य होता तो यह व्यवस्था कभी नहीं बन 
सकती । सो जैमिनि सुनि ने इस प्रकार के अनेक द्वेतुओं से पवेमीमांसा शास्र में 
शब्द्‌ को नित्य सिद्ध किया है । 
अन्यच्च वैशे पिकसन्रकारः कणादयु निरप्यत्राह-- 
“लङ्घचनादास्नायस्य घामाएयस्‌॥' वैशेषिके अ० १ । [ आ० १ ] सू° हे ॥ 
अस्यायमर्थः तदृ चनात्तयोर्धमेश्वरयोर्व चनाद्वमस्यैव कतव्यतया प्रतिपादना- 


दीश्वरेणैवोकत्वाब्ाम्नायस्य वेदचतुष्टयस्य प्रामाणय॑ संवेनित्यत्वेन खीकायेभू । 
मावाथ--इसी प्रकार वेशेषिकशास्त्र में कणाद झुनि ने भी कहा है-- 
( तद्बचचना० ) वेद ईश्वरोक्त हैं, इनमें सत्यविद्या और पक्षपात रहित धमं का ही प्रतिपा- 
दन डवै, इससे चारों वेद नित्य हैं । ऐसा ही सब मनुष्यों को मानना उचित है क्योंकि 
हरेश्वर नित्य छे, इससे उसकी विद्या भी नित्य ट्ठ। 
तथा स्वकीयन्यायशास्त्रे गोतमग्ुनिरप्यत्राई-- 
“न्त्रायुर्वेदामा्यवच्च तत्पामास्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ ॥' 
[ न्याय० ] ग्र २। आ० १ । सु ६७॥ 
अस्यायमर्थः-तेषां वेदानां नित्यानामीशररोक्वानां प्रामाण्य सर्वे स्वोकाय्येम्‌ । 
, ~ 0 हे स॒त्य ४ 
कुतः. ? आप्तप्रामाण्यात्‌। धमोत्ममिः कपटछलादिदोषरहितेद यालुमिः सत्योपदेष्ट्भि 
` विदयापारौमहायोगिमिः संवेबरद्यादिमिराऐैवेदानां प्रामाण्य स्वीकृतमतः । किंवत्‌ !, 
0 ने 1 य ~ है 
त्रायवें नां मन्त्राणां विचाराणां 
मन्त्रायु्वेदग्रामाणयवत्‌ | यथा सत्यपदाथविद्यप्रकाशका 1 मन्त्राण po 
सत्यत्वेन प्रामाण्य भवति, यथा चायुर्वेदोकृस्येकदेशोकोषधसेवनेन गनिवृत्त्या 
` तद्धिन्रस्यापि भागस्य ताहशस्य प्रामाण्य भवति, तथा घेदोक्नाथस्येकदेशम्रत्यचेे- 
तरस्यादृष्टाथविषयस्य वेदभागस्यापि परामाणयमङ्गीकाय्यैम्‌ । 


एतत्रत्रस्थोपरि भाष्यकारेण बात्स्यायनशुनिनाप्यवं प्रतिपादितम्‌ _ 
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“८द्रषटरप्रवक्तृसासान्याच्चानुमानम्‌ । यथ एवाप्ता वेदार्थानां 
द्रष्टारः प्रवक्तारश्च त एवायुवेंद्परशतीनानित्यायुवेद्याभास्पवद्वेद्प्रामा- 
णथम्ञल्लुसातव्यमिति । नित्यत्वाङ्वेदवाक्यानां प्रमाणत्वे तत्प्रामाण्य- 
साहप्रालाणयादित्युक्तम्‌ । 


अस्यायमभिप्रायः---यथाप्तोपदेशस्य शब्दस्य प्रामाएयं भवति तथा सवेथा- 
सेनेश्वरेणोक़नानां वेदानां संवेराप्तैः ग्रामाणयेनाङ्गीकृतस्ाद्वेद प्रभाणमिति बोध्यम्‌ । 
अत ईश्वरविद्यामयत्द्विदानां नित्यत्वमेबोपपन्नं भवतीति दिक । 


-भावार्थ--देले ही न्यायशाल्न में गोतम सुनि भी शब्द को नित्य कहते हैं, 
( मन्त्रायु० ) वेदों को नित्य ही मानना चाहिये, क्योंकि सृष्टि के छारस्भ से लेके आज 
पर्यन्त ब्रह्मादि जितने आत्त होते आये हैं वे लब घेदों को नित्य ही मानते आये हैं । 
उन आधों का अवश्य ही प्रमाण करना चाहिये। क्‍योंकि 'आत्त' लोग वे होते हैं जो 
धर्मात्मा, कपट छुलादि दोषों से रद्दित, सत्र विद्याओं से युक्त, महायोगी ओर सब 
मनुष्यों के खुख होने के लिये सत्य का उपदेश करने वाले हैं, जिनमें लेशमात्र भी पक्ष- 
पात वा मिथ्याचार नहीं होता । उन्होंने वेदों का यथावत्‌ नित्य गुणां से प्रमाण किया 
है जिन्होंने आयुर्वेद को बनाया दै । जैले आयुर्वेद वैद्यकशात्य के एक देश में कहे ओषध 
आर पथ्य के सेवन करने से रोग की निवूत्ति से खुख प्राप्त होता है, जले उसके एक 
देश के कहे के सत्य होने से उसके दूसरे भाग का भी प्रमाण होता है, इसी प्रकार 
दों का भी प्रमाण करना सब मलुष्यों को उचित है। क्योंकि वेद के एक देश में कहे 
अर्थ का सत्यपन विदित होने से उससे भिन्न जो वेदों के भाग हैं, कि जिनका अर्थ 
प्रत्यक्ष न हुआ दो, उनका भो नित्य प्रमाण अवश्य करना चाहिये, क्योंकि आशतं पुरुष 
का उपदेश मिथ्या नहीं हो सकता । 

( मन्त्रायु० ) इस सूत्र के भाष्य में वात्स्यायन सुनि ने वेदों का नित्य होना 
स्पष्ट प्रतिपादन किया है-कि जो आप्त लोग हैं, वे वेदों के अर्थ को देखने दिखाने और 
जनाने वाले हैं । जो जो उस उस मन्त्र के अर्थ के द्रण वक्ता होते हैं, वे ही आयुर्वेद 
आदि के बनाने वाले हैँ | जैसे उनका कथन आयुर्वेद में सत्य है, बेखे ही वेदो के 
नित्य मानने का उनका जो व्यवहार है सो भी सत्य ही है, ऐसा मानना चाहिये । 
क्योंकि जैसे आत्तो के उपदेश का प्रमाण अवश्य होता दै, बेसे ही सब आशं का भी 
जो परम आप्त सब का गुरु परमेश्वर है, उसके किये पेदों का भी नित्य होने का प्रमाण 
अवश्य ही करना चाहिये । 


१ उपलब्धवास्स्यायनभाष्ये० दित्ययुक्तमून] सं० ॥ 
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अन्न विषये योगशास्त्रे पतञ्जलिइुनिरप्या  । 

“स एव पूर्वबासपि शुरु) कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ . 

पातड्जलयोगशास्त्रे अ० १ । पा० १। सू० २६ ॥। 

यः पूर्वेषां सृष्ट्यादावुत्पन्ञानामग्निवाखादित्याक्षिरोब्रह्मादीनां प्राचीनाना- 

ल मस्मदादीनामिदानींतनानामग्रे भविष्यतां च सुर्वेपामेप ईश्वर एव गुरुरस्त । खु 

` वेदद्वारोपदिशति सत्यानथोन्‌ स “शुरुः? । स च सर्वेदा नित्योऽस्ति) तत्र कालगतर 

> ~ च ७ a क 

प्रचारत्वात्‌ । न स ईश्वरो द्यविद्यादिक्लेशैः पापकमेभिस्तद्वासनया च कदाचिदुक्त 

भवति । यस्मिन्‌ निरतिशयं नित्यं खाभाषिक॑ ज्ञानमार्त तदुङ्गतवाद्वेदानामपि 
सत्याथेवत्त्वनित्यत्वे वेद्ये इति । 

-भाषार्थ-इस विषय में योगशास्त्र के कत्ता पतञ्जलि सुनि भी वेदों को 
नित्य मानते हैं, (स एष०) जो कि प्राचीन अशि, वायु, आदित्य, अङ्गिरा, अर 
ब्रह्मादि पुरुष सृष्टि की आदि में उत्पन्न इए थे, उनसे लेके हम लोग पयैन्त ओर हम 
से आगे जो होनेवाले हैं, इन सव का शुरु परमेश्वर ही है, क्योंकि वेद द्वारा सव्य अर्थो 
का उपदेश करने से परमेश्वर का नाम गुरू है । सो ईश्वर नित्य ही है, क्योंकि इश्वर 
में क्षणादि काल की गति का प्रचार ही नहों है, और बह" अविद्या आदि क्लेशों से 
श पापकर्स तथा उनकी बासनाओं के भोगों से अलग है। जिसमें अनन्त विज्ञान 
सर्दा एकरस बना रहता है, उसी के रचे वेदों का भी सत्यार्थपना और नित्यपना भी 
निश्चित है, ऐसा ही सब मनुष्यों को जानना चाहिये । 

एवभेव ख़कीयसांख्यशास्त्रे पत्ममाध्याये कपिलाचार्योऽप्यत्राइ-= 

“निजशकत्याभिव्यक्तेः स्वतःप्रामाण्यस्‌ || चः ९१ ॥ .. 

A ° De i शि र टि 
अस्पायमर्थ/--वेदानां निजशक्त्यभिव्यक्ते ¦ पुरुपसहचारिप्रधानसामथ्यात्‌ 
न, प्रकटत्वात्स्वतःप्रामाण्यनित्यत्वे स्वीकार्य्ये इति । नरजात्ं 
ड भझाषार्थ--इसी प्रकार से सांख्यशाल्न में कपिलाचार्य भी कहते हैं--(निज०) 
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९९ परमेश्वर की ( निज ) अर्थात्‌ खाभाविक जो विद्या शक्ति है उससे प्रकट होने से वेदों 

nh का नित्यत्व और खतः प्रमाण सब मनुष्यों को खीकार करना चाहिये । 

४ आस्मिन्‌ विषये स्वकीयवेदान्तशास्त्रे कृष्णद्रपायनों व्यासयुनिरप्याह-- 

“शाखुयोनित्वात्‌ ॥ अ १ पणे ज्र 

F ` अस्पायम4:-- ऋग्वेदादे! शास्त्रस्यानेकविद्यास्थानोपबुंहितस्य 
2 प्रदीपवत्सवाधावद्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्थ योनिः कारणं बह्म। न हीइश- 

F र, NA 6 है न 
स्थ शास््रस्परवेंदादिलक्षणस्प सर्वज्ञगुणान्वितस्थ सबज्ञादन्यतः संभ- 
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चोऽरति । यद्यद्धिस्तराथ शास्त्र यस्मात्पुरुषविशेषात्संमवर्ति, यथा 
व्याकरणादि. पाणिन्यादेजञे येकदेशाथमपि स॒ ततोऽप्पधिकतरविज्ञान 

॥ इति [प्रसिद्ध लोके किछु वक्तव्यनितीद वचनं शंकराचार्येणास्य सरत्रस्योपरे 
` स्वकीयव्याख्याने गदितप्र । अतः किमागत, सरवैजञस्येश्‍वरस्प शाख्रमपि नित्यं सर्वोर्थ- 

ज्ञानयुक्तं च भवितुमहति । 


अन्यच्च तस्मिक्ेवाध्याये--- i 
“अत एव च नित्यत्वम्‌ ॥ पा? र न २ 2-2. कळ ¢ 


ied . 


अस्यायप्रथ।--अत इश्‍वरोक्षत्वात्ित्यधुर्मकत्वारवेदान । स्वतःप्रामाणयं सवै- 
SEN ७ हक च ~ (eal त्यत र ज्य तुष्ये कन्तव्यमिति [सिद्धम्‌ \ 
विद्यावत्त्व सवेषु कालेप्वव्यभिचारित्त्वानित्यत्वं च सवमनु्यप ५ 
| न वेदस्य प्रामाणयसिद्भचर्थमन्यसमाणं स्वीक्रियते । किंत्वेतत्साचिवद्रि्ञेयम्‌ । वेदानां 
स्वतःप्रमाणत्वात्‌, सरयेबत्‌ । यथा रथः स्वप्रकाशः सन्‌ तासा 
२ (a न 9 
| पनैतादीन्‌ त्रसरेएवन्तान्पदाथीन्प्रकाशयति तथा वेदो5पि स्वयं स्वप्रकाश' सन्‌ सव 
| विद्याः प्रकाशयतीत्यचधेयम्‌ । 
| 
|| 
| 


भाषार्थ--इसी प्रकार से वेदान्तशास्त्र में वेदों के नित्य होने के विषय में 
व्यासजी ने भी लिखा है, ( शाह्म ० )। इस सूत्र के अर्थ में शाङ्कराचाये ने भी वेदों को 
नित्य मानके व्याख्यान किया है कि--'ऋग्वेदादि जो चारों वेद हैं, वे अनेक विद्याओं 
से युक्त हैं, सये के समान सव सत्य अर्थी के प्रकाश करने वाले हैं । उनका बनानेवाला 
सर्वज्ञादि गुणों से युक्त परब्रह्म है, क्योंकि सवेशञ ब्रह्म से भिन्न कोई जीव हि 
इन वेदों को बना सके, ऐसा सम्भव कभी नहीं हो सकता । किन्तु अ र 
लिये किसी जीवविशेष पुरुष से अन्य शास्त्र बनाने का संभव होता है। जैसे पाणि 
आदि सुनियों ने व्याकरणादि शास्त्रों को बनाया है। उनमें विद्या के एक एक देश वा 
“4० प्रकाश किया है । सो भी वेदों के आश्रय से बना सके हैं। और जो सब विद्याओं 
| युक्त वेद हैं, उनको सिवाय परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहों बना सकता, क्योंकि पर- 
श्वर से भिन्न सब विद्याओं में पूर्ण कोई भी नहं है। किञ्च परमेश्वर के बनाये वेदों 
के पढ़ने, विचारने और उसी के आजुग्रह से मनुष्यों को यथाशक्ति विद्या का बोध होता 
| - डै, न्यथा नहीं ऐसा शङ्कराचार्य ने भी कहा है । इससे कया आया कि वेदों के नित्य 
| होने में सब आये लोगों की सांची है । ओर यहद भी कारण है: कि जो इश्वर नित्य 
| आर सर्वज्ञ है उसके किये वेद भी नित्य और सर्वेज्ञ होने के योग्य हैं । अन्य का बनाया 
। ऐसा ग्रन्थ कभी नहों हो सकता । 


| ( अत एव० ) इस सूत्र से भी यही आता है कि चेद्‌ नित्य हैं, ओर. खब 
-- क क 
| द 
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MD 0 ON विज मिनी 
सज्जन लोगों को भी ऐसा ही मानना उचित दै । तथा वेदों के प्रमाण और नित्य होने में 
न्य शार्नों के प्रमाणों को साक्षी के समान जानना चाहिये, क्योंकि घे अपने दी प्रमाण से 
नित्य सिद्ध हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में सूर्य का ही प्रमाण है, अन्य का नहीं, ओर जैसे 
सस्ये प्रकाशखरूप दै, पर्वत से लेके असरेरु पर्यन्त पदार्थों का प्रकाश करता छै, वेसे 
वेद भी खयंप्रकाश है और सव सत्यविद्याओं का भी प्रकाश कर रहे हँ 

आत एव खयमीश्वरश सप्रकाशितस्य वेदस्य खस्य च सिद्धिकरं प्रमाणमाई-- . 
“स प्यैगाच्छुकसंकायम॑ब्रणमस्नाविर ९शुद्धसपांपविद्धस्‌। कावि- 
मेनापी पॉरिभूःस्वयं सूयोंथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीम्यश्ससा्यः। 
य० अ० ४० | मं०८॥\ 
स्यायममिप्रायः--यः पूर्वोक्ृ! सवेब्यापकत्वादिविशेषणयुक्त ईश्वरोऽस्ति) 
( स पर्य्यंगात्‌ ) परितः सबेतोऽगात्‌ गतवान्‌ प्रापवानस्त, नेवेकः परमाशुरपि त 
व्याप्त्या विनास्ति, ( शुक्रं) तदन्नह्म सवैजगत्कचीर्यबदनन्तवलवदरिति, 
( अकायं ) तत्स्थूलस्‌दमकारणशरीरत्रयसम्बन्धरहितम्‌) ( अत्रणं ) नेवैतस्मिं श्छिद्रं 
कर्स' परमाणरपि शत्रनोति, अत एव छेदरहितत्वादज्षतमू, ( अस्नाविरं ) तन्नाडी- 
सम्बन्धरहितत्वाहन्धनाबरणविशुङगम्‌/ (शुद्र) तदविद्यादिदोषेभ्यः सवेदा पृथम्वते- 
मानम्‌, ( अपापविद्धस ) नेव तत्पापयुक्णं पापकारि च कदाचिद्भवति, ( कविः ) 
सर्वैज्ञः, ( मनीषी ) यः सवेषां मनसामीषी साक्षी ज्ञातास्ति, ( परिभूः ) सर्वेषापु- 
परि विराजमानः, ( खयंभूः ) . यो निमित्तो पादानसाधारणकारणन्रयर हतः, स॒ 
एव सर्वेषां पिता, नह्यस्य कश्चित्‌ जनकः खसामर्थ्येन सहैष सदा बतमानोऽस्ति, 
( शाश्वतीभ्यः ) य एवंभूतः सञ्चिदानन्दस्वरूप+ परमात्मा ( सः ) सगोदों स्वकी- 
याम्यः शाश्चतीभ्यो निरन्तराभ्यः ( समाभ्यः ) प्रजाभ्यो ( याथातथ्यतः ) यथार्थ- 
स्वरूपेण वेदोपदेशेन ( अर्थान्‌ व्यदधात्‌ ) विधत्तवानथाद्यदा यदा सृष्टि करोति 
तदा तदा प्रजाम्यो हितायादिसृष्टी सर्वविद्यासमन्वितं वेदशास्त्रं स एव भगवानुप- 
दिशति | अत एव नेव वेदानामनित्यत्वं केनापि मन्तव्यम्‌, तस्य विद्यायाः सवै- 
दैकरसवत्तमानत्वातू । | 


भाषार्थ--ऐसे ही परमेश्वर ने अपने और अपगे किये वेदों के नित्य और 

खत: प्रमाण होते का उपदेश किया है सो आगे लिखते हें--( स पंयैगात्‌ ) यह मन्त्र 
इश्वर और उसके किये वेदों का प्रकाश करता है, कि जो परमेश्वर सवेन्यापक आदि 
.. विशेषणयुक्त है सो सब जगत्‌ में परिपूर्ण हो रहा है, उसकी व्याप्त से एक परमार 


? 
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MOS = 
भी रहित नहीं छै । सो ब्रह्म ( शुक्रं ) सब जगत्‌ का करने वाला और अनन्तविद्यादि 


बल से युक्त हे, ( अकायं ) जो स्थूल, सूच्म और कारण इन तीनों शरीरों के संयोग से 
रदित है, अर्थात्‌ वह कभी जन्म नहीं लेता, ( अबणं ) जिसमें एक परमार भी छिद्र 
नहीं कर सकता, इसीसे बह स्था छेदरहित है, ( अस्नाविरं ) वह नाड़ियों के बन्धन 
से अलग हे, जैसा वायु और रुधिर नाड़ियों में बंधा रहता है, पेला बन्धन परमेश्वर 
में नहीं होता, (शुद्ध) जो अविद्या अज्ञानादि क्लेशा आर सब दोषों से पृथक है, 
( अपापविद्धम ) सो ईश्वर पापयुक्त वा पाप करने बाला कभी नहीं दोता, क्योंकि 
चह स्वभाव से ही धर्मात्मा है, ( कविः) जो सब का जानने वाला है, ( मनीषी ) ज्ञो 
सवका अन्तर्यामी दै, और भूत्‌, भविष्यत्‌ तथा वत्तेमान इन तीनों कालों के ब्यवद्ारों 
को यथावत्‌ जानता है, ( परिभू: ) जो सब के ऊपर विराजमान हो रहा है, ( खयंभू: ) 
जो कभी उत्पन्न नहीं होता और उसका कारण भी कोई नहीं, किन्तु यह्वी सब का 
कारण, अनादि और नन्त दै, इससे वही सव का माता पिता दै, और अपने द्वी सत्य 
सामर्थ्य से सदा वर्त्तमान रहता दै, इत्याद लक्षणों से युक्त जो सच्विदानन्दखरूप 
परमेश्वर है, ( शाश्वतीभ्यः० ) उसने सृष्टि की आदि में अपनी प्रजा को, जो कि उसके 
सामथ्यै में सदा से वर्तमान डै, उसके सब खुखों के लिये, ( अर्थान्‌ व्यदधात्‌ ) सत्य 
अर्था का उपदेश किया है। इसी प्रकार जब जब परमेश्वर सृष्टि को रचता हे, तब तब 
प्रजा के हित के लिये सृष्टि की आदि में सब विद्याओं से युक्त चेदो का भी उपदेश 
करता है, और जब जव सृष्टि का प्रलय होता द्वै तब तव वेद्‌ उसके ज्ञान में सदा बने 
रहते हैं, इससे उनको सदेव नित्य मानना चाहिये । 


नि a 
: यथा शाक्षप्रमाणेन वेदा नित्याः सन्तीति निश्चयोऽस्ति) तथा युक्‍त्याप ॥ 
तद्यथा-- 


“नासत . आत्मलाभो, न सत आत्महानम्‌, योऽस्ति स भविष्यति? इति 
न्यायेन वेदानां नित्यत्वं खीकारय्येम्‌ । कुतः १ यस्य मूलं नास्ति नेव तस्य शाखा- 
दयः संभवितुमहेन्ति, वन्ध्यापुत्रविवाहदर्शेनवत्‌ । पुत्रो भवेच्चेत्तदा वन्ध्यात्व न 
न सिध्येत्‌, स नास्ति चेत्पुनस्तस्प विवाहदशने कथं भवतः । एवमेवात्रापि विचा- 
रणीयम्‌ । यदीश्वरे विद्यानन्ता न भवेत्‌ कथमुपदिशेत्‌ ? स नोपदिशेच्चेन्नेव 
कस्यापि मनुष्यस्य विद्यासम्बन्धो दशनं च स्याताम्‌, निमूलस्य प्ररोह्मभावात्‌ । 
नझ्लस्मिन्‌ जगति नि्भूलशुरपननं किखिद्‌ हर्यते । 


\ 
यस्य सवेषां मतुष्याणां साच्तादतुभवोऽस्ति सोऽत्र sr क. 
उनुभवस्तस्पैव संस्कारो, यस्य संस्कारस्तस्येव स्मंरणं ज्ञानं; तनव प्रवृत्ति 
भवतो, नान्यथेति । तद्रथा--येन संस्कृतभाषा 'पठयते तस्याउस्या एव संस्कारो. 
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भवति, नाऽन्यस्याः । येन देशभाषाऽधीयते [ तस्य ] तस्या एव संस्कारों भवति, 
नातो ऽन्यथा । एवं स्रष्ट्यादावीश्वरोपदेशाऽध्यापनाभ्यां विना नेव कस्यापि विद्याया 
अनुभवः स्यात्‌, पुनः कथं संस्कारस्तेन विना कुतः स्मरणम्‌ ? न च स्मरणेन विना 
विद्याया लेशोऽपि कस्यचिद्भवितुमहति । 


भाषा्थ--जैसे शास्त्रों के प्रमाणों स वेद नित्य हैं, वेले ही युक्ति से भी 
उनका नित्यपन सिद्ध होता है, क्योंकि “असत्‌ से सत्‌ का होना अर्थात्‌ अभाव से 
भाव का होता कभी बहीं'डो सकता, तथा सत्‌ का अभाव भी नहीं हो सकता । जो 
सत्य दे उसी से आगे प्रवृत्ति भी हो सकती है, ऑर जो वस्तु ही नहीं है उससे 
दूसरी वस्तु किसी प्रकार से नहीं हो सकती | इस न्याय से भी वेदों को नित्य ही 
मानना ठीक है । क्योंकि जिसका मूल नहीं होता है, उसकी डाली, पत्र, पुष्प और 
फल आदि भी कभी नहों हो सकते । जेसे कोई कहे कि बन्ध्या के पुत्र का विवाह मैंने 
देखा, यह उसकी बात असम्भव है, क्‍योंकि जो उसके पुत्र होता तो वह बन्ध्या ही 
-फ्यों होती, और जब पुत्र ही नहीं है तो उसका विवाह और दर्शन केले हो सकते 
हैं ? वेसे ही जब ईश्वर में अनन्तविद्या है, तभी मनुष्यों को विद्या का उपदेश भी 
किया हे. । ओर जो इश्वर में अनन्तविद्या न होती तो बह उपदेश केसे कर सकता, 
आर वह जगत्‌ को भी केसे रच सकता ? जो मनुष्यों को ईश्वर अपनी विद्या का 
उपदेश न करता तो किसी मनुष्य को विद्या, जो यथार्थ ज्ञान है, सो कभी नहीं होता, 
क्योंकि इस जगत्‌ में निमल का होना वा बढ़ना सर्वथा असम्भव है | इससे यह जानना 
चाहिये कि परमेश्वर से वेदविद्या मूल को प्राप्त दोके मनुष्यों में विद्यारूप वरक्त विस्तृत 
हुआ है। 


इस में और भी युक्ति दै कि जिसको सब मनुष्यों को अनुभव ओर प्रत्यक्ष ज्ञान 
होता है, उसी का दृष्टान्त देते हैं--देखो कि जिसका साक्षात्‌ अनुभव होता है उसी 
का ज्ञान में संस्कार होता है, संस्कार से स्मरण, स्मरण से इष्ट में प्रवृत्ति और अनिष्ट 
से निवृत्ति होती है, अन्यथा नहीं । जो संस्कृत भाषा को. पढ़ता है उस के मन में उसी 
का संस्कार होता है, अन्य भाषा का नहीं, और जो किसी देशभाषा को पढ़ता है उस 
को देशभाषा का संस्कार होता है, अन्य का नहों । इसी प्रकार जो वेदों का उपदेश 
इश्वर न करता तो किसी मनुष्य को विद्या का संस्कार नहीं होता, जब विद्या का 
संस्कार न होता तो उसका स्मरण भी नहीं होता, स्मरण से विना किसी मचुष्य को 
_ विद्या का लेश भी हो सकता । इस युक्ति से क्था जाना जाता है कि इश्वर के 
उपदेश से घेदों को खुन पढ़ के और विचार के ही मनुष्यों को विद्या का संस्कार आज 
पर्यन्त होता चला आया है, अन्यथा कभी नहों हो सकता । 


` किं च भोः ! मनुष्याणां खामाविकी या रतिर्भवति, तत्र सुखदुःसानु- 
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भवश्च, तयोत्तरोत्तरकाले क्रमाहुकरमादवद्ावृदवर्भविष्यत्येब, पुनः किमथेमीश्वराददो- 
त्पत्तेः स्वीकार इति ? a 
एवं प्राप्ते ब्रूम/--एतद्वेदोत्पत्तिग्रकरणे परिहृतम्‌) तत्रेप निर्णयः--यथा 
नेदानीमन्येश्यः पठनेन बिना बश्चिदपि विद्वान्‌ भवति, तस्य ज्ञानोन्नतिश्च+ तथा नेवे- 
श्वरोपदेशागमेन विना कस्यापि विद्याज्ञानोन्ञतिभवेत्‌, अशिध्तितवालकवनस्थवत्‌ । 
यथोपदेशभम्तरा न बालकानां वनस्थानां च विद्यामनुष्यभाषाविज्ञानेऽपि भवतः, 
पुनर्विद्योत्पत्तेस्तु का कथा ? तस्मादीश्वरादेव या वेदविद्याऽऽगता, सा नित्येवास्ति, 
तस्य सत्यशुशवच्वात्‌ । 


यन्नित्यं वस्तु वत्तते तस्य नामगुणकमीणयंपि नित्यानि भवन्ति, तदाधा- 
रस्य नित्यत्वात्‌ । नेवाधिष्ठानमन्तरा नामगुणकमोदयो गुणा! स्थिति लभन्ते, तेषां 
पराश्रितत्वात्‌ । यन्नित्यं नास्ति न तस्यैतान्यपि नित्यानि भवन्ति । नित्यं चोत्पत्ति- 
बिनाशास्यामितर्द्भवितुमहति । उत्पत्ति्हि परथग्भूतानां द्रव्याणां या संयोगविशेषाद्‌ 
भवति । तेपाहुत्पन्नानां काव्येद्रन्याशां सति वियोगे विनाशश्च संघाताभाबात्‌ । 
अदशनं च विनाशः । ईश्वरस्येकरसत्वान्नेव तस्य संयोगवियोगाभ्यां संस्पशोऽपि 
भवति । अत्र कणादशुनिकृतं सूत्रं प्रमाणमस्ति-- । 
'सद॒कारणवान्नित्यम्‌ ॥१॥ वैशेषिके चः ४ आ० १ ] खू १॥  ॥ 
अस्यायमर्थ/--यत्काय्य कारणादुत्पद्य विद्यमानं भवति, तदनित्यमुच्यते, 
तस्य प्रागुत्यत्तरभावात्‌ । यत्तुं कस्यापि काय्यं नेव भवति किन्तु सदेव कारणरूपमेद 
तिष्ठति, तन्नित्यं कथ्यते । ग्रह | 
यदत्संयोगजन्य तत्तत्कत्रेपेक्षं भवति । कर्तापि संयोगजन्यश्रेत्तहिं तस्याप्य- 
म्योऽन्यः कत्तीस्तीत्यागच्छेत्‌ । एवं पुनः पुनः प्रसज्ञादनवस्थापत्ति; | यचच संयोगेन 
प्रादुर्भूतं, नैव तस्य प्रक्ृतिपरमाण्वादीनां संयोगकरणे सामथ्यं भवितुमहति, तस्मा- 
त्तेषां सत्मत्वात्‌ । यद्यस्मात्सच्म तत्तस्यात्मा भवति, स्थूले दच्मस्य प्रवेशाइस्वात्‌, 
अयोऽञ्निबत्‌ । यथा सूच्मत्वादग्निः कठिनं स्थूलमयः प्रविश्य तस्यावयवानां 
पृथग्भावं करोति, तथा जलमपि पृथिव्याः सूच्मत्वात्तत्कशान्‌ प्रविश्य संयुक्तमेकं 
पिएं करोति, छिनत्ति च । तथा परमेश्वर! संयोगवियोगाभ्यां पृथग्भूतो विश्ुर- 
सत्यतो नियमेन रचनं विनाशं च क्तुमहति, न चान्यथा। यथा संयोगवियोगा- 
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न्तगेतत्वाञास्मदादीनां प्रकृतिपरमाणवादीनां संयोगवियोगकरणे सामर्थ्यमस्ति । 
तथेश्वरेऽपि भवेत्‌ । 

अन्यच्--यतः संयोगवियोगारम्भो भवति स तस्मात्‌ एयभ्भूतो ऽस्ति, 
तस्य संयोगबियोगारब्धस्यादिकारणत्वातत्‌। आदिकारंणस्याभावात्संयोगवियोगारम्भ- 
स्यानुत्पत्तेश्र । एवं भूतस्य सदा निर्विकारखरूपस्याजस्यानादेनित्यस्य स त्यसामर्थ्य- 
्येश्वरस्य सकाशाद्वदानां प्रादुर्भावात्तस्य ज्ञाने सदैव वत्तमानत्वात्सतयार्थवत्त्व नित्यत्तं 
चैतेषामस्तीति सिद्धम्‌ |. 

इति वेदानां नित्यत्वविचारः 


साषार्थ--प्र० --मनुष्यो की खभाब से जो चेष्टा है, उसमें सुख और दु:ख 
का अनुभव भी होता है, उससे उत्तर उत्तर काल में क्रमानुसार से विद्या की वृद्धि भी 
अवश्य होगी, तब वेदों को भी मनुष्य लोग रच लेंगे, फिर इश्वर ने वेद्‌ रचे, ऐसा क्यों 
मानना ? 


उ०--इसका समाधान वेदोत्पत्ति के प्रकरण में कर दिया है । वहां यही 
निर्णय किया है कि जैसे इख समय में अन्य विद्वानों से पढ़े विना कोई भी विद्यावान्‌ 
नहीं होता और इसी के विना किसी पुरुष में ज्ञान की वृद्धि भी देखने में नहीं आती, 
चेसे ही सृष्टि के आरम्भ में ईश्वरोपदेश की प्राति के विना किसी मनुष्य की विद्या और 
ज्ञान की बढ़ती कभी नहीं हो सकती | इसमें अशिक्षित बालक आर वनवासियों का 
दष्टान्त दिया था, कि जैसे उस बालक ओर वन में रहने वाले मनुष्य को यथावत्‌ विद्या 
का ज्ञान नहीं होता, तथा अच्छी प्रकार उपदेश के विना उनको लोक व्यवहार का भी 
ज्ञान नहीं होता, फिर विद्या की प्राप्ति तो अत्यन्त कठिन है । इससे क्या जानना 
चाहिये कि परमेश्वर के उपदेश वेदविद्या आने के पश्चात्‌ ही मनुष्यों को विद्या और 
ज्ञान की उन्नति करनी भी सहज हुई है, क्योंकि उसके सभी गुण सत्य हैं । इससे 
उसकी विद्या जो वेद है वह भी नित्य ही है। 

जो नित्य वस्तु है उसके नाम, गुण और कर्म भी नित्य ही होते हैं, क्योंकि 
उनका आधार नित्य है। और विना आधार से नाम, गुण और कर्मादि स्थिर नहों 
हो सकते, क्योंकि वे द्रव्यो के आश्रय सदा रहते हैं | जो अनित्य वस्तु है, उसके नाम 
गुण और कर्म भी अनित्य होते हें । सो नित्य किसको कहना? जो उत्पत्ति और 
विनाश से प्रथक्‌ है। तथा उत्पत्ति क्या कहाती दै?! कि जो अनेक द्रव्यों के संयोग- 


क i विशेष से स्थूल पदार्थ का उत्पन्न होना। आर जब वे पृथक पृथक होके उन द्रव्यों के 
वियोग से जो कारण में उनकी परमायुरूप अवस्था होती है, उसको विनाश कहते 
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हें । और जो द्रव्य संयोग से स्थूल होते हैं वे चच आदि इन्द्रियों से देखने में आते 
हैं । फिर उन स्थूल द्वव्यों के परमाणुओं का जव वियोग हो जाता है, तब सूच्म के 
होने से वे द्रव्य देख नहीं पड़ते, इसका नाम नाश है । क्योंकि अद्शंन को ही “नाशा 
कहते हैं । जो द्रव्य संयोग और वियोग से उत्पन्न और नष्ट होता है, उसी को काय्य 
आर अनित्य कहते हैं, और जो संयोग वियोग से अलग है उसकी न कभी उत्पत्ति 
आर न कभी नाश होता है । इस प्रकार का पदार्थ एक परमेश्वर और दूसरा जगत्‌ 
का कारण है. क्योंकि वह सदा अखण्ड एकरस ही बना रहता है। इसी से उसको 
'नित्य' कहते हैं । इसमें कणादसुनि के सूत्र का भी प्रमाण है-- 

( खत्कार० ) जो किसी का काय्यै है, कि कारश से उत्पन्न होके विद्यमान 
होता है उसको अनित्य कहते हैं । जैसे मदी से घडा होके बह नष्ट भी हो जाता है। 
इसी प्रकार परमेश्वर के सामर्थ्य कारण से सब जगत्‌ उत्पन्न हो के विद्यमान होता है, 
फिर प्रलय में स्थूलाकार नहीं रहता किन्तु वह कारणरूप तो सदा ही वना रहता है । 
इससे क्या आया कि जो विद्यमान हो ओर जिसका कारण कोई भी न हो अर्थात्‌ 
स्वयं कारणरूप ही हो, उसको 'नित्य' कहते हैं । 

क्योंकि जो जो संयोग से उत्पन्न होता है सो सो बनाने वाले की अपेक्षा 
अवश्य रखता है । जेले कर्म, नियम आर काय्यै ये सब कर्त्ता, नियन्ता और कारण को 
ही सदा जनाते हें । और जो कोई ऐसा कहे कि कर्ता को भी किसी ने बनाया होगा 
तो उससे पूछना चाहिये उस कर्त्ता के कत्ता को किख ने बनाया है? इसी प्रकार 
यह अनवस्था प्रसंग अर्थात्‌ मर्यादा रदित होता है । जिल को मर्यादा नहीं है, वह 
व्यवस्था के योग्य नहीँ ठहर सकता । और जो संयोग से उत्पन्न होता छै, वह प्रकृति 
और परमाणु आदि के संयोग करने में समर्थ ही नहीं हो सकता। इससे क्या आया 
कि जो जिससे सूदम होता है बही उसका आत्मा होता है, अर्थात्‌ स्थूल में खूचम 
व्यापक होता है । जैसे लोहे में अभि प्रविष्ट होके उसके सब अवयवों मै व्याप्त होता दै, 
और जैसे जल पृथिवी मे प्रविष्ट होके उसके कणों के संयोग से पिण्डा करने में हेतु होता 

- है तथा उसका छेदन भी करता है, वैसे ही परमेश्वर सब संयोग और वियोग से पृथक्‌, 
सब में व्यापक, प्रकृति और परमाणु आदि से भी अत्यन्त सूच्म और चेतन है, इसी 
कारण से प्रकृति ओर परमाणु आदि द्रव्यो के संयोग करके जगत्‌ को रच सकता है। 
जो ईश्वर उनसे स्थूल होता तो उनका ग्रहण और रचन कभी नहीं कर सकता , क्‍या कि 
जो स्थूल पदार्थ होते हैं वे सूदम पदार्थों के नियम करने में समर्थ नहों होते । जेसे हम | 
लोग प्रकृति और परमाणु आदि के संयोग और वियोग करने में समर्थ नहों हैं, क्योंकि 
जो संयोग वियोग के भीतर है, वह उसके संयोग वियोग करने में समर्थ नदी 
हो सकता । 


` तथा जिस वस्तु से संयोग वियोग का आरस्म होता है वह बस्तु संयोग और 
वियोग से अलग ही होता है, क्योंकि वद्द संयोग और वियोग के आरम्भ के नियमों का 


द 
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कर्ता और आदिकारण होता है, तथा आदिकारण के अमाव से संयोग आर वियोग 
का होना ही असम्मव है । इससे क्या जानना चाहिये कि जो सदा निर्विकारखरूप, 
अज, अनादि, नित्य, सत्यसामर्थ्यं से युक्त और अनन्तविद्यावाला ईश्वर है, उसकी विद्या 
से वेदों के प्रकट होने और उसके ज्ञान में वेदों के सदेव वर्त्तमान रहने से वेदों को 
सत्यार्थयुक्त और नित्य सब मनुष्यों को मातूना योग्य है । यद संक्षेप से वेदों के नित्य 
होने का विचार किया । 


इति वेदानां नित्यत्वविचारः 
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अथ वेदाविषयाविचारः 


अत्र चारो वेदविषया$ सन्ति, विज्ञानकर्मोपासनाज्ञानकाण्डभेदात्‌ । 
तत्रादिमो विज्ञानविषयो हि स्वेभ्यो ग्रुख्यो$स्ति । तस्य परमेश्वरादारभ्य तृण- 
पयन्तपदार्थेषु सात्ताद्वोधान्वयत्वात्‌ । तत्रापीश्चरानुभवो ` दुख्योऽस्ति । कुतः ? अत्रैव 


सर्वेषां वेदानां तातप्थमस्तीश्चरस्य खलु सर्वेभ्यः पदार्थेभ्यः प्रधानत्वात्‌ । अत्न . 


प्रमाणानि 
“सर्वे वेदा यत्पदसासनात्ि तपासि सवाणि च यद्वदन्ति 


यदिच्छुन्तो ब्रह्मचर्ये चरान्ति तत्ते पदं संग्रेहण जवीस्योमित्येतत्‌ ||! 
कठोपनि० वरल्ली २ मं० १४ ॥ 
द जएन 
“तस्थ वाचक? प्रणव!” ||” योगशास्त्रे पा० $ | सू० २७॥ 
“ोइेस्‌ खं ब्रह्म ॥? यशः अ० ४०। [मं० १७] ॥ 
आगपोति ब्रह्म ||? तेत्तिरीयारण्यके | 7० ७ | अनु० ८॥ 


“तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवदोऽथववेद्‌ः शिक्षा कल्पो 
व्याकरणं निरुक्तं छुन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्ष्रमधि- 
गस्यते ॥ १ ॥ | 

_ चत्तद्हश्यमग्राह्मसगोत्रमचणेमचत्नुःश्रोत्रं तदपाणिपादं नित्यं 
विशुं सवगतं सुसमं तदव्ययं यद्भूतयोनिं ' परिपश्यान्ति धीराः ॥२॥।? 
सुण्डके १ । खण्डे १ । मं० ₹-६॥ 
एषामर्थः--( सर्वे वेदा!० ) यत्परमं पदं मोक्षाख्यं पस्रह्मप्रापिलत्षणं सवी- 
नन्दमयं सबेदुःखेतरदस्ति तदेवौद्धारवाच्यमस्ति | ( तस्य० ) तस्येश्वरस्य प्रणव 
ओङ्कारो वाचकोऽस्ति, वाच्यश्चेश्वरः । ( ओम्‌० ) ओमिति परमेश्वरस्य नामास्ति, 
तदेव पर॑ ब्रह्म सर्वे वेदा आमनन्ति आसमन्तादभ्यस्यन्ति, मुख्यतया प्रतिपादयन्ति, 
(तपांसि०) सत्यधमोनुष्ठानानि तपांस्यपि तदभ्यासपराणयेव सन्ति, (यदिच्छन्तो०) 
्रहमचग्रहणम्ुपलचणार्थ, ब्रह्मचरयशृहस्थवानप्रस्थसंन्यासाश्रमाचरणानि सबीणि 


तदेवामनन्ति, ब्रहमग्राप्त्यभ्यासपराशि सन्तिं । यद्‌ ब्रहमेच्छन्तो बिद्वासस्तस्मिन्नध्या- 


oS 


१. सुणडकोपनिषद्‌ में उपलब्ध पाठ--तदूभूतयोनि । सं० | 
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Men ६ डड 
समाना बदन्त्युपदिशन्ति च । हे नचिकेतः ! अहं यमो यदीदृशं पदमस्ति तदेतत्ते 
तुभ्यं संग्रहेण संक्षेपेण ब्रवीमि । 


( तत्रापरा० ) वेदेषु द्वे विद्ये वत्तेते + अपरा परा चेति । तत्र यया प्रथिवीतृण्‌- 
मारभ्य प्रकृतिपर्न्तानः पदाथीनां ज्ञानेन यथावदुपकारग्रहणं क्रियते सा अपरोच्यते । 
यया चाहृश्यादिविशेषणयुक्गं सवैशक्षिमवब्रह्मविज्ञायते सा प्राउथोदपराया) सका- 
शादत्युत्कृष्टास्तीति वेद्यस्‌। ` 


आाषार्थ--अब वेदों के नित्यत्वविचार के उपरान्त वेदों में कौन कोन विषय 
किस किस प्रकार फे हैं, इसका विचार किया जाता है । वेदों में अवयवरूप विषय तो 
अनेक हैं, परन्तु उनमें से चार सुख्य हें-( १) एक विज्ञान अर्थात्‌ खब पदार्थो को 
यथार्थ जानना, (२ ) दूसरा कर्मे, ( २) तीसरा -उपासना, ओर (४) चोथा ज्ञान हे | 
“ज्ञान? उसको कहते हैं कि जो कर्म, उपासना और ज्ञान इन तीनों से यथावत्‌ उपयोग 
लेना, और परमेश्वर से लेके तृणपथ्येन्त पदार्थों का साक्षादूबोध का होना, उनसे यथा- 
घत्‌ उपयोग का करना, इससे यह विषय इन चारों में भी प्रधान है, क्‍योंकि इसी में 
चेदों का मुख्य तात्पय्ये है । सो भी दो प्रकार का है--एक तो परमेश्वर का यथावत्‌ 
ज्ञान और उसकी आज्ञा का बरावर पालन करना, और दूसरा यह है कि उसके रचे 
इए सब पदार्थो के गुणों को यथावत्‌ विचार के उनसे कार्य सिद्ध करना, अर्थात्‌ 
श्वर ने कौन कोन पदार्थ किस किस प्रयोजन के लिये रचे हैं। और इन दोनों में से 
भी ईश्वर का जो प्रतिपादन है सो ही प्रधान है। ः 


इसमें आगे कठवल्ली आदि के प्रमाण लिखते हें--( सर्वे पेदा:०) परमपद 
अर्थात्‌ जिसका नाम मोक्ष है, जिसमें परब्रह्म को प्राप्त होके सदा सुख में ही रहना, ज्ञो 
सब 'आानन्दो से युक्त, सब दुःखों से रहित ओर सर्वशक्तिमान्‌ परंत्रझ है, जिसके नाम 
` (आं) आदि हैं, उसी में सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है। इसमें योगसूत्र, [ यजुर्वेद और ` 
घैत्तिरीय आरण्यक ] का भी प्रमाण हे--( तस्य० ) परमेश्वर का ही ओंकार नाम है। 
( ओं खं० ) तथा ( ओमिति० ) ओं और खं ये! दोनों ब्रह्म के नाम हैं। और उसी की 
पराति कराने में सब वेद प्रदत्त दो रहे हैं, उसकी प्राप्ति के आगे किसी पदार्थे की प्राप्ति 
उत्तम नहीं है, क्योंकि जगत्‌ का वर्णन, दृष्टान्त आर उपयोगादि का करना ये सब पर- 
ब्रह्म को ही प्रकाशित करते हैं, तथा सत्यधर्म के अनुष्ठान, जिनको तप कहते. हैं, वे भी 
परमेश्वर की दी प्राप्ति के लिये हैं, तथा ब्रह्मचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ आर संन्यास 
आश्रम के सत्याचरणरूप जो कर्म हैं बे भी परमेश्वर की ही प्राप्ति कराने के लिये 
दव, जिस. ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा करके विद्वान्‌ लोग प्रयत्न और उसी का उपदेश भी 


__ करते हैं | नचिकेता और यम इन दोनों का परस्पर यह संवाद हे कि हे नचिकेतः ! 


लो अवश्य प्राप्ति करने के योग्य परब्रह्म है, उसी का मैं तेरे लिये संक्षेप से उपदेश करता 
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` घेदविषयविचार! ०५ 


» 


_ 
हे। और यहां यह भी जानना उचित है कि अलंकाररूप कथा से नचिकेता नाम से 


जीव और यम से अन्तर्यामी परमात्मा को समझना चाहिये । 

( तन्नापरा० ) वेदों में दो विद्या हैं--एक अपरा, दूसरी परा । इनमे से अपरा 
यह है कि जिस से प्रथिवी और ठण से लेके. प्रकृतिपयेन्त पदार्थों के गुणों के ज्ञान से 
टीक ठीक काय्यै सिद्ध करना होता है, और दूसरी परा कि जिससे सर्वेशक्तिमान ब्रह्म 
की यथावत्‌ प्राप्ति होती है | यह परा विद्या अपरा विद्या से अत्यन्त उत्तम है, क्‍योंकि 
आपरा का ही उत्तम फल परा विद्या है। 

अन्यच्च— प डे र 
'तह्विष्णोः परमं पदं सर्द पश्यातति सूरयः । देवीच चचुराततम्‌ ॥१॥ 

ऋग्वेदे । अष्टके १ अध्याये २ वर्ग ७ अन्त्रः ₹ ॥ 

अस्यायमर्थै--यत्‌ ( विष्णोः ) व्यापकस्य परमेश्वरस्य) (परमं) प्रकृष्टा- 
'नन्दस्वरूपं, ( पदं ) पदनीयं सर्वोत्तमोपायेमंनुष्येः ग्रापणीयं मोक्षाख्यमरत, तत्‌ 
'( ब्ररयः) विद्वांसः सदा सर्वेषु कालेषु पश्यन्ति, कीदृशं तत्‌ ! ( आततम्‌ ) आसम- 
न्तात्ततं विस्तृतं यदेशकालवस्तुपरिच्छेदरहितमस्त, अतः सर्व! सवैत्र तदुपलभ्यते; 
तस्य ब्रह्मस्वरूपस्य विशुुत्वात्‌ । कस्यां किमिव ? ( दिवीव चजुराततम्‌ ) दिवि 
ाईणउग्रकाशे नेत्रचटेब्यापियेया भवति तथैव तत्पदं ब्रह्मापि वत्तेते, ठ मोदस्य च 

सर्वेस्मादधिकोत्कृष्टत्वात्‌ तदेव द्रष्डु प्राप्तुमिच्छन्ति । अतो वेदा विशेषेण तस्येव 

प्रति दनं कुवन्ति । 

एतद्विपियकं वेदान्तद्नत्रं व्यासो ऽप्याह 

तत्त ससन्वएात्‌ । |? आ० १ | पा० १। सू० ४ ॥ 

अस्पायमर्थ/--तदेव ब्रह्म सवेत्र वेदवाक्येषु समन्वित प्रतिपादितमस्ति । 

« R__ ~ 
क्यचित्साक्षात्‌ कचित्‌ परम्परया च | अतः परमोऽथो वेदानां ब्रह्मैवास्ति । तथा 
यजुवेंदे प्रमाणम्‌ | 

“यस्मान्न जातः परो अन्यो आस्ति य आबेव 


श्‌ 
प्रजापतिः प्रजयां स<रराणस्जीणि ज्योत<षि सच 


सुच॑नानि विश्वा । 


य० अ० ८। सं० ३६ ॥ 


एतस्यार्थ/--( यस्मात्‌ [ न ] ) नेव परत्रह्मणः सकाशात्‌ ( परः ) उत्तमः 
भे न्यः ) भिन्नः कश्चिदप्यस्ति, ( प्रजापतिः ) 
पदार्थः ( जातः ) प्रादुभूतः प्रकट; ( अन्यः ) भिन्नः कश्निदप्य स्ति, ( 


._प्रजापतिरिति ब्रह्मणो नामास्ति, प्रजापालकत्वात्‌; ( य आविषेश श्रुः ) यः परमे- 
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श्वरः ( विश्वा ) विश्वानि सवाणि ( भुवनानि ) सबेलोकान्‌ ( आविवेश ) व्याप्त- 
व्यानस्ति, ( स९रराणः ) सर्वप्राशिभ्योऽत्यन्तं सुखं दत्तवान्‌ सन्‌ ( त्रीशि ज्योती- 
शषि ) त्रीण्यग्नि्वर्थबिद्युदाख्यानि सबेजगठ्मकाशकानि ( प्रजया ) ज्योतिषोऽन्यया 
-सृष्टया सह तानि ( सचते ) समवेतानि करोति, कृतवानस्ति, ( सः) अतः स 
एवेश्वरः ( षोडशी ) येन पोडशकला जगति रचितास्ता विद्यन्ते यस्मिन्यस्य वा 
तस्मात्स षोडशीत्युच्यते । अतोऽयमेव परमोऽथों वेदितव्यः । 
“्ोमित्येतद्षरमिद्‌९ सवे तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥' 
हृदं माण्डूक्योपनिषद्वचनमस्ति ।। 
अस्यायमर्थः--ओस्ित्येत्यस्य नामास्ति :तदत्तरम्‌ । यन्न चीयते कदाचि- 
चचराचर॑ जगदश्नुते च्याम्नोति तद्‌ ब्रह्मेवास्तीति विज्ञेयम्‌ । अस्यैव सरवै वेंदादिभिः 
शास्त्रेः सकलेन जगता वोपगतं व्याख्यानं मुख्यतया क्रियतेऽतोऽयं प्रधानविपयो- 
ऽस्तीत्यवधार्षम्‌ । कि च नैव प्रधानस्याग्रेऽप्रधानस्य ग्रहणं भवितुमहेति । “प्रधाना- 
' प्रधानयो! प्रधाने कार्यसम्प्रत्यय’ इति व्याकरणमहाभाष्यवचनप्रामाणयात्‌ । 
एवभेव सर्वेषां वेदानामीश्वरे मुख्येऽर्थे मुख्यतात्पयेमस्ति । तत्प्रापिप्रयोजना एव सबै 
उपदेशाः सन्ति । अतस्तदुपदेशपुरःसरेशेव त्रयाणां कर्मोपासनाज्ञानकाएडानां पारमार्थि- 
कव्यावहारिकफलसिद्धये यथायोग्योपकाराय चानुष्ठानं सर्वैर्भनुष्येयंथावत्कत्तेव्यमिति । 
भाषाथे--ओर भी इस विषय में ऋग्वेद का प्रमाण है कि-( तद्वि० )। 
( विष्णु: ) अर्थात्‌ व्यापक जो परमेश्वर है उसका ( परमं) अत्यन्त उत्तम आनन्द्‌- 
स्वरूप ( पदं ) जो प्राप्ति होने के योग्य अर्थात्‌ जिसका नाम मोक्ष है उसको ( सूरयः ) 
विद्वान लोग ( सदा पश्यन्ति ) सब काल में देखते हैं । वह केसा है कि सब में व्याप्त 
हो रहा है, और उस.में देश काल और वस्तु का भेद नहीं है, अर्थात्‌ उस देश में है 
आर इस देश में नहीं, तथा उस काल में था ओर इस काल में नहीं, उस वस्तु मे है 
आर इस वस्तु में नहीं, इसी कारण से बेह पद्‌ सब जगह में सबको प्राप्त होता है, 
क्योंकि वद ब्रह्म सब ठिकाने परिपूर्ण है । इसमें यह दृष्टान्त है कि (दिवीव चक्षुराततम) 
'जेसे सर्वै का प्रकाश आवरणरहित आकाश में व्याप्त होता है, और जैसे उस प्रकाश में 
नेत्र की दृष्टि व्याप्त दोती है, इसी प्रकार परत्रह्म पद भी खयंप्रकाश, सर्वत्र व्याप्तवान्‌ 
. द्वो रहा है । उस पद्‌ की प्राप्ति से कोई भी प्राप्ति उत्तम नहीं है। इसलिये चारों बेद 
उस्ली की प्राप्ति कराने के लिये विशेष करके प्रतिपादन कर रहे हैं । हे 


इस विषय में वेदान्तशास्त्र में व्यासमुनि के सूत्र का भी प्रमाण है--(तत्त सम- 


` ययात्‌ )\सब वेदाय मै ब्रह्म का ही विशेष करके प्रतिपादन है। कहाँ कही 
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साक्षात्रूप और कहाँ कहाँ परम्परा से। इसी कारण से वह परत्रह्म वेदों का परम 
अर्थ है। 

तथा इस विषय में यजुवेंद का भी प्रमाण है कि--(यस्मान्न जा०) । जिस पर- 
ब्रह्म से ( अन्य: ) दूसरा कोई भी ( परः) उत्तम पदार्थ (जातः ) प्रकट (नास्ति) 
अर्थात्‌ नहाँ है, ( य आविवेश सु० ) जो सब विश्व अर्थात्‌ सब जगह में व्याप्त हो रहा 
है, ( प्रजापति: प्र० ) बही सव जगत्‌ का पालनकर्त्तां और अध्यक्ष है, जिसने ( त्रीणि 
ज्योती षि ) अञ्चि, सूये और बिजली इन तीन ज्योतियों को प्रजा के प्रकाश होने के 
लिये (सचते ) रचके संयुक्त किया है, और जिसका नाम (षोडशी) है, अर्थात्‌ 
(१) इंक्तण, जो यथार्थ विचार (२ ) प्राण, जो कि सव विश्वश्का धारण करने वाला 
(३ ) श्रद्धा, सत्य में विश्वास (४ ) आकाश (४) वायु (६) अञ्चि (७) ज्ञ (८) 
पृथिवी ( ६ ) इन्द्रिय ( १० ) मन, अर्थात्‌ ज्ञान (११) अन्न ( १२) वीर्य, अर्थात्‌ बल 
ओर पराक्रम ( १३ ) तप, अर्थात्‌ धर्मानुष्ठान सत्याचार ( १४ ) मन्त्र, अर्थात्‌ वेदविद्या 
( १५) कर्म, अर्थात्‌ सव चेष्टा ( १६) नाम, अर्थात्‌ दश्य और अदृश्य पदार्थो की संज्ञा, 
ये ही सोलह कला कहाती हैं | ये सव ईश्वर ही के बीच में हैं, इससे .उसको षोडशी 
कहते हैं । इन षोडश कलाओं का प्रतिपादन प्रश्नोपनिषद्‌ के ६ छठे प्रश्न में लिखा है। 

इससे परमेश्वर ही वेदों का सुख्य अर्थ है, और उससे पृथक जो यह जगत्‌ दै 
सो वेदों का गौण अर्थ है। और इन दोनों में से प्रधान का ही ग्रहण होता है। इससे 
क्या आया कि वेदों का सुख्य तात्पर्य परमेश्‍वर ही के प्राप्ति कराने और प्रतिपादन करने 
में हे । उस परमेश्वर के उपदेशरूप वेदों से कर्म, उपासना ओर ज्ञान इन तीनों काणडों 
का इस लोक और परलोक के व्यवद्दारों के फलों की सिद्धि और यथावत्‌ उपकार 
करने के लिये सब मनुष्य इन चार विषयों के अनुष्ठानों में पुरुषार्थ करें, यही मनुष्यदेह 
धारण करने के फल हैं। | 


तत्र द्वितीयो विषयः क्मकाएडार्यः, स सवे! क्रियामयोऽस्ति । नेतेन बिना 
विद्याम्यासज्ञाने अपि पूर्णे भवतः । कुतः ? वाह्ममानसव्यवहारयोबां्याभ्यन्तरे 
ुककस्वात्‌ । स चानेकविधोऽस्ति । परं तु तस्यापि खलु दवौ भेदौ दुर्यो स्तः एकः 
परमपुरुपार्थसिद्धययथोऽथद्य ईश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनाज्ञापालनधमोनुष्ठानज्ञानेन मोषः 
मेव साधयितुं प्रवते | अपरो लोकव्यवहारस्तिद्यये यो धमेणार्थकामो निवेत्तेयितु 

संयोज्यते । ड 

| स यदा परमेश्वरस्य प्राप्तिमिव फलगरुदिश्य क्रियते . तदाऽयं भ्रेष्ठफलापत्नो 
निष्कामसंज्ञां लभते । अस्य खल्वनन्तसुखेन योगात्‌ । यदा चार्थकामफलसिद्भय- 
बसानो लौकिकसुखाय योज्यते तदा सोऽपरः सकाम एव भवति । अस्य जन्म- 
मरणफलभोगेन युक्कत्वात्‌ । 
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श्वरः ( विश्वा ) विश्वानि सर्वाणि ( वनानि ) सपैलोकान्‌ ( आविवेश ) व्याप्त- 
व्यानस्ति, / सश्राणः ) सर्वग्राणिभ्योऽत्यन्तं सुखं दत्तवान्‌ सन्‌ ( त्रीणि ज्योती- 
९षि ) त्रीण्यग्निष्व्विद्यदाल्यानि सवेजगत्मकाशकानि ( प्रजया ) ज्योतिपोऽन्यया 
-सृष्ट्या सह तानि ( सचते ) समवेतानि करोति, कृतवानस्ति, ( सः ) अतः स 
एवेश्वरः ( षोडशी ) येन पोडशकला जगति रचितास्ता विद्यन्ते यस्मिन्यस्य वा 
तस्मात्स षोडशीत्युच्यते । अतोऽयमेच परमोऽथो वेदितव्यः । 
“्ोमित्येतद्ल्रमिद्‌९ सवे तस्योपव्याख्यानस्‌॥' 
हद माण्डूक्योपनिपद्वचनमस्ति ।। 
अस्यायमर्थः--ओमित्येतद्यस्य नामास्तिःतदचरम्‌ । यन्न क्षीयते कदाचि- 
द्यच्चराचरं जगदश्नुते व्याप्नोति तद्‌ ब्रह्मेवास्तीति विज्ञेयम्‌ । अस्यैव संवैवेंदादिभिः 
शास्त्रेः सकलेन जगता वोपगतं व्याख्यानं मुख्यतया क्रियतेऽतोऽयं प्रधानविषयो- 
ऽस्तीत्यवधार्यम्‌ । किं च नेव प्रधानस्याग्रेऽप्रधानस्य ग्रहणं भवितुमहति । “प्रधाना- 
' प्रधानयो$ प्रधाने कार्यसम्प्रत्यय’ इति व्याकरणमहाभाष्यवचनप्रामाणयात्‌ । 
एवमेव सवेषां वेदानामीश्वरे घुख्येऽ्थे मुख्यतात्पयेमस्ति | तत्म़ाप्रिप्रयोजना एव सबे 
उपदेशाः सन्ति । अतस्तदुपदेशपुरःसरेशेध त्रयाणां कर्मोपासनाज्ञानकाएडानां पारमार्थि- 
कव्यावहारिकफलसिद्धये यथायोग्योपकाराय चानुष्ठानं संवैंमनुष्येयथावत्कत्तव्यमिति । 
भाषाथे--और भी इस विषय में ऋग्वेद का प्रमाण हे कि-( तद्धि० )। 
( विष्णुः ) अर्थात्‌ व्यापक जो परमेश्वर है उसका ( परमं ) अत्यन्त उत्तम आनन्दः 
खरूप ( पदं ) जो प्राप्ति होने के योग्य अर्थात्‌ जिसका नाम मोक्ष है उसको ( सूरयः ) 
विद्वान लोग ( सदा पश्यन्ति ) सब काल में देखते हैं । वह केसा हे कि सब में व्याप्त 
हो रहा दै, और उस.में देश काल और वस्तु का भेद नहीं है, अर्थात्‌ उस देश में है 
आर इस देश में नहीं, तथा उस काल में था ओर इस काल में नहीं, उस वस्तु में है 
आर इस वस्तु में नही, इसी कारण से वह पद्‌ सब जगह में सबको प्राप्त होता है, 
क्योंकि वह ब्रह्म सब ठिकाने परिपूर्ण है। इसमें यह दृष्टान्त है कि (दिवीव चक्षुराततम्‌) 
:जैले सूर्य का प्रकाश आवरणरदित आकाश में व्याप्त होता है, और जैसे उस प्रकाश में 
नेत्र की दृष्टि व्याप्त होती है, इसी प्रकार परत्रह्म पद भी खयंप्रकाश, सर्वै व्याप्तवान्‌ 


_ हो रहा है | उस पद की श्राप्ति से कोई भी प्राप्ति उत्तम नहीं है। इसलिये चारों वेद 
उसी की प्रांप्ति कराने के लिये विशेष करके प्रतिपादन कर रहे हैं । 


` इस विषय में वेदान्तशा्न में व्यासमुनि के सूत्र का भी प्रमाण है--(तत्त सम- 


न्वयात्‌) सब वेदवाक्यों मे ब्रह्म का ही विशेष करके प्रतिपादन है। कहाँ कहीं 
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साक्तात्रूप और कहाँ कहीं परम्परा से। इसी कारण से वह परब्रह्म वेदों का परम 
अर्थ हे । 

तथा इस विषय में यजुवेंद का भी प्रमाण है कि--(यस्मान्न जा०) । जिस पर- 
ब्रहम से ( अन्यः ) दूसरा कोई भी (परः ) उत्तम पदार्थ (जातः ) प्रकट (नास्ति) 
अर्थात्‌ नहीं है, ( य आविवेश सु० ) जो सब विश्व अर्थात्‌ सब जगह में व्याप्त हो रहा 
है, ( प्रजापतिः प्र० ) बही सब जगत्‌ का पालनकर्त्ता और अध्यक्ष है, जिसने ( चौणि 
ज्योती “ षि ) अश्नि, सूये और बिजली इन तीन ज्योतियों को प्रजा के प्रकाश होने के 
लिये (सचते ) रचके संयुक्त किया है, और जिसका नाम (षोडशी) है, अर्थात्‌ 
(१) इंच्तण, जो यथार्थ विचार (२ ) प्राण, जो कि सब विश्वका धारण करने वाला 
(३) श्रद्धा, सत्य में विश्वास (४) आकाश (५) बायु (६) अञ्चि ( ७) जल (८) 
पृथिवी ( ६ ) इन्द्रिय ( १० ) मन, अर्थात्‌ ज्ञान ( ११) अन्न ( १२) वीर्य, अर्थात्‌ बल 
आर पराक्रम ( १३ ) तप, अर्थात्‌ घर्मा जुष्ठान सत्याचार ( १४ ) मन्त्र, अर्थात्‌ वेदविद्या 
(१५) कर्म, अर्थात्‌ सव चेष्टा ( १६) नाम, अर्थात्‌ दृश्य और अदृश्य पदार्थो की संज्ञा, 
ये ही सोलह कला कहाती हैं । ये सब ईश्वर ही के वीच में हैं, इससे .उसको षोडशी 
कहते हैं । इन षोडश कलाओं का प्रतिपादन प्रश्नोपनिषद्‌ के ६ छठे प्रश्‍न में लिखा है। 

इससे परमेश्वर ही वेदों का सुख्य अर्थ है, और उससे पथक्‌ जो यह जगत्‌ है 
सो वेदों का गौण अर्थ है । और इन दोनों में से प्रधान का ही ग्रहण होता है । इससे 
क्या आया कि वेदों का मुख्य तात्पर्य परमेश्‍वर ही के प्राप्ति कराने और प्रतिपादन करने 
में है । उस परमेश्वर के उपदेशरूप वेदों से कर्म, उपासना ओर ज्ञान इन तीनों काणडों 
का इस लोक और परलोक के व्यवहारों के फलों की सिद्धि और यथावत्‌ उपकार 
करने के लिये सब मनुष्य इन चार विषयों के अलुष्टानों में पुरुषार्थ करें, यही मनुष्यदेह 
धारण करने के फल हैं। | 


तत्र द्वितीयो विषयः क्मकाणडार्यः, स सव क्रियामयोऽस्ति । नेतेन बिना 
विद्याभ्यासज्ञाने अपि पूर्णे भवतः । कुतः ? बाह्ममानसव्यवहारयोबा्याभ्यन्तरे 
ुककस्वात्‌ । स चानेकविधोऽस्ति । परं तु तस्यापि खलु दो मेदो मख्यौ स्तः--एकः 
परमपुरपार्थसिद्धययोऽथीद्य ईश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनाङ्ञापालनधमाुष्ठानश्चानेन मोचच- 
मेव साधयितु प्रवत्तेते । अपरो लोकव्यवद्दारसिद्वये यो धमेंणारथकामौ निवेत्तयितु 


संयोज्यते । 


स यदा परमेश्वरस्य प्रापतिमेव फलल्नुदिश्य क्रियते . तदाऽयं श्रेष्ठफलापन्नो 
निष्कामसंज्ञां लभते । अस्य खल्वनन्तसुखेन योगात्‌ । यदा चार्थकामफलसिद्भय- 
बसानो लौकिकसुखाय योज्यते तदा सोऊपरः सकाम एव भवति । अस्य जन्मः 
मरणफलमोगेन युक़्त्वात्‌ । 
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स चामिहोत्रमारभ्याश्रमेघपपन्तेषु यक्षेषु सुगन्व्रिमिष्टपुष्टरोगनाशकयुणेयुकष- 
स्य सम्यक्‌ संस्कारेण शोधितस्य द्रव्यस्य बायुवृष्टिजलशुद्धिकरणायमग्नी होमः 
क्रियते, स तदद्वारा सबेजगत्‌ सुखकार्येव भवति । यं च भोजनाच्छादनयानकशा- 
कौशलयन्त्रसामाजिकनियमग्रयोजनसिद्वयर्थ विधत्ते सोऽथिकतया खसुखायैव भवति । 


भाषार्थ--उनमे से दूसरा कर्तकाएड विषय है, सो सब क्रियाप्रधान हदी 
होता है । जिसके विना विद्याभ्यास और ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि मन का योग 
बाहर की क्रिया और भीतर के व्यवहार में सदा रहता है । वह अनेक प्रकार का है 
परन्तु उसके दो भेद सुख्य हें--णक परमार्थ, दूसरा लोकव्यवहार । अर्थात्‌ पहिले से 
परमार्थ और दूसरे से लोकव्यवहार की सिद्धि करनी होती है । प्रथम जो परस पुरुू- 
बार्थरूप कहा उसमें परमेश्वर की ( स्तुति ) अर्थात्‌ उसके सर्वेशक्तिमत्वादि गुणों का 
कीर्तन, उपदेश और श्रवण करना, ( प्रार्थना ) अर्थात्‌ जिस करके ईश्वर से सहायता 
की इच्छा करनी, (उपासना) अर्थात्‌ ईश्वर के खरूप में मझ दोके उसकी सत्यभाषणादि 
आज्ञा का यथावत्‌ पालन करना । सो उपासना वेद आर पातञ्जल योगशास्त्र की रीति 
से ही करनी चाहिये । तथा धर्म का खरूप न्यायाचरण है । 'न्यायाचरण' उसको कहते 
हैं जो पक्षपात को छोड़ के सब प्रकार से सत्य का ग्रदण आर असल्य का परित्याग 
करना | इसी धर्म का जो ज्ञान और अनुष्ठान का यथावत्‌ करना है सो ही कर्मकाण्ड 
का प्रधान भाग टै । और दूसरा यद्द है कि जिससे पूर्वोक्त अर्थ, काम अर उनकी 
सिद्धि करने वाले साधनों की प्राप्ति होती दै | | 


वै सो इस भेदू को इस प्रकार से जानना कि जब मोक्ष अर्थात्‌ सव डुःखों से 
छूट के केवल परमेश्वर की ही प्राप्त के लिये धर्म से युक्त सव कमों' का यथावत्‌ करना, 
. यही-निष्काम मार्ग कहाता है, क्‍योंकि इसमें संसार के भोगों की कामना नहीं की 
जाती । इसी कारण से इसका फल अक्षय है। और जिसमें संसार. के भोगों की इच्छा 
से धर्मयुक्त काम किये जाते हैं, उसको सकाम कहते हैं । इस हेतु से. इसका फल 
नाशवान होता है, क्योंकि सब कर्मा करके इन्द्रिय भोगों को प्रात होके जन्म मरण 

से नहीं छूट सकता । े | 
अशिद्दोत्र से लेके अश्वमेध पर्यन्त जो कर्मकारड है, उसमें चार प्रकार के 
द्रव्यों का होम करना होता डै-एक खुगन्वगुणयुक्त, जो कस्तूरी केशरादि हैं,- दूसरा 
मिष्ट्युणयुक्त, जो कि गुड़ ओर सहत आदि कहाते हैं, तीसरा पुष्टिकारकशुणयुक्त, जो 
जतः दुग्ध और अन्न आदिं हैं, और चोथा रोगनाशकशुणयुक्त जो कि सोमलतादि 
षधि आदि हैं | इन चारों का परस्पर शोधन, संस्कार आर यथायोग्य मिला के अझि 
द... भयुक्तिपूवेक जो होम किया जाता है, वह वायु ओर वृष्टिजन की शुद्धि करने वाला 
 ह्दोताद्वै। इससे सब जगत्‌ को खुल होता है। ओर जिसको भोजन, छादन, विमानादि 


= 
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यान, कलाकुशलता, यन्त्र और सामाजिक नियम होने के लिये करते हैं, बह अधिकांश 
से कर्त्ता को ही सुख देने वाला होता है । 

अत्र पूर्वमीमांसायाः प्रमाण घू-- [ 

द्रव्यरसंस्कारकर्म सु परार्थत्वात्फलश्चातिरथैवाद्‌ः स्यात्‌ ॥' 

अ० ३ । पा० ३ खू० १ ॥ 
'द्रञ्याणां लु क्रियाथानां संस्कारः कतुघमेः स्यात्‌॥' | 
| ` अ० ४ | पा० ३ | खु० ८॥। 
अनयोरर्थः--द्रव्यं संस्कार! कर्म चैतत्वयं यज्ञकत्री कत्तेव्यम्‌ । द्रव्याणि 
पूर्वोक्तानि चतुः संख्याकानि सुगन्धादिगुणयुक्तान्येव ग्रहीत्वा. तेषां परस्परसुत्तमो- 
त्तमगुणसंपादनाथ संस्कारः कत्तव्यः । यथा पादीनां संस्कारार्थ सुगन्थयुवतं घतं 
चमसे संस्थाप्याग्नौ प्रतप्य सधूमे जाते सति तं खपपात्रे प्रवेश्य तन्युखं बदध्वा प्रचा- 
लयेन्च तदा यः पूर्व धूमवद्वाष्प उस्थितः स सरैः सुगन्धो हि जलं भूत्वा प्रविष्ट! 
सन्‌ सब पं सुगन्धमेव करोति, तेन पुष्टिरुचिकरश्च भवति, तथेव यज्ञादयो वाष्पो 
जायते स वायु वृष्टिजलं च निर्दोपं कृत्वा सबेजगते सुखायेच भवति । अतश्चोक्कम्‌- 
धयज्ञाडपि तस्ये जनतायै कल्पते यत्रेवं विद्वान्‌ होता भवाति ॥' 
ऐ० ब्रा० पं १ । अ० २ | [ खं° १] ॥ 
जनानां समूहो जनता, तत्सुखायेव यज्ञो भवति, यस्मिन्यज्ञमुना प्रकारेण 
विद्वान्‌ संस्क्तद्रव्याशामः्नो होम॑ करोति । कुतः ? तस्य परार्थत्वात्‌ । यज्ञ) परोप- . 
कारायेव भवति । अत एव फलस्य श्रुतिः श्रवणमर्थवादोऽनर्थवारणाय भवति । 
तथैव होमक्रियाथोनां द्रव्याणां पुरुषाणां च यः संस्कारो भवति स एव क्रतुधो 
बोध्यः । एवं क्रतुना यज्ञेन धर्मा जायते नान्यथेति । 

'आाषार्थ इसम पु्ेमीमांसा धमेशात्र की भी सम्मति दै-( दव्य० ) एक | 
तो द्रव्य, दूसरा संस्कार, और तीसरा उनक! यथावत्‌ उपयोग करना, ये तीनों बात 
यज्ञ के कत्ता को अवश्य करनी चाहिये | सो पूर्वोक्त सुगन्धादियुक्त चार प्रकार के 
द्रव्यो का अच्छी प्रकार संस्कार करके अञ्चि में होम करने से जगत्‌ का अत्यन्त उप- 
कार होता है । जेले दाल और शाक आदि में सुगन्धद्र््य ओर घी इन दोनों को 
चमचे में अझि पर तपा के उनमें छोंक देने से वे सुगन्धित दो जाते हैं, क्योंकि उस 
सुगन्ध द्रव्य और घी के अरण उनको सुगन्धित करके दाल आदि पदार्थों को पुष्टि और 
रुचि बढ़ाने बाले कर देते हैं, वैसे दवी यक्ष से जो भाफ उठता दै, बह भी वायु और 

र [ 
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ष्टि के जल को निर्दोष और सुगन्धित करके सब जगत्‌ को सुख करता दै, इससे 
बह यज्ञ परोपकार के लिये ही होता है | 

इस में ऐतरेय ब्राह्मण का प्रमाण है कि--( यज्ञोऽपि त० ) अर्थात्‌ जनता नाम ` 
जो मनुष्यों का समूह दै, उसी के सुख के लिये यज्ञ होता दै, और संस्कार किये द्रव्यो 
का होम करने वाला जो विद्वान्‌ मनुष्य है, वह भी आनन्द को प्राप्त होता छै, क्योंकि 
जो मनुष्य जगत्‌ का जितना उपकार करेगा उसको उतना ही इश्वर की व्यवस्था से 
सुख प्राप्त होगा | इसलिये यज्ञ का अर्थवाद* यह है कि अनर्थ दोषों को हरा के जगत्‌ 
में आनन्द को बढ़ाता है| परन्तु होम के द्रन्यो का उत्तम संस्कार और होम के. करने 
वाले मजुष्यो को होम" करने की श्रेष्ठ विद्या अवश्य होनी चाहिये। सो इसी 
प्रकार के यज्ञ करने से सबको उत्तम फल प्राप्त होता है, विशेष करके यज्ञकर्ता को, 
अन्यथा नहीं । 

अत्र प्रमाणम्‌ 

“अय्नेवे धूमो जायते धूमादश्रमञ्राद्‌ बृष्टिरम्नेवों एता जायन्ते 
तस्मादाह तपोजा इति ॥ १ श० का० ४ अ० ३ | [ ब्रा० ९ | क० १७ ] ॥ 

अस्यायमभिग्राय/--अम्रे! सकाशादधूमवाष्पी जायेते । यदा5्यमग्निर्ृत्ती 
पधिवनस्पतिजलादिपदाथोन्प्रविश्य तान्संहतान्‌ विभिद्य तेभ्यो रसं च पृथक्‌ करोति, 
पुनस्ते लघुत्वमापन्ना वास्वाधारेणोपय्याकाशं गच्छन्ति । तत्र यावान्‌ जलरसां- 
शस्तावतो वाष्पसंज्ञास्ति | यश्च निःस्नेहोभागः स॒ प्रथिव्यंशो5स्त | अत एवो- 
भयभागयुक्नो धूम इत्युपचव्यते । पुनधूमगमनानन्तरमाकाशे जलसंचयो भवति । - 
तस्मादअ घना जायन्ते । तेभ्यो बायुदलेभ्यो वृष्टिजायते । अतोऽभेरेचैता यवादय 
षधयो जायन्ते । ताम्योउन्नमन्नाद्वीय वीय्याच्छरीराणि भवन्तीति । 


माषाथे---इसमें शतपथ ब्राह्मण का भी प्रमाण है कि--( अग्ने० )। जो होम 
करने के द्रव्य नि में डाले जाते हैं, उनसे छुआ और भाफ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि 
अञ्चि का यही स्वभाव है कि पदार्थों में प्रवेश करके उनको भिन्न भिन्न कर देता है, 
किर वे हलके होके वायु के साथ ऊपर आकाश में चढ़ जाते हैं, उनमें जितना जल का 
अंश डवै वद भाफ कद्दाता है, ओर जो शुष्क हे वह पृथ्ग़ी का भाग है, इन दोनों के 


र योग का नाम धूम दै । जब वे परमार मेघमणएडल में वायु के आधार से रहते हैं फिर 


वे परस्पर मिल के बादल होके उनसे वृष्टि, वृष्टि से ओषधि, ओषधियों से अन्न, अन्न 
से धातु, धातुओं से शरीर और शरीर से कर्म बनता है। | 


# इस शब्द का अर्थ आगे वेद संज्ञा प्रकरण में लिखा जायगा | 
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अत्र विषये तेत्तिरीयोपनिषद्यप्युङ्कस्‌- | 

“तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सं सूतः, आकाशाइ।यु?, वायो- 
ररिन!, अग्नेरापः, अङ्गःथः एथिवी, एथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्यो ` ऽन्न, 

झन्नाद्रेतः, रेतसः पुरुषः, स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ।।' 
आनन्दुवल्यां' प्रथमेऽचुवाके ॥ 

“ल तपोऽतप्पत[स]तपस्तप्त्वा अन्नं ब्रह्मेति विजानात अन्ना- 
द्वथेव खल्विसानि भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि जीवान्ते, अन्नं 
प्रथन्त्थासिर्संचिशन्तीति ॥? 'णुवस्ल्यां द्वितीयेऽचुवाके !। 

अननं -बरह्मत्युच्यते, जीवनस्य ब्रृद्वेतु्वात्‌ । शुद्धानजलवाय्यादिद्वारेव 
प्राशिनां सुखं भवति, नातोऽन्यथेति । 

साषार्थ-इस विषय मे तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का भी प्रमाण है कि--( तस्मा- 
दवा० ) परमात्मा के अनन्त सामथ्यै से आकाश, वायु, अञि, जल और एथिवी आदि 
तस्त्र उत्पन्न इप हैं, और उनमे ही पूर्वोक्त क्रम के अनुसार शरीर आदि; उत्पत्ति, 
जीवन और प्रलय को प्राप्त होते हैं । यहां ब्रह्म का नाम अन्न और अन्न का नाम ब्रह्म 
भी है, क्योंकि जिसका जो कार्य है वह उसी में मिलता है। चेले ही इश्वर के सामथ्ये 
से जगत्‌ की तीनों अवस्था होती हैं, और सब जीवों फे जीवन का मुख्य साधन है, 
इससे अन्न को ब्रह्म कहते हैं । जब दम से वायु, जल और ओषधि आदि शुद्ध होते 
हैं, तब सब जगत्‌ को सुख, और अशुद्ध होने से सबको दुःख होता है। इससे इनकी 
शुद्धि अवश्य करनी चाहिये । 

तत्र द्विविधः प्रयरनोऽस्तीश्वंरकृतो जीवक्ृतश्च । ईश्वरेण खरवग्निमय! 
सर्य्यो निर्मितः सुगन्धपुष्पादिश्च । स निरन्तरं सवेस्माज्नगतो रसानाकषति । तस्य 
सुगन्धदुगन्धाणुसंयोगत्वेन तज्जलवायू अपीष्टानिश्गुणयोगान्मध्यगुणो भवतस्तयोः 
सुगन्धदुर्गन्थमिश्रितत्वात्‌ । तज्जलबृष्टाबोपध्यन्नरेतः शरीराएयपि मध्यमान्येव भवन्ति। 
'तन्मध्यमत्वाद्वलबुद्विवीर्यराक्रमधैस्मैशौय्योदयोऽपि गुणा मध्यमा एव जायन्ते । 
> ९ ० 
कुतः ? यस्य यादृशं कारणमस्ति तस्य तादृशमेव काय्यं भवतीति दशैनात्‌ । अयं 

कप [as 0 [a है 

खस्वीश्वरतृशेदोंषो नास्ति । कृतः ? दुर्गन्धादिविकारस्य मलुष्यसृष्ट्यन्तभोवात्‌ । 


१. तै० उ० में उपलब्ध पाठ-ओषधीभ्यो ० । सं० । 
२. व्रह्मानन्दवर्ल्यां । सं० । 
३. तै० उ० में उपलब्ध पाठ-व्यजानात | सं० । 
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यतो हुगन्धादिविकारस्योतपत्तिरमनुष्यादिभ्य एव भवति, तस्मादस्य निवारणमपि 
मनुष्यैरेव करणीयमिति | यथेश्वरेणाङ्ञा दत्ता सत्यभाषणमेव कत्तव्यं नातृतमिति; 
यस्तापुंल्लङ्ध्य प्रवत्तते स पापीयान्भूत्वा कलेशं चेश्वरव्यवस्थया प्राप्रोति, तथा 
यज्ञः कत्तव्य इतीयमप्याज्गा तेनेव दत्तास्ति, तामपि य. उण्लङ्घयति सोऽपि पापी- 

यान्सन्‌ क्लेशवांश्च भवति । 


भाषाथ--सो उनकी शुद्धि करने में दो प्रकार का प्रयत्न है--एक तो ईश्वर 
का किया हुआ, और दूसरा जीव का | उनमें से इश्वर का किया यह है कि उसने 
अझ्िरूप सूर्य और खुगन्धरूप पुष्पादि पदार्थों को उत्पन्न किया है | वह सये निरन्तर 
सब जगत्‌ के रसों को पूर्वोक्त प्रकार से ऊपर खैंचता है और जो पुष्पादि का खुगन्ध 
है वह भी दुर्गन्ध को निवारण करता रहता है । परन्तु वे परमाणु झुगन्ध अर 
डुगेन्चयुक्त होने से जल और वायु.को भी मध्यम कर देते हैं। उस जल की बृष्टि से 
ओषधि, अन्न, वीये और शरीरादि भी मध्यम गुण वाले हो जाते हैं ह उनके योग 
से बुद्धि, बल, पराक्रम, जैये और शुरवीरतादि गुण भी निकृष्ट ही दोते हैं, क्योंकि 
जिसका जैसा कारण होता है, उसका वैसा ही कार्य होता है। यह दुगन्थ से वायु 
और बृष्टि जल का दोषयुक्त होना सवैत्र देखने में आता है । सो यह दोष ईश्वर की 
सृष्टि से नहीं किन्तु मनुष्यों ही की रष्टि खे होता है । इस कारण से उसका निवारण 
करना भी मनुष्यों ही को उचित है | जैसे ईश्वर ने सत्यभाषणादि धर्मव्यवहार करने की 
आज्ञा दी है, मिथ्याभाषणादि की नहीं, जो इस आज्ञा से उलटा काम करता है, वह 
अत्यन्त पापी होता दै, और ईश्वर की न्यायव्यवस्था से उसको क्लेश भी होता है, 
वैसे ही ईश्वर ने मनुष्यों को यज्ञ करने की आज्ञा दी है, इसको जो नहीं करता, 
वह भी पापी होके दुःख का भागी होता हे! 
कुतः ? सर्वोपकाराकरणात्‌ । यत्र खलु यावान्मनुष्यादिग्नाणिसमुदायो भवति 
NAA Ce 
` तत्र तावानेव दुर्गन्धसञ्चुदायो जायते न चैवायमीश्वरसृष्टिनिमित्तो भवितुमहेति । 
कुतः ? तस्य मनुष्यादि प्राणिसञ्चुदायनिमित्तोरपन्नत्वात्‌ । यत्तु खलु मनुष्याः खसु- 
खार्थ इस्त्यादिप्राणिनामेकत्र बाहुल्यं कुबेन्ति, अतस्तञ्जम्योऽप्यधिको हुगेन्धो मनु- 
' ष्यसुखेच्छानिमित्त एव जायते । एवं वायुवृष्टिजलदूषकः सर्वो दुगन्धो मनुष्य- 
ज्ञ [a [os ९ COA 
निमित्तादेवोत्पद्यते$तस्तस्य निवारणमपि मनुष्या . एव कत्तुमहन्ति | 
र -भाषार्थ-क्योकिःसवके उपकार करने वाले यज्ञ को नहीं करने से मनुष्यों 
` को दोष लगता है | जहां जितने मनुष्य आदि के समुदाय अधिक होते हैं, वहां उतना 
- ही दुगेन्ध भी अधिक दोता हे । वह इश्वर की सृष्टि से नहीं, किन्तु मञुष्यादि 
प्राणियों के निमित्त से ही उत्पन्न होता है । क्‍योंकि हस्ति आदि के समुदायों को मनुष्य 


कस 
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अपने ही सुख के लिये इकट्ठा करते हैं, इससे उन पशुओं से भी जो अधिक दुर्गन्ध 
उत्पन्न होता है सो मनुष्यों के ही खुख की इच्छा सें होता है । इससे क्या आया कि 
जब वायु और बृष्टिज को विगाडूने वाला सब दुर्गन्ध मनुष्यों के ही निमित्त से उत्पन्न 
होता है तो उसका निवारण करना भी उन्तको ही योग्य है । का 
तेपां मध्यान्मनुष्या एवोपकारानुपकारो वेदितुमहीः सन्ति । मननं विचारस्त- 
द्योगादेव मनुष्यत्वं जायते । परमेश्वरेण हि सर्वदेहधारिग्राशिनां मध्ये मनस्विनो 
विज्ञानं कु योग्यां मनुष्या एव सृष्टास्तददेहेणु परमाशुसंयोगविशेषेण िज्ञानभबना- 
नुकूलानामवयवानाषुस्पादितस्वात्‌ । अतस्त एव धर्माधर्भयोज्ञीनमनुष्ठानानचु्ठने च 
क्ुमईन्ति न चान्ये । अस्मात्कारणात्सर्वोपकाराय सर्चैम॑नुष्येयज्ञ कत्तव्य एव । 
सायाथ--क्योंकि जितने प्राणी देहधारी जगत्‌ में हैं उनमें से मनुष्य द्दी 
उत्तम हैं, इससे वे ही उपकार और अलुपकार को जानने को योग्य हैं। मनन नाम 
विचार का है, जिसके होने से ही मनुष्य नाम होता है, अन्यथा नहीं । क्योंकि ईश्वर ने 
मनुष्य के शरीर में परमाणु आदि के संयोगविशेष इस प्रकार रचे हैं कि जिनसे उनको 


जन ~ © ° शंक 
ज्ञान की उन्नति होती है । इसी कारण से धर्म का अनुष्ठान अर अधमे का त्याग करने 


को भी चे ही योग्य होते हैं, अन्य नहीं । इससे सवके उपकार के लिये यज्ञ का अनुष्ठान 
भी उन्हीं को करना उचित है। 


किंच भो! ! कस्तृथ्योदीनां सुरभियुक्कानां द्रव्याणापग्नो ग्रक्षेपणेन विनाशात्‌ 
कथश्ुपकाराय यज्ञो भवितुमईतीति । कि स्वीदृशैरुत्तमैः पदा्ैमनुष्यादिभ्यो भोजनादि- 
दानेनोपकारे कृते होमादप्युत्तमं फलं जायते, पुनः किमर्थे यज्ञकर्णमिति ! 

अत्रोच्यते-नात्यन्तो विनाशः कस्यापि संभवति ।-विनाशो हि यद्‌ दृश्यं 
भूत्वा पुनर्न दश्येतेति विज्ञायते । परन्तु दशनं त्यया कतिविधं स्वीक्रियते १, 
अष्टविधं चेति । किंच तत्‌ ?, न्राहुगोंतमाचाय्यो न्यायशास्त्रे 

“(न्द्रियार्थसानिकर्षोत्पन्न ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारिव्यचसा- 
यात्मकं प्रत्यक्षम ॥ १ ॥ | 

अथ तत्पूर्वक॑ त्रिविधमनुसानं पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतोदृ्ट च ॥२॥ 

प्रसिद्धसाधर्स्यात्साध्यसाधनसुपमानम्‌ ।। ३ ॥ 

आप्तोपदेशः शब्दः ॥ ४ ||! अ०१ | आहिकम्‌ १ | सू. ४-७ ॥ 

प्रत्यचानुमानोपमानशब्दे तिद्याथीपत्तिसम्भवाभावसाधनभेदादष्टया प्रमाणं मया 
मन्यत इति । तत्र यदिन्द्रियाथंसम्बन्धात्सत्यमव्यभिचारिज्ञानमुतपचते तत्त्यच्षपर । 
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सन्निकटे दशीनाः्मनुष्योऽयं नान्य इत्पायुदाहरणम्‌ ॥ १ ॥ 
. यत्र लिश्जज्ञानेन लिङ्किनो ज्ञानं जायते तदनुमानम्‌ । पुत्रं इष्ट्वाऽऽसीदस्य 
पितेत्यायुदाहरणम || २॥ 

उपमानं साहश्यज्ञानं | यथा देवदत्तोऽस्ति तथैव यज्ञदत्तोअप्यस्तीति साध- 

म्यादुपदिशतीत्यायुदाहरणम्‌ ।। ३ ॥ 

शाब्दे प्रत्याय्यते इष्ठोऽइष्टश्चार्थो येन स शब्दः । ज्ञानेन मोच्तो भवती- 

ताधुदाहरणस्‌ ।। ४ ||” 

भाषार्थ--प्र-सुगन्धयुक्त जो कस्तूरी आदि पदार्थ हैं, उनको अन्य 
द्रव्यों में मिला के अशि में डालने से उनका नाश हो जाता है, फिर यज्ञ से किसी प्रकार 
का उपकार नहीं हो सकता, किन्तु ऐसे उत्तम उत्तम पदार्थ मनुष्यों को भोजनादि 
के लिये देने से होम से भी अधिक उपकार हो सकता है, फिर यज्ञ करना किस लिये 
चाहिये ? 

उ०--किसी पदार्थ का विनाश नहीं होता, केवल वियोग मात्र होता है | 
परन्तु यह तो कहिये कि आप विनाश किसको कहते हैं? उ०--जो स्थूल होके प्रथम 
देखने में आकर फिर न देख पड़े, उसको! इम विनाश कहते हैं । प्र०--आप कितने 
प्रकार का दशन मानते हैं ? उ०--आठ प्रकार का। प्र०-कोन कौन सा? उ०-- 
प्रत्यक्ष १, अनुमान २, उपमान ३, शब्द ४, ऐतिह्य ५, अर्थापत्ति ६, सम्भव ७, आर 
अभाव ८, इस भेद से इम आठ प्रकार. का दर्शन मानते हैं। 

( इन्द्रियार्थे० ) इनमें से 'प्रत्यक्ष' उसको कहते हैं कि जो चक्षु आदि इन्द्रिय 
आर रूप आदि विषयों के सम्बन्ध से सत्यश्ञान उत्पन्न हो। जैसे दूर से देखने में संदेह 
हुआ कि वह मनुष्य है वा कुछ और, फिर उसके समीप होने से निश्चय होता है कि 
यह मनुष्य ही है अन्य नहीं, इत्यादि प्रत्यक्ष के उदाहरण हैं | १॥ 

( अथ तत्पू०) और जो किसी पदार्थ के चिह्न देखने से उसी पदार्थ का यथा- 


_.वत्‌ ज्ञान.हो बह “अनुमान! कहाता है । जैसे किसी के पुत्र को देखने से ज्ञान होता है. 


कि इसके माता पिता आदि हैं, वा अवश्य थे, इत्यादि उसके उदाहरण हैं ॥२॥ 
| ( प्रसिद्ध० ) तीसरा 'उपमानः कि जिससे किसी का तुल्य धमे देख के समान 
धर्म वाले का ज्ञान दो । जेसे किसी ने किसी से कहा कि जिस प्रकार का यह देवदत्त 


है, उसी प्रकार का वद यक्षदत्त भी है, उसके पास जाके इस काम को कर ला । इस 


( आप्तोप० ) चौथा 'शब्द' प्रमाण है कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अर्थ का 


व लिव कराने वाला है । जेसे ज्ञान से मोक्ष होता है, यह आप्तों के उपदेश शब्द प्रमाण 
का उदाहरण दे ॥ ४॥ | 
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“न चतुष्द्वमैतित्याथापात्तिसम्मवा भावप्रामाण्यात्‌ ॥ ५ ॥ 

शब्द ऐतिद्यानथोन्तर भावादनुमानेऽर्थापातिसम्भवाभावानर्था- 
न्तरसावाच्चाप्रातिषेधः ॥ ६॥? श्रः २ । आ० २।खू०१।२॥ 

न चतुष्ट्वमिति दत्द्वयस्य संततिस्तोऽथः क्रियते 

( ऐतिह्यम्‌ ) शब्दोपगतमाप्तोपदिष्टंग्राह्मम्‌ । देवासुरा$ संयत्ता आसन्नि- 
त्यादि ॥ ४ ॥ | | 

( अर्थापत्तिः ) अथादापद्यते साथोपत्ति; | केनचिदुक्त सत्सु घनेषु वृष्टिः 
भवतीति । किभत्र प्रसज्यते १, असत्छु घनेषु न भवतीत्याद्युदाइरणम्‌ । ६ ॥ 

( सम्भवः) सम्भवति येन यस्मिन्वा स सम्भवः । केनचिदुक्त मातापित्‌- 
भ्यां सन्तानं जायते, सम्भवोऽस्तीति वाच्यम्‌ । परन्तु कश्चिद ब्रूयात्कुम्मकरणस्य 
क्रोशचतुष्टयपरन्तं श्मश्रुणः केशा ऊध्ये स्थिता आसन्‌). पोडशक्रोशमूर्ध्वं नासिका 
चासम्भवत्वान्मिथ्येत्रास्तीति विज्ञायते, इस्याद्यदाहरणम्‌ ।। ७ ॥ 

( अभावः ) कोपि ब्याद घटमानयेति, स तत्र घटमपश्यन्नत्र घटो नास्ती- 
त्यभावलक्षणेन यत्र घटो वत्तमानस्तस्मादानीयते॥ ८ ॥ [ ५। ६ ] 

इति प्रत्यत्षादीनां संच्तेपतोऽरथः । एवमष्टविधं दर्श नम्थोज्ज्ञानं मया मन्यते । 
सत्यमेवमेतत्‌ । नेवमङ्गकारेण बिना समग्रो व्यवहारपरमार्थो कस्यापि सिध्येताम्‌ । 

भाषार्थ--( ऐतिह्यम्‌ ) सत्यवादी विद्वानों के कहे वा लिखे उपदेश का नाम 
इतिहास है| जैसा 'देव और असुर युद्ध करने के लिये तत्पर हुए थे! जो यह इतिहास 


ऐतरेय, शतपथ ब्राह्मणादि :सत्यग्रन्थों में लिखा है, उसी का ग्रहण होता है, अन्य का 
नहीं । यह पांचवां प्रमाण है ॥५॥ 1 ; 

आर छुठा (अर्थापत्ति), जो एक घात. किसी ने कही हो उससे विरुद्ध दूसरी 
घात समभी जावे । जेले किसी ने कदा कि बादलों के होने से बृष्टि होती है, दूसरे ने 
इतने ही कहने से जान लिया कि वादलों के विना वृष्टि कभी नहीं हो सकती | इस 
प्रकार के प्रमाण से जो ज्ञान होता है, उसको अर्थापत्ति कहते हैं ॥ ६॥ 

सातवां ( संभव: ), जैसे किसी ने किसी से कहा कि माता पिता से सन्ताचों 
की उत्पत्ति होती है, तो दूसरा मान ले कि इस बात का तो सम्भव है। परन्तु जो कोई 
ऐसा कहे कि रावण के भाई कुम्मकरण की मू'छ॒ चार कोश तक आकाश में ऊपर खड़ी 
रहती थी, और उसकी नाक ( १६) सोलह कोश पयैन्त लम्बी चोड़ी थी, उसकी यहद 
बात मिथ्या समझी जायगी, क्‍योंकि ऐसी बात का संभव कभी नहाँ हो सकता ॥ ७ ॥ 


\ 
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आर आठवां ( अभावः ), जेसे किसी ने किसी से कहा कि तुम घडा ले 


आओ, और जबर उसने वहां नहीं पाया तब वह जहां पर घडा था वहां ल Ba 
र ॥ =। । 


इन आठ प्रकार के प्रमाणों को मैं मानता हूँ । यहां इन आठों का अर्थ संक्षेप 
से किया है# | उ०--यह वात सत्य है कि इनके विना माते सम्पूर्ण व्यवहार ओर परः 
मार्थ किसी का सिद्ध नहीं हो सकता | इससे इन आठों को हम लोग भी मानते हैं । 

यथा कश्चिदेक मुत्पिएड बिशेषतश्चूणीक्ृत्य वेगयुकते बायो बाहूवेगेनाकाशे 

प्रतिक्षिपेत्तस्य नाशो भवतीत्युपचरय्येते । चल्लुपा दरीनाभावात्‌ '( णश) अदने’ 
अस्माद्‌ घन्प्रत्यये कृते नाश इति शब्दः सिध्यति | अतो नाशो वाह्बेन्द्रिया&द- 
शोनमेवभवितुमहति । किंच यदा परमाणवः एथक्‌ पृथक्‌ भवन्ति तदा ते चक्षुपा नेव 
इश्यन्ते) तेषामतीनिद्र्यत्वात्‌ । यदा चेते मिलित्वा स्थूलभावमापद्यन्ते तदैव तदद्रव्यं ` 
दष्टिपथमागच्छति, स्थूलस्यै न्द्रियकत्वात्‌ । यदद्रव्यं विभक्त॑ विभागान भवति 
तस्य परमाणसंज्ञा चेति व्यवहारः | ते हि बिभक्ला अतीन्द्रियाः सन्त आकाशे 
वत्तेन्त एव । 

-भाषार्थ--नाश को समभने के लिये यह दृष्टान्त है कि कोई मनुष्य मट्टी 
के ढेले को पीस के वायु के बीच में वल से फेंकदे, फिर जेसे वे छोटे छोटे कण आँख से 
नहीँ दीखते । क्योंकि ( णश ) धातु का अदर्शन ही अर्थ है । जव अणु अलग अलग हो 
ज्ञाते हैं तब थे देखने में नहीं आते, इसी का नाम नाश है। और जब परमाणु के 
संयोग से स्थूल द्रव्य अर्थात्‌ बड़ा होता है, तब वह देखने में आता है। और परमाणु 
इसको कहते हैं कि जिसका विभाग फिर कभी न हो सके। परन्तु यह वात केवल 
एकदेशी डवै, क्योंकि उसका भी ज्ञान से विभाग हो सकता है । जिसकी परिधि ओर 
ध्यास बन सकता दे । उसका भी डुकड़ा हो सकता है। यहां तक कि जब पय्यैन्‍्त वह 


> £ 


एकरस न हो जाय तब प््यैन्त ज्ञान से बरावर कटता ही चला जायगा । 
'_तमैवाग्नौ यद्‌ दरव्यं प्रक्षिप्यते तद्विभागं प्राप्य देशान्तरे वर्तत एव । न हि 

तस्याभावः कदाचिद्भवति । एवं यद दुरगन्धादिदोषनिवारकं सुगन्धादि द्रव्यमस्ति 

तचचागनो हुतं सद्रायोवटिजलस्य शुद्धिकरं भवति । तस्मिभनिदोषे सति सृध्ये महा- 

न्हापकारों भवति सुखं चातःकारणाध्ः कत्तव्य एवेति । 

' क्कच भोः ! वायुवृष्टिजलशुद्धिकरणमेव यज्गस्य प्रयोजनमस्ति चेत्तहि 


i ग्रहाणा मध्ये सुगन्धद्रव्यराशेनेतस्सेत्स्यति, पुनः किमथंमेतावानाड*बर! ! 


7 i झु जू अवमान में चति संभव और र + कंदं कहीं शब्द में ऐतिद्य और अनुमान में अयोपत्ति संभव और अभाव को मानने 
हे (४) चार प्रमाण रहते हैं । को मानने 
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वेद्विषयविचारः ५७ 
- २ ४ es 
नेवं शक्यम्‌ । नैव तेनाशुद्धो वायुः रक्सो भूत्वा&ञकाशं गच्छति, तस्य 
पृथकृत्वलघुत्वाभावात्‌ । तत्र तस्य स्थितौ सत्यां नेत्र बाह्यो वायुरागन्ु शङ्गोत्य- 
बकाशाभावात्‌ । तत्र पुनः सुगन्धदु्गन्धयुक्कस्य वायोवैतेमानस्वादारोग्या दिकं 
फलमपि भवितुमशक्यमेवास्ति । 


भाषार्थ--वेसे ही जो सुगन्ध आदि युक्त द्रव्य अझि में डाला जाता है, 
उसके अणु अलग अलग दोके आकाश में रहते दी हें, क्योंकि किसी द्रव्य का वस्तुता 
से अभाव नहीँ होता । इस से वह द्रष्य दुर्गन्धादि दोषों का निवारण करने वाला 
अवश्य होता है। फिर उसले वायु ओर वृष्टिजल की शुद्धि % होने से जगत्‌ का बड़ा 
उपकार और झुख अवश्य होता है । इस कारण से यज्ञ को करना ही चाहिये । 

प्र०--ज्ञो यज्ञ से वायु और वृष्टिजल की शुद्धि करनामात्र ही प्रयोजन है, तो 
इस की सिद्धि अतर और पुष्पादि के घरों में रखते से भी हो सकती है, फिर इतना 
बड़ा परिश्रम यज्ञ में क्‍यों करना ? ! 

उ०--यह काय्यै अन्य किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता । क्योंकि अतर 
आर पुष्पादि का खुगन्ध तो उसी दुर्गन्ध वायु में मिल के रहता है, उस को छेदन 
करके बाहर नहीँ निकाल सकता, और न वह ऊपर चढ़ सकता दै, क्‍योंकि उस में 
हलकापन नहीं होता | उसके उसी अवकाश में रहने से बाहर का शुद्ध वायु उस 
ठिकाने में जा भी नहीं सकता, क्योंकि खाली जगह के विना दूसरे का प्रवेश महं 
हो सकता । फिर सुगन्य और दुर्गस्धयुक्त वायु के वहीं रहने से रोगनाशादि फल भी 
नहीं होते । 


यदा तु खलु तस्मिन्‌ ग्रहेऊभिमध्ये सुगन्ध्यादिद्रव्यस्य होमः क्रियते, 
तदाऽग्निना पूवो वायुभेद प्राप्य लघुत्वमापक्न उपय्योकाशं गच्छति । तस्मिन्‌ गते 
सति तत्राबकाशात्वाच्चतसुभ्यो दिग्भ्यः शुद्धो वायुराद्र्वति। तेन ग्रहाकाशस्य पूणः 
स्वादारोग्यादिकं फलमपि जायते । $ श 

भाषारथ--आओर जब अञ्चि उस वायु को वहां से हलका करके निकाल देता 
है, तब वहां शुद्ध वायु भी प्रवेश कर सकता है | इसी कारण यह फल यज्ञ सेहीहो 
सकता है, अन्य प्रकार से नहीं । क्योंकि जो होम के परमाणुयुक्त शुद्ध वायु है, सो 
पूवैस्थित दुर्गन्धवायु को निकाल के, उस देशस्थ वायु को शुद्ध करके, रोगों का नाश 


करने वाला होता, और मनुष्यादि सष्टि को उत्तम सुख को प्राप्त करता है । 
डू ९ 


यो होमेन सुगन्धयुक्द्रव्यपरमाणुयुक्त उपरिगतो वायुभवति स वृश्जिलं 
शुद्ध कत्वा, वृष्टयाधिक्यमपि करोति । तदद्वारौषध्यादीनां शुद्धेरुत्रोत्तरं जगति 
८ पः 
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महत्सुखं वर्धत इति निश्चीयते | एतत्खब्वग्निसं योगरहितसुगन्धेन वायुना भवितुम- 
शक्यमस्ति । तस्माद्वोमकरणद्चु्तममेच भवतीति निश्चेतव्यम्‌ । 
भाषाथे--जो वायु सुगन्ध्यादि द्रव्य के परमाणुओं से युक्त होम द्वारा 
आकाश में चढ़ के वृष्टिजल को शुद्ध कर्‌ देता, और उससे वृष्टि भी अधिक होती है, 
क्योंकि होम करके नीचे गर्मी अधिक होने से जल भी ऊपर अधिक चढृता है । शुद्ध 
जल ओर वायु के द्वारा अन्नादि ओषधि भी अत्यन्त शुद्ध होती हैं । ऐसे प्रतिदिन 
सुगन्ध के अधिक होने से जात्‌ में नित्यप्रति अधिक अधिक खुल बढ़ता है । यह 
फल आशि में होम करने के विना दूसरे प्रकार से होना असम्भव है । इसले होम का 
करना अवश्य है । र 
. अन्यञ्च। दूरस्थले केनचित्ुरुषेणाग्नौ सुगन्थद्रव्यस्य होमः क्रियते, तथुक्ो 
वायुदूरस्थमनुष्यस्य घाशेन्द्रियेण संधुक्तो भवति। सोऽत्र सुगन्धो वायुरस्तीति 
जानात्येव । अनेन विज्ञायते वायुना सह सुगन्धं दुर्गन्धं च द्रव्यं गच्छतीति । 
तद्यदा स दूरं गच्छति तदा तस्य घ्राणेन्द्रियसंयोगो न भवति, पुनवालबुद्धीनां 
श्रमो भवति स॒ सुगन्धो नास्तीति | परन्तु तस्य हुतस्य प्रथग्भूतस्य वायुस्थस्य 
सुगन्धयुक़्स्य द्रव्यस्य देशान्तरे वत्तमानत्वात्तेने विज्ञायते। अन्यदपि खलु 
होमक्ररणस्य बहुविधमुत्तमं फलमस्ति, तद्विचारेण बुधै विज्ञेयमिति | 
भाषाथे--आओर भी सुगन्ध के नाश नहीं होने में कारण है कि किसी पुरुष 
ने दूर देश में खुगन्ध चीजों का अशि में होम किया हो, उस सुगन्ध से युक्त जो वायु 
है, सो होम के स्थान से दूर देश में स्थित हुए मनुष्य के नाक इन्द्रिय के साथ संयुक्त 
होने से उसको यह ज्ञान होता है कि यहां खुगन्ध वायु ठे । इससे जाना जाता है कि 
द्रव्य के अलग होने में भी द्रव्य का गुण द्रव्य के साथ हो बना रहता है, और वह 
वायु के साथ खुगन्ध ओर दु्गन्धयुक्क सूचम होके जाता आता है । परन्तु जब वह द्रव्य 
दूर चला जाता है, तब उसके नाक इन्द्रिय से संयोग भी छूट जाता है, फिर बालबुद्धि 
मनुष्यों को ऐसा भ्रम होता हैं कि वह सुगन्धित द्रव्य नहीं रहा। परन्तु यह उनको 
अवश्य जानना चाहिये कि वह सुगन्ध द्रव्य आकाश में वायु के साथ वना ही रहता 
है । इन से अन्य भी होम करने के बहुत से उत्तम फल हैं, उनको बुद्धिमान, लोग 
बिचार से ज्ञान लेंगे। 
 . यदि होमकरणस्येतत्फलमस्ति, तद्वोमकरणमात्रेणेब सिध्यति, पुनस्तत्र 
वेदमन्त्राणां पाठः क्रिम्थः क्रियेते ? | 
८ क्त ब्रूमः--एतस्यान्यदेव फलमस्ति । किम्‌ !, यथा हस्तेनः होमो, 
. नेत्रेण दशनं, त्वचा स्पशनं च क्रियते, ` तथा वाचा वेदमन्त्रा अपि पठ्यन्ते । . 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदविषयविचारः _ ४ 
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तत्पाठेनेश्वरस्तुतिम्राथेनोपासनाः क्रियन्ते | होमेन किं फलं भवतीत्यस्य ज्ञानं, 
तत्पाठानुवृत्त्या वेदमन्त्राणां रत्षणमश्वरस्यास्तित्रसिद्वश्च । अन्यच, सरवैकमोदावी- 
श्वरस्य प्रार्थना कार्य्येत्युपदेश! | यज्ञे तु वेदमन्त्रोच्चारणात्सवेत्रैव तत्माथेना 
भवतीति वेदितव्यम्‌ । ड 
साषार्थ-प्र०--होम्र करने का जो प्रयोजन है सो तो केवल होम से ही 
सिद्ध होता है, फिर वहां वेदमन्त्रों.के पढ़ने का क्या काम है ? 
उ०--उनक्रे पढ्ने का प्रयोजन कुछ और ही है। प्र?--वह क्या है १ उ०-- 
जैसे हाथ से होम करते, आंख से देखते और त्वचा से स्पर्श करते हैं, वैसे ही वाणी 
से वेद्मन्‍्त्रों को भी पढ़ते हैं । क्‍योंकि उन के पढ़ने से वेदों की रक्षा, ईश्वर की स्तुति, 
प्रार्थना और उपासना होती है । तथा डोम से जो जो फल होते हैं उनका स्मरण भी 
होता है । वेदमन्तरों के वारम्वार पाठ करने से वे कण्ठस्थ भी रहते हैं, ओर इश्वर का. 
होना भी विदित होता है कि फोई नास्तिक न हो जाय, क्योंकि ईश्वर को प्रार्थनापूर्वक 
ही सत्र क्रीं का आरम्भ करता होता है । सो वेइमन्त्रों के उच्चारण से यज्ञ में तो उसको 
प्रार्थना सर्वत्र होती है । इसलिये सत्र उत्तम कर्म वेदमन्तरों से ही करना उचित है । 
` कथ्रिदत्राइ-वेदमन्त्रोचारणं विहदायान्यस्य कस्यचित्पाठस्तत्र क्रियेत तदा. 
किं दूषणमस्तीति ! 
आत्रोच्यते-नान्यस्य पाठे कृते सत्येतत्रयोजनं सिध्यति । कुतः ? 
ईश्वरोक्वाभावात्निरतिश यस॒त्य विरहाच् । यद्यद्धि यत्र कचित्सत्यं प्रसिद्धमस्ति तत्तत्सवे 
वेदादेव प्रसृतमिति विज्ञेयम्‌ । यद्यत्खस्वतृतं .तत्तदनोश्वरोक्त॑ वेदाइहिरिति च । 
अत्रार्थे मनु राह--- 
“त्वमेको ह्यस्य स्वस्थ विधानस्य स्वयंसुवः । 
अचिन्त्यस्थाप्रमयस्य कारयेतच्वार्थवित्प्रभो ॥ १ ॥! 
* आ० १ । छो० ३ ॥ 
“चातुर्वण्यं तयो. लोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः एथक्‌ । 
भूतं भव्यं भविष्यच्च सव वेदात्प्रसिध्यति ॥ २ ॥ . 
बिभात्त सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम्‌ | 
तस्मादेतत्परं सन्ये यञ्जन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ र ॥ 
| अ० १२ | छो० ६७, ९६ ॥ 
-भाषार्थ-प्र०-यज्ञ में वेदमन्त्रों को छोड के दूसरे का पाठ करे तो क्या 
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ड०--अन्य के पाठ में यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता | ईश्वर के वचन से 
जो सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है, सो अन्य फे वचन से कभी नहीं हो सकता । क्योंकि 
जैसा ईश्वर का वचन सवैथा भ्रांतिरद्दित सत्य होता दै वैसा अन्य का नहीं । ओर ज्ञो 
कोई वेदों के अनुकूल अर्थात्‌ आत्मा की शुद्धि, आत्त पुरुषों के ग्रन्थों का बोध ओर 
. उनकी शिक्षा से वेदों को यथावत्‌ जानके कहता है, उसका भी बचन सत्य दी होता 
है । और जो केवल अपनी बुद्धि से कहता है वह ठीक ठीक नहीं हो सकता। इससे 
यह निश्चय है कि जहां जहां सत्य दीखता और सुनने में आता है, वहां वहां वेदों में से 
दी फैला दै, और जो जो मिथ्या है सो सो वेद से नहों, किन्तु वद जीवों ही की कल्पना 
से प्रसिद्ध हुआ है | क्योंकि जो ईश्वरोक्त ग्रन्थ से सत्य प्रयोजन सिद्ध होता है, सो 
दूसरे से कभी नहीं हो सकता । इस विषय में मजु का प्रमाण हे कि-- 

( त्वमे० ) मन्ुजी से ऋषि 'लोग कहते हैं कि खथंभू जो सनातन बेद हें 
जिन में असत्य कुछ भी नहों, ओर जिनमें सव सत्यविद्याओं का विधान है, उसके अर्थ 
को जानने वाले केवल आप ही हें ॥ १॥ 

( चातु० ) अर्थात्‌ चार वणे, [ तीनों लोक ], चार आश्रम, भूत, भविष्यत्‌ 
आर वत्तमान आदि की खव विद्या वेदों से ही प्रसिद्ध होती हैं ॥ २॥ क्योंकि- 

(बिभत्ञि०) यद्द जो सनातन वेदशास्र है, सो सव विद्याओं के दान से सम्पूण 
प्राणियों का धारण और सव खुखों को प्राप्त करता' है, इस कारण से हम लोग उसको 
सर्वैथा उत्तम मानते हैं, और इसी प्रकार मानना भी चाहिये । क्योंकि सब जीवों 
के लिये सब सुखों का साधन यद्दी है ॥ ३॥ 

किं यज्ञानुष्ठानाथ भूमि खनित्वाःवेदिः, प्रणीतादीनि पात्राणि, कुशतूणं, 
यज्ञशाला, ऋत्विजयरैतत्सर्वं करणीयमस्ति १ । 

अत्र ब्रूम;--यद्यदावश्यक॑ युक्तिसिद्ध॑ तत्त्कत्तेव्यं, नेतरत्‌ । तद्यथा-भूमिं 
खनित्वा वेदी रचनीया, तस्यां होमे कृते5मस्तीव्रत्वादघुतं द्रव्यं सद्यो विभेदं 
प्राप्पाकाश गच्छति । तथा वेदिदृष्टान्तेन त्रिकोण चतुष्कोणगोलश्येनाद्याकारवत्कर- 
शाद्रेखांगणितमपि साध्यते । तत्र चेष्टकानां परिगशितस्वादनया गाशितषिद्यापि 
ग्रृह्मते । एवमेवोत्तरे$पे पदाथाः सप्रयोजनाः सन्त्येव । परन्त्येवं प्रणीतायां 
रत्तितायां पुण्यं स्यादेवं पापमिति यदुच्यते, तत्र पापनिमित्ताभात्रात्सा कल्पना 
मिथ्येवास्ति । किन्तु खलु यज्ञसिद्धयथ यद्यदावश्यकं युक्तिसिद्धमस्ति, तत्तदेव 
ग्राह्यम्‌ । कुतः ? तैविना तदसिद्धेः । | 
र i -भाषार्थ-प्रः--क्था यज्ञ करने के लिये प्रथिवी खोद के वेदिरचन, 


१=-प्राप्त कराता । सं० । 
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प्रणीता, प्रोक्तणी और चमसादि पात्रों का स्थापन, दर्भ का रखना, यक्षणाला का | 
बनाना आर ऋत्विज्ञों का करना, यह सत्र करना ही चाहिये ? 

उ०--करना तो चाहिये, परन्तु जो जो युक्ति सिद्ध हैं, सो सो ही करने के 
योग्य हैँ । क्योंकि जैसे चेदि बना के उसमें होम करने से वह द्रव्य शीघ्र भिन्न भिन्न 
परमाखुरूप होके, वायु और अशि के साथ आकाश में फैल जाता है, ऐसे दी वेदि में 
भी अञ्चि तेज होने और होम का साकल्य इधर उधर विखरने से रोकने के लिये वेदि 
अवश्य रचनी चाहिये । और वेदि के त्रिकोण, चतुष्कोण, गोल तथा शयेन पत्ती 
. आदि के तुल्य बनाने के दृष्टान्त से रेखागणितविद्या भी जानी जाती है कि जिससे 
त्रिभुज आदि रेखाओं का भी मनुष्यों को यथावत्‌ बोघ हो | तथा उसमे जो इंटों की 
संख्या की है उसले गणितविद्या भी समझी जाती है । इस प्रकार से कि जब इतनी 
लम्बी चौड़ी और गहरी वेदि हो, तो उस में इतनी बड़ी ईंटें इतनी लगेंगी, इत्यादि 
चेदि के बनाने में बहुत प्रयोजन है । तथा सुवणं, चांदी वा काष्ठ के पात्र इस कारण 
से बनाते हैं कि उनमें जो घृतादि पदार्थ रखे जाते हैं वे बिगड़ते नहों । और कुश 
इसलिये रखते हैं कि जिससे यश्ञशाला का मार्जन हो, और चिंवटी आदि कोई जन्तु 
चेदि की ओर अञ्चि में न गिरनें पावें । ऐसे ही यज्ञशाला बनाने का यह प्रयोजन है कि 
जिससे अझि की ज्वाला में वायु अत्यन्त न लगे, और वेदि में कोई पक्षी किंवा उनकी 
बीठ सी न गिरे | इसी प्रकार ऋत्विजों के विना यज्ञ का काम कभी नहीं हो सकता, 
इत्यादि प्रयोजन के लिये यह सब विधान यज्ञ में अवश्य करना चाहिये । इनसे भिन्न . 
द्रव्य की शुद्धि और संस्कार आदि भी अवश्य करने चाहिये । परन्तु इस प्रकार से 
प्रणीतापात्र रखने ले पुएय और इस प्रकार रखने से पाप होता है, इत्यादि कल्पना 
मिथ्या ही है । किन्तु जिस प्रकार करने में यक्ष का काय्यै अच्छा बने, वही करना 
अवश्य है, अन्य नहीं । * 


यज्ञे देवताशब्देन किं ग्रह्मते ? 

याश्च वेदोक्काः | अत्र प्रमाणानि | 

आमिढेवता वातो देवता सुय्यो ढेवता चन्द्रमा देवता वसवो 
देवतां रूद्र देवतांऽऽद्ित्या देवतां सरुतों देवता विश्वेदेवा देवता 
बृहस्पतिदे वतेन्द्रो देवता वरणो देवता ॥ पडः अ० १४ मं रण «| 

अत्र कर्मकाण्डे देवताशब्देन वेदमन्त्राणां ग्रहणम्‌ । ग!यत्र्यादीनि 

ˆ छन्दांसि ह््न्यादिदेवताख्यान्येव गृह्यते । तेषां कर्पकाएडादिविघेरयातकत्वात्‌ । 
यस्मिन्मन्त्रे चाग्निशब्दार्थप्रतिपादनं वर्तते, स एव मन्त्रो ऽम्निदेवतो रहतते । एवमेव 
बात), स्यअन्दरमा, वसवो, रुद्रा, आदित्या, मरुतो; विश्वेदेवा) बृह्पति,रिनद्रो; 
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वर्णश्रेत्येतच्छन्दयुक्का मन्त्रा देवताशब्देन श्रयन्ते । तेषामपि तत्तदर्थस्य द्योतक- 
त्वात्परमाप्तेश्वरेण कृतसंकेतत्वा्च । 
भाषार्थ--प्र०--यज्ञ में देवता शब्द्‌ से किसका ग्रहण होता दै? न 
. 3०-जजो जो वेद में कहे हैं, उन्हीं का ग्रहण होता है । इसमें यह यजुबंद का 
प्रमाण है कि--(अप्िदेंव० ) कश्काणड अर्थात्‌ यज्ञक्रिया में मुख्य करके देवता शब्द से 
वेदमन्ञो का ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि जो गायः्यादि छन्द हैं वे ही देवता कहाते हैं । 


आर इन वेद्मन्‍्त्रों से ही सब विद्याओं का प्रकाश भी होता है । इसमें यह कारण है कि ' 


जिन जिन मन्ों में अभि आदि शब्द हैं, उन उन मन्त्रों का और उन उन शब्दों के अर्था 
का अभि आदि देवता नामों से ग्रहण होता है । मन्त्रों का देवता नाम इसलिये है कि 
उन्हीं से सब अर्थो का यथावत्‌ प्रकाश होता है । | 

अत्राह यास्काचाय्यों निरुक्ते-- 

“कर्मसंपात्तिमन्त्रो वेदे |! निरुण अ० १ | खं० २॥ 

“अथातो दैवतम्‌ । तद्यानि नामानि ` प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां 
तहैवतमित्याचचते । सैषा देवतोपपरीचा । यत्काम ऋषिर्यस्यां 
देवतायांमार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुतिं प्रयुङ्के तदैवतः स मन्त्रो भवति । 
तास्त्रिविधा ऋचः । परोचकृताः प्रत्यक्षकृता ्ाध्यात्मिक्यञ्च ॥' 

निरु० ग्र ७ | खं० १ ॥ 

अस्याथः(कमसं ०) कमणामग्निहोत्राद्यरवमेधान्तानां शिल्पविद्यासाधना- 

नां च संपत्तिः संपन्नता संयोगो भवति येन स मन्त्रो वेदे देवताशब्देन ग्रद्यते । 

तथा च कर्मणां संपत्तिमोत्षो भवति येन परमेश्वस्प्राप्तिथ सोऽपि मन्त्रो मन्त्राथेश्रा- 
ङ्गीकाय्येः | | | 

[( अथातो० )] अयेत्यनन्तरं दैवतं किश्रच्यते, यत्माधान्येन स्तुतियासां 
देवतानां क्रियते तददवतमिति विज्ञायते । यानि नामानि मन्त्रोक्कानि येषामर्थानां 
मन्त्रेषु विद्यन्ते तानि सर्वाणि देवतालिङ्गानि भवन्ति | तद्यथा 

गिन दूतं पुरो देये हव्यवाहसुप घुवे। देवाँ २॥ आ सादयादिह ॥ 
RA क ू , यजु:० अ० 3२ | मं० १७ ॥ 
की. अत्राग्निशब्दो लिङ्गमस्ति | अतः कि विज्ञेयं, यत्र यत्र देवतोच्यते तत्र _ 

` ततत्र तल्लिज्ञों मन्रो ग्राह्य इति । यस्य द्रव्यस्य नामान्वितं यच्छन्दो$स्ति तदेव 
 दैवतमिति बोध्यम्‌ । सा एषा देवतोपपरीच्ाऽतीता आगामिनो चास्ति । अत्रोच्यते 
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ऋपिरीश्वरः सबेहग, यत्कामो यं कामयमान इममथश्ठुपदेशेयमिति स 
यत्काम), यस्यां देवतायामार्थपत्यमर्थस्य स्वामित्वमुपदेष्ठुमिच्छन्‌ सन्‌ स्तुतिं 
प्रयुङ्क्ते, तदर्थगुणकीत्तेनं प्रयुक्गवानस्ति, स एव मन्त्रस्तदेवतो भवति | किख 
यदेवार्थप्रतीतिकरणं दैवतं प्रकाश्यं येन भवति, स मन्त्रो देवताशब्दवाच्योऽस्तीति 
विज्ञायते | देवतामिधा ऋचो, याभिर्िद्वांसः सत्रीः सत्यविंद्याः स्तुतरन्ति, प्रङ्गाश- 
यन्ति, ऋचस्तुताबिति धात्वर्थयोगात्‌ । ताः श्रतयश्रिविधाख्रिप्रकारकाः सन्ति 
परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृता आध्यास्मिक्यश्चेति । यासां देवतानामचां परोक्षकृतोऽर्धोऽरित 
ता! परोक्षकृता। । यासां प्रत्यच्षम्रथो दृश्यते ता प्रत्यक्षकृता ऋचो देवताः । 
आध्यास्मिक्यश्चाध्यात्मं जीवात्मानं तदन्तयमिणं परमेश्वरं च प्रतिपादितुमहा या 
ऋचो मन्त्रास्ता आध्यास्मिक्यश्चेति । एता एव कर्मकाण्डे देवताशब्दाथोः सन्तीति 
विज्ञेय । 

भाषाथे--( कर्मसं० ) वेदमन्त्रों करके अप्निद्दोत्र से लेके अश्वमेघपय्येन्त 


सब यज्ञों की शिल्पविद्या और उनके साधनों की सम्पत्ति अर्थात्‌ प्राप्ति होती, ओर 
कर्सकारड को लेके मोक्तपय्थैन्त सुख मिलता दै, इसी हेतु से उनका नाम देवता है। 

( अथातो० ) देवत उनको कहते हैं कि जिनके गुणों का कथन किया जाय, 
अर्थात्‌ जो जो संज्ञा जिन जिन मन्त्रों में जिस जिस अर्थ की होती दै उन उन मन्त्रों का 
नाम वही देवता होता है । जेसे 'अझिं दूतं०' इस मन्त्र में अझि शब्द चिह्न छै, यहां 
इसी मन्त्र को अझि देवता जानना चाहिये । ऐसे ही जहां जद्दां मन्त्रों में जिस जिस 
शब्द्‌ का लेख है, वहां वहां उस उस मन्त्र को ही देवता समझना होता है। इसी 
प्रकार सर्वत्र समक लेना चाहिये । सो देवता शब्द्‌ से जिस जिस शुण से जो जो अर्थ 
लिये जाते हैं, सो सो निरुक्त और ब्राह्मणादि ग्रन्थों में अच्छी प्रकार लिखा है । 

इसमें यह कारण है कि ईश्वर ने जिस जिस अर्थ को जिस जिस नाम से वेदों 
में उपदेश किया है, उस उस नाम वाले मन्त्रों से उन्हीं अथा को जानना होता है । सो 
घे मन्त्र तीन प्रकार के हैं। उन में से कई एक परोक्ष अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष अर्थ के कई 
एक प्रत्यक्ष अर्थात्‌ प्रसिद्ध अर्थ के, और कई एक आध्यात्मिक अर्थात्‌ जीव, परमे" 
श्वर और सब पदार्थों के कार्य्य कारण के प्रतिपादन करने वाले हैं। इससे क्या आया 
कि त्रिकालस्य जितने पदार्थ और विद्या हैं, उनके विधान करने वाले मन्त्र ही हैं। 
इसी कारण से इनका नाम देवता है । 


“तद्येऽनादिष्टदेवतामन्त्रास्तेषु देवतोपपरीच्षा । यद्देवतः स यज्ञो 
` वायज्ञाई वा तद्देवता भघन्त्यथान्यत्र यज्ञात्प्राजापत्या इति याज्ञिका, ` 
नाराशंसा इति नैरुक्ता, अपि वा, सा कामदेबता स्पात्‌, प्रायोदेवता 
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वा, अस्ति च्याचारो बहुलं लोके, देवदेवत्य मतिथिदेवल्यं, पितृदेवत्यं; 
याज्ञदैवतो सन्त्र इति || निए० अ० ७ | खं ४॥ 

( तद्येऽनादि० ) तत्तस्माद्ये खल्बनादिष्टदेवता मन्त्रा, अर्थीन्न विशेषतो 
देवतादशनं नामार्थो वा येषु दश्यते, -तेषु देवतोपपरीक्षा कास्तीत्यत्रोच्यते--यत्र 
विशेषो न इश्यते तत्रैत्रं यज्ञो देवता, यज्ञाङ्गं वेत्येतददेवतार्यःमति विज्ञायते । ये 
खलु यज्ञादन्यत्र प्रयुज्यन्ते ते वै प्राजापत्याः परमेश्वरदेवताका मन्त्रा भवन्तीत्येवं 
याझिका मन्यन्ते । | अत्रेव विकपोऽस्ति--नाराशंसा मनुष्यविपया इति नेरुक्ा 
बन्ति | तथा या कामना सा कामदेवता भवतीति सकामा लौकिका जना जानम्ति। 
एवं देवताविकल्पस्य प्रायेण लोके बहुलमाचारोऽस्ति । क्वचिद्देवदेव॒त्यं कर्म, मातृ- 
देवत्यं, विद्वदेवत्यमतिथिदेवत्यं, पितृदेवत्यं चैतेऽपि पूज्याः सत्कत्तव्याः सन्त्यतस्ते- 
पामुपकारकतेत्वमात्रमेव देवतात्वमस्ताति विज्ञायते | मन्त्रास्तु खलु यक्षसिद्भ्ये 
मुख्यहेतुत्वाद्याज्दैवता एव सन्तीति निश्चीयते । 

; भाषार्थ--जिन जिन मन्त्रं में सामान्य अर्थात्‌ जहां जहां किसी विशेष अर्थ 
का नाम प्रप्तिद्ध नहीं दीख पड़ता, वहां वहां यज्ञ आदि को देवता जानना होता है । 
( अञ्िमीळ? ) इस मन्त्र के भाष्य में जो तीन प्रकार का यज्ञ लिखा है, अर्थात्‌ एक तो 
अझ्िददोत्र से लेके अश्वमेध पर्य्यन्त, दूसरा प्रकृति से लेके पृथिवी पर्य्यन्त जगत्‌ का 
रचनरूप तथा शिळ्पविद्या, और तीसरा सत्सङ्ग आदि से जो विज्ञान और योगरूप 
यज्ञ है, ये ही उन मन्त्रों के दे्रता जानना चाहिये | तथा जिनसे यह यज्ञ सिद्ध होता 
है, बे भी उन यज्ञा के देवता हें । ओर जो इनसे भिन्न मन्त्र हैं उनका प्राजापत्य अर्थात्‌ 
परमेश्वर ही देवता है | तथा जो मन्त्र मनुष्यों का प्रतिपादन करते हैं, उनके मनुष्य 
देवता हैं । इस में बहुत प्रकार के विकल्प हैं कि कहाँ पूर्वोक्त देवता कहाते हैं, कहीं 
यज्ञादि कर्म, कहीं माता, कहाँ पिता, कहो विद्वान्‌, कहीं अतिथि और कहीं आचार्य 
देव कहाते हैं | परन्तु इस में इतना भेद्‌ है कि यज्ञ में मन्त्र और परमेश्वर को ही देव 
मानते हैं । 
| अत्र परिगणनम्‌ । गायत्र्यादिच्छन्दोन्विता, ईश्वराज्ञ, यज्ञः, यज्ञाई, 
प्रजापतिः' परमेश्वरः, नराः, कामः, विद्वान्‌, अतिथिः, माता, पिता, आचार्यश्चेति 
कर्मकाणडादीन््त्येता देवताः सन्ति | परन्तु मन्त्रेश्वरावेव याङ्गदैयते भवत इति 
निश्चयः । 

SE भाषार्थ--जो जो गायत्र्यादि छन्दो से युक्त वेदों के मन्त्र, उन्ही में ईश्वर की 
आज्ञा, यश्च और .उनके अङ्ग अर्थात्‌ साधत, प्रजापति जो. परमेश्वर, नर जो मनुष्य, 
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काम, विद्वान्‌, अतिथि, माता, पिता और आचाय्यै ये अपने अपने दिव्यशुणों 
से ही देवता कहाते हैं । परन्तु यज्ञ में तो वेदों के मन्त्र और इश्वर को दी देवता 
माना हवै। 


अव्य 
देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा; युस्थानो अवतीति वा ॥।' 
निरु० अ० ७ | खं० १५ ॥ 
“नन्त्रा सननाचछुन्दांसि छादनात्‌ ॥? निरुण ग्र ७ | खं १२॥ 
अस्यार्थ/--( देवो दानात्‌ ) यत्स्वस्वस्वनिवृत्तिपूवेक॑ परस्वस्वरोत्पादनं 
दानं भवति, ( दीपनात्‌ ) दीपनं प्रकाशनम्‌, [( द्योतनात्‌ )] द्योतनम्ुपदेशादिक 
च । अत्र दानशब्देनेश्वरो विद्वांसो मनुष्याश्च देवतासंज्ञा! सन्ति । दीपनात्म॒स्यो- 
दयो, द्योतनान्मातृपित्राचास्यातिथयश्र । [( युस्थानो )] तथा द्योः किरणा 
आदित्यरश्मयः प्राणस्नय्यादयो वा स्थानं स्थित्यर्थं यस्य स दयुस्थानः । प्रकाशः 
कानामपि प्रकाशकत्वात्परमेश्वर एवात्र देवो ऽस्तीति विज्ञेयम्‌ । । अत्र प्रमाणस्‌-- 
“न तत्र दस्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति ङुतोऽयमग्निः | 
तमेबर भान्तमनुभाति सै तस्य भासा समैभिदं विभाति ॥' 
कठ० वल्ली ५ । मं० १४॥ 
तत्र नेव परमेश्वरे ब्रर्यौदयो भान्ति प्रकाशं कुवेन्ति | किन्तु तमेव भान्तं 
प्रकाशयन्तमनु पश्चात्ते हि प्रकाशयन्ति । नेव खस्वेतेषु कश्चित्खातन्येण प्रकाशो- 
ऊस्तीति । अतो दुर्यो देव एकः परमेश्वर एवोपास्योस्तीति मन्यध्वम्‌ । 
आषार्थ-( देवो दाना० ) दान देने से देव नाम पड़ता है, और दान कहते 
हैं अपनी चीज़ दूसरे के अर्थ दे देना । दीपन कहते हैं प्रकाश करने को | द्योतन कहते 
हैं सत्योपदेश को । इनमें से दान का दाता मुख्य एक ईश्वर ही है कि जिसने जगत्‌ को 
सब पदार्थ दे रकले हैं । तथा विद्वान्‌ मनुष्य भी विद्यादि पदार्थों के देने वाले होने से 
देव कहाते हैं । ( दीपन ) अर्थात्‌ सब सूतिमान्‌ दरव्यों का प्रकाश करने से सूर्यादि 
लोकों का नाम भी देव है । [( द्योतन )] तथा माता, पिता, आचाय्ये ओर अतिथि भी 
पालनविद्या और सल्योपदेशादि के करने से देव कहाते हैं । वैसे ही सूर्य्यादि लोकों का 
भी जो प्रकाशा करनेवाला है, सो ही ईश्वर सब मनुष्यों को उपासना करने के योग्य 
इष्टदेव है, अन्य कोई नहीं । इस में कठोपनिषद्‌ का भी प्रमाण है कि 
'घूथे, चन्द्रमा, तारे, बिजुली और अझि ये सब परमेश्वर में प्रकाश नही कर 
सकते, किन्तु इन सब का प्रकाश करने बाला एक वही है । क्योंकि परमेश्वर के 
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प्रकाश से ही खूय्य आदि सत्र जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है।' इस में यद जानना चाहिये 
कि इश्वर से भिन्न कोई पदार्थ स्वतन्त्र प्रकाश करने वाला नहीं है, इससे पक परमे 

श्वर दी मुख्य देव है। 

नेनदेवा आप्मुवन्पूवमशत्‌ ॥? य° अ० ४० | मं० ४१ 

अत्र देवशब्देन मन!पष्ठानि श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि गह्नन्ते । तेपां शब्दरुश- 
रूपरसगन्धानां सत्यासत्ययोश्चाथोनां द्योतकत्वातान्यापे देवाः । यो देवः सा 
देवता, देवात्तल” [ भरा’ 1४४२७ | इत्यनेन सत्रेण स्वार्थ “तल विधानात्‌ । 
स्तुतिहिं गुणदोषकीतनं भवंति | यस्य पदार्थस्य मध्ये यादृशां गुणा बा दोषाः 
सन्ति ताइशानामेबरोपदेशः स्तुतिविंज्ञायते । तद्यथा, अयमसिः प्रहूतः सन्नवीवच्छेदनं 
करोति, तीक्ष्णधारः खच्छो ' धचुवैन्नाम्यमानोऽपि न तरुव्यतीत्यादि गुणकथनमतो 
विपरीतोऽसिनेंव तत्‌ कत्तं समर्थो भवतीत्यसेः स्तुतिर्विज्ञेया । 

भाषाथे--- नेनद्देवा०.) इस वचने देव शब्द से इन्द्रियों का ग्रहण होता 
है । जो कि श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीभ, नाक और भन, ये छ! देव कहाते हैं। क्योंकि 
शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध, सत्य और असत्य इत्यादि अर्था का इनसे प्रकाश होता 
हे । और देव शब्द से खार्थ में 'तल' प्रत्यय करने से देवता शब्द सिद्ध होता दे 1 जो जो 
शुण जिस जिस पदार्थ में इश्वर ने रचे हैं, उन उन गुणों का लेख, उपदेश, श्रवण और 


विज्ञान करना तथा मनुष्य सृष्टि के गुण दोषों का भी लेख आदि करना इसको 


स्तुति’ कहते हैं । क्योंकि जितना जिंतना जिस जिस में गुण है उतना उतना उस 
में देवपन है । इससे वे किसी के इष्टदेअ नहीं हो सकते । जैसे किसी ने ' किसी से कहा 
कि यह तलवार कॉट करने में बहुत अच्छी और निर्मल है, इसकी धार बहुत तेज है, 
आर यह धनुष के समान नमाने से भी नहीं टूटती, इत्यादि तलवार के गुण कथन को 
स्तुति कहते हें । : [ | 

 _ तद्वदन्यत्रापि विज्ञेयम्‌ । परन्त्वयं नियम? कर्मकाण्डं प्रत्यस्ति | उपासना- 
ज्ञानकाण्डयो! कमकाएडस्य निऽक्कामभागेऽपि च परमेश्वर एवेष्टदेवोऽस्ति । कस्मात्‌ ? 
तत्र तस्येव प्राप्ति! प्राथ्येते । यश्च तस्य सक्रामो भागोऽस्ति तत्रे्टविषयभोगंभरापये 
परमेश्वरः प्राथ्येते । अतः कारणाड्वेदो भवति । परन्तु नवे्वराथत्यागः क्कापि भवतीति 


बेदाभिप्रायीऽस्ति। , 
'भाषाथे--इसी.प्रकार सबेत्रःजानः लेना । इस 'नियम के साथ किं केवल 
परमेश्वर ही कर्म उपासना ओर श्ञानकाणड में सव का इष्टदेव स्तुति, प्रार्थना, पूजा 


आर उपासना करने के योग्य दे । क्योंकि गुण चे" कहाते हें, जिनसे कर्मकाणडादि में 


उपकार लेना होता दै | परन्तु सर्वत्र कमंकाणड में भी इष्टभोग [ के लिये परमेश्‍वर 


र 
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का त्याग नहीं होता, क्योंकि कार्य कारण सम्बन्ध से इश्वर ही सबैन्-स्तुति, प्रार्थना, 
उपासना से पूजा करने के योग्य होता है। _ 
१. अत्र प्रमाणभू--. , ... | 
` ` व्नाहाभारधादेवताया एक आत्मा बहुधा स्तृयते। एकस्पात्मनो- ... 
इन्येद्वा) प्रत्यङ्गानि अवन्ति | क्षेजन्मान आत्मंजन्मान आत्मैषां 
रथो अवत्यात्माश्वा' आत्मायुधमात्सेषव आत्मा सचे देवस्य देचस्य ॥' 
| नक रा निरु०-अ० ७ । खं० ४॥ 

( माहाभाग्यादेव० ) सवोसा व्यवहारोंपयोगिदेवतानां मध्य आत्मन एव 
मुख्य देवतात्वमस्ति । कुतः ९ आत्मनो माहामाग्याद्यात्सरवशकिमत्त्वादिविशेपण- 
वत्त्वात्‌ । न तस्याग्रेऽम्यस्य कस्यापि देवतात्वं गएयं भवितुमहति | कुतः ! सवे 
वेदेष्वेकस्याद्रितीयस्यासहायस्प़ सर्वैर व्याप्ृस्पात्मन एवं बहुधा बहुप्रकारेरुपासना 
विहितास्ति । अस्मादन्ये ये देही उक्का वच्यन्ते च च ते सर्वे एकस्यात्मनः प्रमे- अ. 
वरसय अत्यक्ञान्येव भवन्ति । अजम प्रत्य्नंतीति निर्गा तस्यैव सामध्येस्येके- 
करिमन्देशे प्रकाशिताः सन्ति । तें च (क्मेज०) यतः कमेणा जायन्ते तस्मात्कम- 
जन्मानो यत आत्मन ईश्वरस्य सामथ्योज्जातास्तस्मादात्मजन्मानश्च सन्ति । अधै- 
तेषां देवानामास्मा परमेश्वर एव रथो रमशाधिकरणम्‌। स एवाश्वागमनहेतवः 1 -स 
आयुधं वरिजयावहमिषवो बाणा दुःखंनाशकाः स `एवास्ति। "तथा चात्मैव देवस्य ` 
देवस्य सर्वस्थमस्ति । अथोत्सर्वेषां देवानां स एवोत्पादको घाताधिष्ठाता मन्गेलकारीत 
वसते । नातः परं किंचिदुततमं वस्तु विद्यत. इति बोध्यम्‌ | - ` 

'साषार्थ-इसमं निरुक्त का भी प्रमाण दै कि व्यवहार के देवताओं की उपा? 
सना कभी नहीं करनी चाहिये, किन्तु एक परमेश्वर ही की करनी उचित है। इसका 
निश्चय वेदों में अनेक प्रकार से किया है कि एक अद्वितीय परमेश्वर के दी प्रकाश, 


धारण; उत्पादन करने से वे सव व्यवहार के देव प्रकाशित हो रहे हैं। इन का जन्म; 
कर्म और ईश्वर के सामथ्ये से दोता है। और इनका रंथ अर्थात्‌ जो रमण का स्थान, 
श्चा अर्थात्‌ शीघ्र खुख प्राप्ति का कारण, आयुध अर्थात्‌ सब शत्रुओं के नाश करने 
का हेतु, और इघु अर्थात्‌ जो वाण के समान सब दुष्टयुणों का छेदन करने वाला शक्र 

है, सो एक परमेश्वर ही है । क्‍योंकि परमेश्वर ने जिस जिस में जितना जितना य 
रकखा है उतना उतना ही उत द्रव्यो में देवपन है, अधिक नहीं। इससे क्या सिद्ध 
हुआ कि केबल परमेश्‍वर ही उन सबका उत्पादन, धारण और मुक्ति का देने वाला है।। 


SSS ताका ल्ला 
य 


2 ३. अश्व इति निरुक्तेपाठः ॥सं०॥ " ` ifs 5100870 PF 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ष Digitized by Arya ऽन विदाद्गिा््चप्ठिका, eGangotri 


अत्रान्यदपि प्रमाणम्‌ 
थि त्रिशति त्रयस्परो देवासो बहिरासदन्‌ । बिदन्न्ह द्वितास॑नन्‌ ॥१॥' 
ऋ० अ० ६ | अ० २ | व० ३९ | म० १ | 
“त्रयस्रिईशतास्तुवत भूतान्पंशाम्यः्प्रजापंतिः परमेष्ठ बि पातिरासीत॥ ९) 
य० झ० १४ | म० ३१ ॥ 
“यस्य ्या्गशद्‌ देवा निरे रच॑न्ति सवदा । 
निर्वि तमद्य को वेंद य॑ देवा आभिरचथ ॥ ॥ ३॥ 
_ यस्य त्रयाञ्मिशद्‌ देवा अङ्गे गात्रां विभेजिरे । 
` तान्वै चर्यस्त्रिशद्‌ देवानेके ब्रह्मविदो बिदु) ४ ॥ 
-अथर्वे० का० १० प्रपा० २३ । अनु० ४ | मं० २३, २७॥ [-१० । ७| २३, २७] 
.. . सहोवाच महिमान एवैषामेते त्रयारत्रेश्‍शत्त्वेव देवा हाते । 
-कतसे ते त्रयस्त्रिरशादित्यष्टौ बसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्यास्त एक- 
त्रिश्शदिन्द्रअेव ्रजापातिश्च त्रयस्तिशशाविति ॥ २ ॥ 
.- ` कतमे वसव इति ?, अरिनिञ्च, एाथिवी च, वायुश्चान्तरिच्‌, चा- 
दित्यञ्च, द्यौश्च, चन्द्रमाश्च, न'क्षत्राणि चैते वसवः । एतेषु हीद सर्व 
वखु हितमेते हीद< सवे वासयन्ते; तद्यादेद्‌९ सव वासयन्ते तस्मा- 
` छुसव इात ॥ ६ || । 
कतसे रुद्रा इति ?, दशमे पुरुष प्राणा, आत्मेकादशस्ते यदा- 
> स्मान्मत्याच्छरारादुत्क्रामन्त्यथ रोदयान्ति, तव्यद्रोद्‌ यान्ति तस्माइुद्रा 
इति॥ ७॥ ॒ 
_ कतम आदित्या इति, दादश मासा! संवत्सरस्यैत आदित्याः । 
एते हीद्‌९ सवमाददाना यन्ति, तद्यदिद९ सवंमाददाना याति तस्मा- 
दादित्या इति ॥ ८ ॥ 
` कतम इन्द्रः; कतमः प्रजापतिरिति ?, स्तनयित्नुरेवेन्द्रो, यज्ञः 
प्रजापतिरिति । कतम .स्तनधित्नुरित्यशनिरिति । कतमो यज्ञ इति? 
पशव इति॥ € ॥. : न 
कतमे ते त्रयो देवा इतीम एव त्रयो लोका, एषु हीमे सर्वे देवा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
घेदविषयविचारः - ६६ 


‘mmm मायया 


इति | कतमौ हौ देवावित्यन्नं चेव प्राणश्चेति । कतमोऽध्यर्ध इति !, 
योऽर्थं पवत इति ॥ १० ॥ 
तदाहुः । यद्यमेक एव पवते5थ कथमध्यथे इति ?, यदाश्मिान्नि- 
४सर्वमध्याध्नोत्तेनाध्यर्ध इति । कतम एको देव इति ?, स ब्रह्म 
त्यदित्याचचक्षते॥ ११ ॥? श० कां० १४। अ० ६ | [ बा० ६ | कं? ] ३-७, ९, १० ॥ 


अयेषामर्थ?-वेदमन्त्राणामेवाों ब्राह्मणग्रन्येषु प्रकाशित इति द्रष्टव्यम्‌ । 
शाकरयं प्रति याजञवर्रयो कविः । त्रयरित्रशदेव देवाः सर्ति | अष्टौ वसवः, एकादश 
द्राः, द्वादशादित्याः, इन्द्रः, प्रजापतिश्रेत | | 

तत्र ( वसवः )--अग्नि, प्रथिवी, वायुः, अन्तरिक्षम, आदित्य, द्यौः 
चन्द्रमाः, नक्षत्राणि च । एतेपामष्टानां बसुसंत्ञा कृतास्ति । आदित्यः सरूस्येलोकस्तस्य 
प्रकाशोऽस्ति दो सर्ैसन्निधौ पृथिव्यादिषु वा । अंभ्रिलोको$स्त्यग्निरेव ।. ( कुत 
एते वसव इति ) यद्यस्मादेतेष्वष्टस्वेवेदं सवे सम्पूण वसु वस्तुजातं हितं घृतमस्ति। 
किंच सर्वेपां वासाधिकरणानीम एव लोकाः सन्ति । हि यतंश्रेदं बासयन्ते सैस्यास्य 
जगतो वासहेतवस्तस्मात्कारणादग्न्यादयो बसुसंज्ञकाः सन्तीति बोड्व्यम्‌ । ` 


` ( एकादश रुद्राः )- ये पुरुषेस्मिन्देहे प्राणः, अपानः, व्यान, समान!) 
उदानः, नागः, कूर्मः, कृकलः, देवदत्तः, धनञ्जयश्च । इमे दश प्राणा, एकादशम 
आत्मा, सर्वे मिलित्वैकादश रुद्रा भवन्ति | कुत एते रुद्रा |, इल्यत्राह--यदा 
यंस्मिन्कालेऽस्मान्मरणधर्मकाच्छरीरादुच्कामन्तो निःसरन्तः सन्तोऽथेत्यनन्तरं मृतकः 
सम्बन्धिनो जनांस्ते रोदयन्ति । यतो जना रुदन्ति; तस्मात्कारणदते रुद्राः 
सन्तीति विज्ञेयम्‌ । ` os FT PR 
( द्वादशादित्याः) ैत्रादयाः फाल्युनान्ता द्वादश मासा आंदित्या विज्ञेयाः | 
कुतः ? हि यत एते सर्व जगदाददाना अथोदासमन्तार ग्रहन्तः परतिचषण्ुप्स्य 
वस्तुनं आयुषः प्रलेयं निकटमानयंन्तो यन्ति गच्छन्ति, चक्रवद्‌ भ्रेमणेनोत्तरो त्तर 
जातस्य वस्तुनो5वयवशिथिलतां परिणामेन प्रापयन्ति । तस्मात्कारणान्मासानामादि- 
त्यसंज्ञाकृतास्ति। | ह FA 
` इन्रः परमैश्व्ययोगात्स्तनयित्लुरशनिर्वि्युदिति । प्रजापतियेः पशव इति | . 


प्रजायाः पालनहेतुत्वात्पशूनां यज्ञस्य च. प्रजापतिरिति. गौणिकी. संज्ञा कृतास्ति । 
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एते सर्वे मिद्नित्वा त्रयसिंशदेवा भवन्ति । देवो दानादित्यादिनिरुक्षया हतेषु व्यावे- 
हारिकमेव देवत्वं योजनीयम्‌ । 
त्रयोलोकास्नयो देवा), के.त ?, इत्यत्राह. निरुक्कार! 1 
धामानि चयाणि भवन्ति, स्थानानि नासानि जन्सानीति ।' 
निरू्‌०-अ०-३ खं० २८॥ 
वो लोका एत एव । वागेवायं लोको, - मनोऽन्तरिक्षलोकः, 
पाणोऽसी लोकः || श° कां १४ | अ०.४। [ त्रा, ३॥-कं० ११ । ] दन 
एतेऽपि त्रयो देवा ज्ञातव्याः । दवौ - देवावर्न प्राणश्चेति । अध्यधों ब्रह्मा- 
णडस्ध; त्रूत्रात्माख्यः सपैजगतो वृद्विकरत्वद्वायुदेषः । किमेते सवै एबोपास्याः 
सन्ती त्यत्र ` ङ 
' ` नेव, किन्तु ( स ब्रह्म० ) यत्सवेजगल्कत्ते सर्वेशक्षिमत्सबेस्पे्ट -सर्वोपास्य॑ 
सर्वाधारं . सर्वेव्यापकं सर्वेकारणमनादि सश्चिदानन्दसरूपमजं न्यायकारीत्यादि 
विशेषणयुक्ल ब्रह्मास्ति | स एवैको देवश्चतुिंशो वेदोक्वसिद्धान्तप्रकाशितः परमेश्वरो: 
देवः सर्वमनुष्येरुपास्योऽस्तीति मन्यध्वम्‌ | ये . वेदोक्षमागंपरायणा आय्योस्ते सर्व-. 
देतस्येबोपासनं चक्रः, कुर्वन्ति, करिष्यन्ति च.। अश्माद्रिकस्येष्टकरणेनोपासनेन चा- 
नाय्येत्वमेव मनुष्येषु सिध्यतीति निश्रयः | ˆ 
मत्र प्रमाणम-- ' `, 
झात्मेत्येयोपासीत । स योऽन्यमात्मनः प्रियं ज्ञुवाणं जयात. 
प्रिय रोत्स्यतीतीश्वरो हृ तथैव स्यादात्मानमेव. प्रियसुपासीत, स य 
आत्मानमेव प्रियसुपास्ते न हास्थ प्रियं प्रमायुकं भवति । योऽन्यां 
देवतासुपारते न स वेद यथा पशुरे९ स देवानाम्‌ ||? 
 श० का० १४ [ अ० ४ | [ब्रा० २। कं० १८, १६, २२] 
. अझनेनाय्येंतिहासेन विज्ञायते न परमेश्वरं . विहायन्यस्योपासका आय्यो 
ह्यासन्निति । र ॒ 
भाषाथ--अब आगे देवता विषय में तेतीस देवों का व्याख्यान लिखते हैं । - 
जैसा ब्राह्मणग्रन्थों में वेद्‌ मन्त्रों का व्याख्यान लिक्षा है । ( त्रयस्निशत्‌० ) अर्थात्‌ 
व्यबहार के ये ( ३३ ) तेतीस देवता हैं--( ८) आठ वसु, ( ११) ग्यारह रुद्र, ( १२ ) 
बारह आदित्य, एक इन्द्र ओर एक प्रजापति) : 7 2 


i 
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उनमें से आठ वसु ये हैं-अझ्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, यो:+ 

चन्द्रमा और नक्षत्र | इनका वसु नाम इस कारण से है कि सब पदार्थ इन्हाँ में बसते 
हैं, और ये ही सब के निवास करने के स्थान हैं | 
( ११) ग्यारह रुद्र ये कहाते हैं--जो शरीर में दश. प्राण हैं, अर्थात्‌ प्राण, 
अपान, व्यान, समान, उदान, नाग... कूर्म, छकल, देवदत्त, धनज्ञय ओर . ग्यारद्दवां 
जीवात्मा हे । क्योंकि जब घे इस शरीर से निकल जाते हैं तब मरण होने से उसके 

सम्बन्धी लोग रोते हैं वे निकलते हुए उनको शलाते हैं, इससे इनका नाम रुद्र है | 


इसी प्रकार आदित्य बारद्द मडीनों को कहते हैं, क्योंकि वे सब जगत्‌ के 
पदार्थों का आदान अर्थात्‌ सब की आयु को प्रहण करते चले जाते हैं, इसी से इन का 
नाम आदित्य है । ला 
ऐसे ही इन्द्र नाम बिजुली का है, क्योंकि बह उत्तम ऐश्वयै की विद्या का 
मुख्य हेतु डे । और यक को प्रजापति इसलिये कहते हैं. कि उससे वायु और वृष्टि जल 
की शुद्धि द्वारा प्रजा का पालन होता है । तथा पशुओं की यक्कसंक्षा होने का यह 
कारण है कि उनसे भी प्रजा का जीवन होता दै । ये सब मिलके अपने अपने दिव्य 
गुणों से तेतीस देव कहाते हैं । और तीन देव- स्थान, नाम आर जन्म को कहते हें । 
दो देव--अजन्न और प्राण को कहते हैं । अध्यर्धदेव अर्थात्‌ जिससे सबका धारण और - 
वृद्धि होती है, जो सूत्रात्मा वायु सब जगत्‌ में भर रदा है. उसको अध्यधेदेव कहते हैं। 
प्र०--कया ये चालीस देव भी संब मनुष्यों को उपासना के योग्य हैं? 
ड०--इनमें से कोई भी उपासना के योग्य नहीं हैं, किन्तु व्यवहारमात्र को 
सिद्धि के लिये ये सब देव हैं, और सब मनुष्यों के उपासना के योग्य तो देव एक ब्रह्म 
ही है । इसमें यह प्रमाण डै--( स ब्रह्म०) जो सब जगत्‌ का कर्त्ता, सवेशक्तिमान्‌, सब- 
का इष्ट, सबको उपासना के योग्य, सबका धारण करने वाला, सबमें व्यापक और 
आर सबका कारण है, जिसका आदि अन्त नहीं, और जो ' सच्चिदानन्दखरूप दै, जिस 
का जन्म कभी नहीं होता, और जो कभी अन्याय नहीं करता, इत्यादि विशेषणो से 
बेदादि शानां में जिसका प्रतिपादन किया है, उसी को ' इष्टदेव मानना चाहिये और 
` जो कोई इससे भिन्न को. इष्ट देव मानता दै, उसको .अनाय्ये अर्थात्‌ अनाड़ी कहना 
"~ ` ( ओमित्ये० ) इसमें आयौं.का इतिहास शतपथब्राह्मण में दे कि परमेश्वर 
जो सब का आत्मा है, सब मंचुष्यों को उसी कीं उपासना करनी उचित हे। इसमें जो 
कोई कहे कि परमेश्वर को छोड़ के दूसरे में भी इश्वर बुद्धि से प्रेमुभक्ति करनी चाहिये 
तो उससे कहे. कि तू सदा. दुःखी होके रोदन करेगा, क्योंकि जो ईश्वर की उपासना 
करता है वह सदा आनन्द मे ही रहता है | जो दुसरे में इंश्वरबुद्धि करके उपासना 
करता है वद कुछ भी नहीं जानता, इसलिये बद विद्वानों के बीच में पशु अर्थात्‌ गधा 
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के समान दै । इससे यह निश्चय हुआ कि आये लोग सब दिन से एक ईशर ही की 
उपासना करते आये हैं । 


अतः फलितार्थोऽयं जातः, देवशब्दे दिबुधातोयें दशायोस्ते संगता भव- 
न्तीति । तद्यया--क्रीडा, विजिगीषा, 'व्यवहारः; द्युतिः. स्तुतिः, मोद; मद 
खभः, कान्तिः, गतिश्चेति । एपायुभयत्र समानार्थत्वात्‌ । परस्वन्याः स्वा देवताः 
परमेश्वस्रकाश्याः सन्ति | स च खयंप्र्राशोऽस्ति ।.तत्र क्रीडनं क्रीडा, दृष्टां 
विजेतुमिच्छा विजिगीषा, व्यवहियन्ते यस्मिन्‌ व्यवहरणं व्यवहारः, खम्नो निद्रा, 
मदो ग्लेपनं दीनता, एते मुख्यतया लौकिक्रव्यवहाखृत्तयों मवन्ति । तत्सिद्धि- 
हेतवो 5ग्न्यादयों देवता! सन्ति । अत्रापि नैव सवेया परमेश्वरस्य त्यागो भवति, 
तस्य सर्वत्रानुषङ्गितया सर्वोत्पादकाधारकत्वात्‌ । तथा युतिर्धोतनं प्रकाशनं, स्तुति- 
शुणेषु गुणकथनं स्थापनं च, मोदो हृषः प्रसन्नता, कान्तिः शोभा, गतिज्ञानं, 
गमनं, प्राप्िश्वेति | एते परमेश्वरे मुख्यवृत्त्या यथावत्संगच्छन्ते । अतोऽन्यत्र 
तत्सत्तया गौण्या वृत्त्या वत्तन्ते | एवं गोणपुख्याभ्यां हेतुभ्याञ्ुभयत्र देवतात्वं 
सम्यकू प्रतीयते । | ह 

-भाषार्थ--इससे यह सिद्ध हुआ कि 'दिवु' धातु के जो दश अर्थ हैं वे 
व्यवहार और परमार्थ इन दोनों अर्थ में यथावत्‌ घटते हैं; क्योंकि इनके दोनों अर्थ की 
योजना वेदों में अच्छी प्रकार से की है। इनमें इतना भेद दे कि पूर्वोक्त वसु आदि 


` देवता परमेश्वर के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और परमेश्वर देव तो अपने ही 


प्रकाश ले सदा प्रकाशित हो रहा है । इससे वही |सब का पूज्यदेव है । और दिवु धातु 


के दश अर्थ ये हैं कि--पक़ क्रीड़ा जो खेलना, दूसरा विजिगीग जो शत्रुओं को 


जीतने की इच्छा होना, तीसरा व्यवहार जोकि दो प्रकार का है. एक बाहर और 
दुसरा भीतर का, चौथा निद्रा और पांचवां मद्‌ । ये पांच. अर्थ सुख्यः करके व्यवहार में 
ही घटते हैं, क्योंकि अझि आदि ही पदार्थ व्यवद्दारसिद्धि के हेतु हैं । परन्तु परमे- 


श्वर का त्याग इसमें भी सवैथा. नहीं होता, क्योंकि वे देव उसी की व्यापकता ओर ` 


रचना से दिव्य गुण वाले हुए हैं । तथा द्युति जो प्रकाश करना, 'स्तुति. ज्ञो गुणों का 
कीर्तन करना, मोद प्रसन्नता, कान्ति जो शोभा, गति जो ज्ञान गमन आर प्राप्ति है, ये 
पाँच अर्थ परमेश्वर में मुख्य करके वत्तते हैं। क्योंकि इनसे भिन्न अर्था में जितने जितने 


जित जिन में गुण हैं उतना उतना ही उनमें देवतापन लिया जाता है । परमेश्वर में तो 


सर्वेशक्तिमत्त्वादि सब गण अनन्त हैं, इससे पूज्यदेव एक वही है। 
` अत्र केचिदाहुः--वेदेषु जडचेतनयो! पूजामिधानाद्वेदाः संशयास्पद प्राप्ता! 
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आत्रोच्यते--सैवं भ्रमि। ईश्वरेण सर्वेषु पदार्थेषु स्त्रातरूयस्य रक्षितत्वात्‌ । 
यथा चषि रूपग्रहणशक्तिस्तेन रक्षितास्ति, अतश्रचुष्मान्‌ पश्यति नेवान्धश्रेति 
व्यवहारोऽस्ति । अत्र कश्चिद ब्रूयाब्नेत्रेण य्योदिभिश्च विनेश्वरो रूपं कथं न 
दशयतीति, यथा तस्य व्यर्थेयं शङ्कास्ति तथाः पूजनं, पूजा, सत्कार!, प्रियाचरण- 
मनुकूलाचरणं चेत्यादयः प्याया भवन्ति । इयं पूजा चल्नुषोऽपि सर्वैजेनेः क्रियत 
एवमग्न्यादिषु याबदर्थद्योतकस्वं विद्याक्रियोपयोगित्वं चास्ति, तावद्देवतात्वमप्यस्तु, 
नात्र काचित्तृतिरस्ति । कुतः ? वेदेषु यत्र यत्रोपासना बिधीयते तत्र तत्र देवता- 
त्वेनेश्वरस्येव ग्रहणात्‌ । | वि 
'भाषारथे--प्र०-इस विषय में कोई कोई मनुष्य ऐसा कहते हैं कि वेदों के 
प्रतिपादन से एक ईश्वर को पूजा सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि उन में जड़ और चेतन 
की पूजा लिखी हैं । इससे वेदां मे संदेह सहित कथन मालूम पड़ता द्वै! | 
उ०--पेसा भ्रम मत करो, |क््योंकि ईश्वर ने सब पदार्थो के बीच में स्वतन्त्र 
गुण रके हैं । जैले उसने आंख में देखने का सामथ्ये रक्खा है तो उससे दीखता है, 
यह लोक में व्यवहार दै । इसमें कोई पुरुष ऐसा कहे कि ईश्वर नेत्र और सूर्ये के 
बिना रूप को क्यों नहीं दिखलाता छै, जैसे यह शङ्का उसकी व्यर्थ दे, वैसे ही-पूजा-- 
विषय में भी जानना । क्‍योंकि जो दूसरे का सत्कार, प्रियाचरण अर्थात्‌ उस के अनुकूल 
काम करना है, इसी का नाम पूजा है सो सब मनुष्यों को करनी उचित है । इसी 
प्रकार अञ्चि आदि पदार्थों में जितना जितना अर्थ का प्रकाश, दिव्यपुण. क्रियासिद्धि 
आर उपकार लेने का सम्मत्र है, उतना उतना उन में देवपन मानने से कुछ भी दानि 
नहीं हो सकती । क्योंकि वेदों में जहां जहां उपासनाव्यवहार लिया ज्ञाता है, वहां वहां 
एक अद्वितीय परमेश्वर का ही ग्रहण किया है।  . प्त 
तत्रापि मतद्वयं विग्रहस्य विग्रहवदेवतामेदात्‌ । तचचोभयं पूर्वे प्रतिपादितम्‌ । 
अन्यच र - 
“मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भवा।' 
प्रपा० ७ । अनु० ११.]। 
“ह्वभेव प्रत्यचं ब्रह्माति, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ॥' | 
प्रपा० ७ । अचु० ॥ 


इति सैमतुष्योपास्याः पव्चदेवतास्तैत्तिरोयोपनिषयुक्ताः' । यथात्र माता- 


१--पै० उ० शि० व० अनु० ११ और १; तै० आ० प्रपा० ७ अनु० १९ और १ ॥ सं? ४ 
१० 
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पितरावाचारंयोऽतिथिश्चेति सशरीरा देवता! सन्ति । एवं सधा निःशरीरं ब्रह्मास्ति । 
भाषाथे--इस देवता विषय में दो प्रकार का भेद है । एक शृत्तिमान्‌ और 
दूसरा अमूत्तिमान्‌। जैसे माता, पिता, आचार्य, अतिथि ये चार तो सूत्तिमान्‌ देवता 
हैं, और पांचबां परत्रह्म असूतिमान है, अर्थात्‌ उसकी किसी प्रकार की सूक्ति नहीं 
है । इस प्रकार से पांच देव की पूजा में यह दो प्रकार का भेद जानना उचित है । 
तथैत्र पू्वोक्वासु देवतास्यमिप्रथिव्यादित्यचन्द्रभोनक्षत्राशि चेति पञ्च बसवो 
विग्रहवत्य/ सन्ति । एवमेकादश रुद्रा द्वादशादित्या मनःषष्ठानि ज्ञानेन्द्रियाणि 
वायुरन्तरित्तं ्योमन्त्राश्चेति शरीररदविताः । तथा स्तनयित्नुबिधियज्ञो च सशरीराशरीरे 
देवते स्त इति । एवं सशरीरनिश्शरीरभेदेन देवताट्र्‍यं भवति । तत्रेतासां व्यवहारो- 
पयोगित्वमात्रमेव देवतात्वं ग्रञ्चते | इत्यमेव मातृ पित्राचाय्योतिथीनां व्यवहारोपयो- 
गित्वं परमाथप्रक्ाशकत्वं चैतावन्मात्रं च | परमेश्वरस्तु खल्तेट्टोपयोगिलेन वो- 
पास्योऽस्ति । नातो वेदषु छपरा काचिदेवता पूज्योप्रास्यत्वेन विहितास्ताति 
निश्वीयताम्‌ । । | 
२; भाषाथे--इसी प्रकार पूर्वोक्त आठ वसुर में से ्रद्चि, परथिवी, आदित्य, 
चन्द्रमा और नक्षत्र ये पांच मूत्तिमान देव हें । ओर ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, मन, 
अन्तरिच्त. वायु, द्यौ ओर मन्त्र, ये सूसिरहित दे हें । तथा पांच ज्षानेन्द्रियां, विजुली 
आर विधियज्ञ ये सब देव मूतिमान ओर अमूतिमान्‌ भी हें # | इससे साकार और 
निराकार भेद से दो प्रकार की व्यवस्था देवताओं में जननी चाहिये । इनमें से पृथिव्यादि 
का देवपन केवल व्यवहार में, तथा माता, पिता, आचायै और अतिथियों का व्यबहार में 
उपयोग आर परमार्थ का प्रकाश करनामात्र ही देवपन दै ओर ऐसे ही मन और 
इन्द्रियों का उपयोग व्यवहार और परमार्थ करने में होता है । परन्तु सब मनुष्यों को 
उपासना करंने योग्य एक परमेश्वर ही देव है । 
| अत इदानींतनाः केचिदाय्यां यूरोपस्रणडवासिनश्च भौतिकदेवतानामेव 
पूजनं बेदेष्वस्तीत्यूचुर्बदन्ति च, तदलीकतरमर्ति । तथा यूरोपखण्डवासिनों बहव 
एबं वदन्ति-पुरा द्याव्या भोतिकदवतानां पूजका आसन्‌, पुनस्ताः संपूज्य संपूज्य 
` च बहुकालान्तरे परमात्मानं पूज्यं विदुरिति | तदप्यसत्‌ । तेषां सृष्ट्यारम्भमारभ्या- 
कु नेकैरिन्द्रवरुणाग्न्यादिमिनापभिवेंदो करीत्येश्वरस्पेबो गासनालुष्ठानाचारागमात्‌ | 


CU PPS ह ककमी 
ड चळ ` इन्द्रियों की शक्तिख्पद्रव्य अ्रमूत्तिमान और गोलक मूसतिमान्‌ तथा विद्वत और 
 विधियज्ञमेंजोजो शब्द तथा शान अमूर्तिमान्‌ और दर्शन तथा सामग्री सूतिमान्‌ जानना चादिये। 
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आजला्थ---प्र०--कितने ही आजकल के आय्य और यूरोपदेशवाखी 
अर्थात्‌ अंगरेज आदि लोग इस में ऐसी शंका करते हैं कि वेदों में पृथिव्यादि भूतों की 
पूजा कही है । वे लोग यह भी कहते हैं कि पडिले आय्य लोग भूतों की पूजा करते 
थे, फिर पूजते पूते बडुत काल पीछे उन्होंने परमेश्वर को भी पूज्य जाना था । 

ड०--यह उन का कहना मिथ्या छै, क्योंकि आय्ये लोग खुष्टि के आरम्भ से 
आज पर्यैन्त इन्द्र वरुण और अञ्चि आदि नामो करके बदोक्त प्रमाण से पक परमेश्वर 
की ही उपासना करते चले आये हैं । इस विषय में अनेक प्रमाण हैं, उन में से थोड़े से 
यहां भी लिखते हैं-- * 


अत्र अमाणानि-- 

( अग्निमी० ) अस्य मन्त्रस्य व्याख्याने हि 'इन्द्र॑ सित्रम०' 
नम्मन्त्रोऽयस्‌ । अस्योपरि 'इससेबाण्नि सहान्तमात्सानम्‌' इत्यादि निरुक्त 
च लिखितं तत्र [निइ० अ० ७ | खंर १5] द्रष्टव्यम्‌ । तथा 'तदेवारिनस्तदादित्य०' 
इति यजुमन्त्रश्च [यज्ञ ० अ० ३२। मं० १]॥ i 
“लसीशांन ज्भतैस्तस्थुषस्पतिं धिघाऽ्जन्वमवसे हूमहे वयम्‌ । 
पषा नो यथा वेदसामसदधे रचिता पाथुरदंब्यः स्व॒स्तये । १ ॥' 

ऋ० अ० ३ | झ० ६ | ब० १९ | मं० ९॥ 
हिरण्यग मीः ममवत्तेताओं भतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ | | 


स दांघार एथिवा व्याघुतमां कर्में देवाय हविषां विधेस॥ २ ॥ 
ऋ० आअ० ८ । अ० ७। व० ३। सं० | | 
इत्यादयो नव मन्त्रा एतद्विषया सन्ति || 


प्र तद्गोचदसतं लु विद्वान गन्धर्वो धाम बिभ्रतं गुदा सत्‌। 

त्रीणि पदानि निहिता गुहास्थ यस्तानि वेद स पिलुः पितासत्‌ ॥ ३ ॥ 

स नो बन्धुंजेनिता ख विंघाता धामानि वेद सुवंनानि विश्वां । 

यत्रं देवा झस्रत॑मानशानारततीये धामंन्नध्यैर॑यन्त॥ ४॥ 

परीत्य भृतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सवाः प्रादिशो दिशश्च । 

उपस्थायं प्रथमञामृतस्यात्मनात्मानंमाभि से विवेश ॥ ५॥' 
य० अ० ३२ | मं ६-११ ॥। 

वेदाहमेतं पुरुष सहान्तमादित्यवंण तम॑सः परस्तात्‌ । 


तमेव विंदित्वातिं सृत्युमेंति नान्यः पन्थां विद्यतेऽयनाय ॥ ६ ॥? 
य० अ० ३१ | मं १म।। 
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“तदेजति तन्नैजति तहरे तहून्तिक । 

तदन्त*स्थ सरवेस्थ तद़ सवस्पास्प बाह्यतः ॥ ७ || य° श्र० ४० | मं ४ ॥ 

“स पय्थेगाच्छुकमकायमत्रणमित्यादि च || [य° श्र ४० । मं० ८] ॥ 

'च इसा विश्वा सुवनानि जुहदषिहोंता न्यसींदात्पिता न! | 

स आषा द्रविंणामिच्छुमांन१ प्रथमच्छुदवरा २ आर्वेवश ॥ ८ ।॥। 

कि९स्विदासी दाधिष्ठानमारर्भणं कतमत्स्वित्‌ कथामात्‌ । 

यतो भूमिं जनय॑न्विश्वकमो वि द्यामौर्णोन्महिना विश्वचच्ाः ॥ & ॥ 

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वत. सुरचा विश्वता बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 


सं बहुभ्यां घमंति सं पतचेव्यावा भूमी जनय॑न्दव एकः || १० ॥' 
य० अ० १५।मं० १७-१६ |) 


इत्यादयो मन्त्रा यजुषि बहवः सन्ति ॥ तथा सामवेदस्योत्तराचिक्रे त्रिकम्‌ १ १-- 

“याभि त्वी शूर नाॉनुसाऽदुरधा इव धनवः। 

इंशानमस्य जगतः स्वरंशसाशानामेन्द्र तस्थुषः ॥ ११॥ 

न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते । 

अ्श्वायन्तों मघवन्निन्द्र वाजिना गव्य तस्त्वा हवासहं || १९।। इत्यादयश्च। 

“नासदासीन्नो सदासीत्तदानी नासीद्रजो नो व्योमा परो थत्‌ । 

किमावरीवः कुहकस्य शम्मन्नम्भः किमासीदहनं गभीरम्‌ ॥ १३॥ 

इयं विस्िवेतं आव॒भूच यदि वा दधे यदि चां न । 

यो झस्याध्येच्तः परमे व्योंमन्त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद ॥१४॥' 

इत्यन्ता से मन्त्रा ऋग्वेदे || ऋ० अ्० ८। अ० ७ | व० १७ | मं० १, ७ ॥। 

धयत्पर॑ममंव॒ त॑ यच्च॑ मध्यमं प्रजापति! ससृजे विश्वरूपम्‌ । 

किर्यंता स्कम्भः प्रविवेश तच यन्न प्रादिशत्‌ कियत्तद्वूव ॥ १५॥ 

“यस्मिन्मामेरन्तारेचं द्यौयस्मिन्नध्याहिता। यत्राग्निश्चन्द्रमाः सूय्या 

वातस्तिष्ठन्त्यार्पिताः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ १६ ॥' 
झथव्‌० का० १० | अनु० ४ | म० ८, १२॥ 

इत्यादयोऽध्वेदेऽपि बहवो मन्त्रः सन्ति । एतेषां मन्त्राणां मध्यात्केपांचिदथे; पूर्व 

जा केषांचिदग्रे विधास्यतेञत्राप्रसद्धान्नोच्यते | ` 
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झअणोरणोयान्म्रहतो महीयानात्मास्थ जन्तोर्निद्दितां शुहायाम्‌ । 
तमक्रतुः पश्याति वीतशाको धातुः पर तादान्महिमानमात्मनः ॥ ९॥ 

[ कठो० वढ्ली २ । मं० २० ] 
अश्र मस्पर्शमरूपसव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ | 
अनाद्यनन्तं अहतः परं धुर्व निच.य्य तं रूत्यु सुखात्प्रसुच्यत ॥९॥ 

[ कठो० वली ३। मं १४ 
यदेवेह तदश्ुत्र यदघुत्र तदन्विह। 
खृत्योः स सृत्युमान्गोति य इह नानेव पश्यति ॥३॥ 

[ कठो० वल्ली ४ । मं० १० ] 
एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति । 

च [ ~ © e (70००-०० 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां खुखं शाश्वतं नतरषाम्‌ ॥।४॥। 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कासान्‌ । 
La a) Fan ~ = च 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नत र॑षाम्‌ || 
[ कठो ० वरली १ । मं० १२, १३ ] इति कठवल्ल्युपनिषदिं 
“दिव्यो ्यमूत्तः पुरुषः म बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । 
अघाणे मनाः शुभ्रोद्यक्षरात्परतः परः ॥६॥ [दुं ° २। खं १ ¦ मं० २] 
थः सर्वज्ञः सविविद्यस्येष महिमा झाबे । 
दिव्ये ब्रह्मपुरे यष व्योम्न्यात्मा प्राताछतः ॥ 
ह [ स° २।खं० २।सं०७] इति सुण्डकोपत्तिषदि 
“नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघन न मज्ञ 
~~ ha वड 
नाप्रज्ञम्‌। अदृष्टसव्यव हार्घम ग्राह्मसलच्षणमाचिन्त्यमच्यपदेश्यमेकात्म्य 


° 2, ४३ क ७ ९ 2 
त्रत्ययस्तारं ` प्रपञ्चोपशमं शान्त शिवमद्गतं चतुथं मन्यन्ते स आत्मा स 


विज्ञेयः |॥॥८॥? इति मारडूक्‍्योपनिषदि[मं७]॥ | |, 

“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहित गुहायाम्‌ | 
3 [०२००० 

परमे व्योंमन्‍्व्सो3श्लुते स्वोन्‍्कामान्‌ ब्रह्मणा सह विपश्चितेति ॥€॥ 


इति तैत्तिरीयोपनिषदि [ ज० व° अनु० १] 


ERS Sm काला Td द 
१--कटोपनिषदि-निचाय्यतन्स्यु ° ॥ सं० | २--माणडूक्योपनिषदि- मेकात्मप्रत्ययसार ॥ सं० ॥ 


३--कामान्‌ सह ब्रह्मयेत्युपलभ्यमानोपनिषदि पाठः ॥ सं० ॥ 
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थो वे भूमा तत्खुखं नाल्पे खुखमास्ति भूमेव खुखम्‌ । समा 


` त्वय विजिज्ञासितव्य इति। यत्न नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यह्वि- 


> 


जानाति ल भूमा । अथ यच्नान्यत्पर्यत्यन्यच्छणोत्यन्यद्विजानाति तद्‌- 
स्पस्‌ | यो वे सूमा तदसुतमथ यदरुपं तन्मत्य स भरवः करिसन्प्र- 
[ताष्ठत इल स्थ नाहिश्नि।।१०॥।? इति छान्दोग्योपनिषदि [प्रपा० ७ | खं० २३, २४] ॥ 


वेदो क्केशानादि विशेषणः्न तिपादितोऽणोरणीया नित्याद्य॒पनिषदुक्कविशेपणग्रति- 
पांद्तश्च यः एरमेश्वरोऽस्ति, स एवाऽऽय्ये सृष्टिमारभ्याद्यर््यम्तं यथावद्विदित्वोपा- 
सितो ऽस्तीति मन्यध्वम्‌ | एवं परत्रह्मविषयप्रकाश$पु प्रमाणेषु सत्सु यहूइमोक्ष- 
मूलरेरुक्गमाय्याणां पूर्वमीश्वरज्ञानं नासीसपुनः क्रमाज्ञातमिति, न तच्छिष्ग्रहणाह- 
मस्तीति विजानीमः | ह 


भाषार्थ--( इन्द्र॑ मित्रम्‌० ) इसमें चारों वेद, शतपथ आदि चारों ब्राह्मण, 
निरुक्त और छः शास्त्र आदि के अनेक प्रमाण हैं कि जिस सद्वस्तु ब्रह्म के इन्द्र, ईशान, 
अञ्चि आदि वेदोक्त नाम हैं ओर अणोरणीयान” इत्यादि उपनिषदों के विशेषणों से 
जिसका प्रतिपादन किया है, उसी की उपासना श्राय्ये लोग सदा से करते आये हैं । इन 
मन्त्रों में से जिनका अर्थ भूमिका में नहीं किया है, उनका आगे वेदआष्य में किया 
जायगा । और कोई कोई आय्ये लोग किंवा यूरोप आदि देशों में रहने वाले अंगरेज़ 
कद्दते हैं कि प्राचीन आय्ये लोग अनेक देवताओं ओर भूठों की पूजा करते थे, यह 
उनका कहना व्यर्थ है, क्योंकि वेदों और उनके पाचीन व्याख्यानों में अधि आदि नामों 
से उपासना के लिये एक परमेश्वर का ही ग्रहण किया दै, जिसकी उपासना आर्य 
लोग करते थे । इससे पूर्वोक्त शंका किसी प्रकार से नहीं आ सकती । 


भाष्यसू--किंच “हिरण्यगर्भः समबत्तेताग्रे भूतस्य जातः पति० 
एतन्मन्त्रव्याख्यानाबसरेऽयं मन्त्रो ऽवाचीनोऽस्ति छन्दस, इति शारमण्यदेशोत्पन्ने- 
भद्टमोत्तमूलरे! खकीयसंस्कृतसाहित्याख्ये ग्रन्थ एतद्विषये यदुक्तं, तन्न संगच्छते ।. 
यश्च वेदानां द्वौ भागावेकश्छन्दो, द्वितीयो मन्त्रश्च । तत्र यत्सामान्यार्थामिधानं 
परबुद्धिप्रेरणाजन्यं 'खकल्पनया रचनाभाषं, यथाद्यज्ञानिनो युखादकस्मान्निस्सरेदीहृशां 


यद्रचनं तच्छन्द इति विज्ञेयम्‌ । तस्योत्पत्तिसमय एकत्रिंशच्छतानि वर्षाएयधिका- 


दधिकानि व्यतीतानि । तथैकोनत्रिंशच्छतानि वषोणि मन्त्रोत्पत्तो चेस्यनुमानं तेषा- 


 म्ास्ति। तत्र तैरक्कानि. श्रमाणानि-'अग्निः पूर्वेभिऋषिभिरीडो नूतनेरुतः 
इत्यादीनि ब्वातव्यानि | 
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विषयविचांरः ७६ 


तदिदमप्यन्यथार्ति । कुतः १ हिरण्यगभेशब्दस्यार्थज्ञानाभावात्‌ । अत्र 
प्रमाणानि 
दरिण्यं ज्योतिरेषोज्युत ९ह्विरएघम्‌।।? 
श० कां० ६। अ०।७।[ ब्रा० १। बं० २ ]॥ 
केशी केशारश्सयस्तैस्तङ्वानमवति । काशनाहा प्रकाशनाद्वा । 


~ 


केशी ज्योतिझुच्यते | निरु० अ० १२! खं २५ [, २३ ]॥ 
“यशो चै हिरण्यम्‌ ॥? ऐ० पं. ७ । थ०३ | [ खं० ६ ]॥ 
'ज्योतिरेवार्य पुरुष इत्यात्नज्योतिः ॥' ` 
श० छा० १४ | अ० ७) [ घ्रा० १ । कं ६] ॥ 
“उयो तिएरिन्द्राग्नी ॥? श कॉ० १०। अ० ४। [ ्रा० १ | कं० ६ ] | 
एषासर्थः--ज्यो तिर्विज्ञान॑ गर्भ! खरूपं यस्य स हिरण्यगर्भ । एवं च 
ज्योतिर्हिरणयं प्रकाशो; ज्योतिरमृतं मोक्षो, ञ्योतिरादित्यादयः केशाः प्रकाशका 
लोकाश्च, यशः सत्तीर्तिधन्यवादश्च, ज्योतिरात्मा जीवश्च, जञ्योतिरिन्द्रः 
सर्य्योडग्निश्वेतत्सव हिरणयाख्यं गर्भे सामर्थ्ये यस्य स हिरण्यगर्भ! परमेश्वरः । 
अतो हिर्ण्यगर्भशब्दभ्रयोगाद्रेदानामुत्तमत्वं सनात[न]त्बं तु निश्चीयते न 
नवीनत्व॑ च । अस्मात्कारणाचत्तैरक्णं हिरएयगभशब्दप्रयोगाःमन्त्रभागस्य नवीनस्वं 
तु द्योतितं भवति, किन्त्वस्य प्राचीनवत्वे किमपि प्रमाणं नोगलभामह इति, तई 
अममूलमेव विज्ञेयम्‌ । यच्चोक्तं मन्त्रभागनत्रीनत्वे “अग्नि पूर्वे!भ' रित्यादिकारणम्‌+ 
तदपि ताइशमेव । कुतः ? ईश्वरस्य त्रिकालद शित्वात्‌ । ईश्वरो हि त्रीन्कालान्‌ 
जानाति । भूतमविष्यद्र्तमानकालस्थेमंन्त्रद्र्मिमनुष्येमंन्तरे। प्राणैस्तर्केश्‍चर्षिमिरहमे- 
वेड्यो बभूव भवामि भविष्यामि चेति विदिलेदय्नुक्रमित्यदोषः । अन्यच्च, ये वेदादि- 
शाख्राएयधीत्य विद्वांसो भूत्राऽध्यापयन्ति ते प्राचीनाः ये चाधीयते ते नवीना$। 
तैऋषि भिरग्नि! परमेश्वर एवेड्योऽस्त्यतश्च । 
` भाषाथरे--इसी विषय में डाक्तर मोक्षमूलर साहेब ने अपने बनाये संस्कृत 
साहित्य ग्रन्थ में ऐसा लिखा है कि आय्यै लोगों को क्रम से अर्थात्‌ बहुत काल के पीछे _ 
इश्वर का ज्ञान हुआ था, और वेदों के प्राचीन होने में एक भी प्रमाण नहीं मिलता, 
किन्तु उनके नवीन होने में तो अनेक प्रमाण पाये जाते हैं | इसमें एक तो “हिरण्यगभे' 
शब्द का प्रमाण दिया है कि छन्दोमाग से मन्त्रमाग दोसौ वर्ष पीछे बना दै, 
और दूसरा यहद है कि वेदों में दो भाग हैं, एक तो छन्द और दूसरा मन्न्र। उनमे 
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छुस्दोभास ऐसा है जो सामान्य अर्थ के साथ सम्बन्ध रखता है, आर दूसरे की 
प्रेरणा से प्रकाशित हुआ मालूम पड़ता दै, कि जिसकी उत्पत्ति बनाने वाले की प्रेरणा 
से नहीं हो सकती, और उसमे कथन इस प्रकार का है, जैसे अज्ञानी के सुख से 


कहते हैं। 

इस हिरण्यगर्भ शब्द के प्रयोग से वेदों का उत्तमपन और सनातनपन तो 
यथावत्‌ सिद्ध होता दै, परन्तु इससे उनका नवीनपन सिद्ध कभी नहीं हो सकता। 
इससे डाक्‍तर मोक्षमूलर साहेब का कहना जो घेदों के नवीन होने के विषय में है, . 
सो सत्य नहीं है । और जो उन्होंने ( श्निः पूर्वेभिः० ) इस का प्रमाण वेदों के नवीन 
होने में दिया है, सो भी अन्यथा दे, फ्यॉकि इस मन्त्र में वेदों के कर्त्ता, त्रिकालदर्शी 
इश्वर ने भूत, भविष्यत्‌, वत्तेमान तीनों कालों के व्यवद्दारों को यथावत्‌ ज्ञान के कहा 
छै कि वेदों को पढ़ के जो विद्वान्‌ हो चुके हैं बा जो पढ़ते हैं, वे प्राचीन और नवीन 
ऋषि लोग मेरी स्तुति करें | तथा ऋषि नाम मन्त्र, प्राण ओर तके का भी है, इसे 
द्दी मेरी मरुति करनी योग्य ड्वै। इसी अपेक्षा से ईश्वर ने इस मन्त्र का प्रयोग किया 
हे र से वेदों का सनातनपन ओर उत्तमपन तो सिद्ध होता है, किन्तु उन हेतुओं 
ले वेदों का नवीन होना किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता । इसी हेतु से डाक्तर 
मोक्तमूलर साहेब का कहना ठीक नहीं । 

भाष्यम्‌ व्रत्र निरत्रतेऽपि प्रमाणम्‌ 

“तत्प्रकृती तरद्वर्तनसामान्यादित्ययं मन्त्रार्थचिन्ताम्यूहोऽभ्यूढो- 
ऽपि श्रुतितोऽपि तर्कतो न तु एथकत्वेन मन्त्रा निर्वक्तव्याः, प्रकरणश 
एव तु निवेकव्या नह्येषु परत्यक्षमस्त्यर्षेरतपसो वा । पारोवय्योवत्खु तु 
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खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवतीत्युक्तं पुरस्तान्मनुष्या चा ऋषि- 
पूत्कामत्खु देघानञ्ज॒गन्का न ऋषिमेविष्यतीति १ तेम्घ एतं तकेस्रषि 
घ्रायच्छुन्‌ अन्त्रार्थैचिन्ताभ्यूहमभ्चू्ं तस्माद्यदेच किं चानृथानोऽभ्यूह- 
` त्याब तद्भव॒ति ||! निदः अ° १३। खं« १२ ||, 


~ 
Se 


घेददिषयविचारः ८१ 


अस्यार्थः--( तत्प्रकृति० ) तस्य मन्त्रसस्ूहस्य पदशब्दाक्षरसप्रुदायाना- - 


मितरत्‌ परस्परं बिशेष्यबिशेषणतया सामान्यवृत्तौ वत्तसानानां मन्त्राणामथेङ्गान- 


चिन्ता भबति । कोऽयं खख्बस्य सन्त्रस्यार्थो भविष्यतीत्यभ्यूहो बुद्धाबाभि्चुख्येनोहो .. 


विशेषज्ञानाथैस्वर्को मनुष्येण कत्तेव्यः । नेते श्रतितः ्रवश्चमात्रेशेव तकमात्रेश च 
पृथक पथक्‌ सन्त्राथौ निरवेक्ृव्याः । किन्तु प्रकरणालुकूलतया पूर्वापरसम्बन्धेनेव 


नितरां वक्कव्याः । किंच नेवैतेघु मन्त्रेषवनृपेरतपसोऽशुद्धान्तःकरणस्याविदुषः प्रत्यच्षं ` 


ज्ञानं भवति । न यावद्वा पारोवर्यवित्सु कृतप्रत्यचषमन्त्राथेषु मनुष्येषु भूयोविद्यो बहु- 


विद्यान्वितः ग्रशस्योऽस्युत्तमो विद्वान्‌ भवति, न ताबदभ्यूढः सुतकेण वेदाथमपि . 


वक्तुमहतीस्युक्तं सिद्धमस्ति । 


अत्रेतिहासमाइ--पुरस्तास्कदाचिन्मनुष्या ऋषिषु मन्त्रारथद्रष्टुपूत्कामत्खती- 


तेषु सत्सु देवान्‌ बिदुपोऽशरुवन्नपृच्छन्‌ कोऽस्माकं मध्ये ऋषिभविष्यतीति । तेभ्यः 


सत्यासत्यविश्ञानेन वेदा्थबो धार्थ चैतं तर्कमपि ते प्रायच्छन्‌ दबन्तोऽयमेव युस्मासु ˆ 


ऋषिभविष्यतीत्युत्तरम॒क़्बन्त! । कर्थभूतं तं तक १, मन्त्राथचिन्ताभ्यूहमभ्यूढम, 
मन्त्रार्थविज्ञानकारकम्‌ । अत! किं सिद्धं ?, यः कश्चिदनूचानो, विद्यापारगः पुरुषो 


ऽस्यूहति, वेदार्थमभ्मूहते प्रकाशयते, तदेवाषमृषिपरोक्तं वेदव्यार्यानं भवतीति मन्त. 
व्यम । किंच यदल्पविदयेनारपबुद्विना पक्षपातिना मनुष्येण चाभ्यूश्षते ' तदनाषमनृतं ` 
भवतिः। नैतृत्केनाप्यादत्तव्यमिति | कुतः १, तस्यानर्थयुक्कत्वात्‌ । तदादरेण भनुः ` । 


ष्याणामप्यनथांपत्तेश्चेति । 
अत; पूर्वेभिः प्राकने! प्रथमोत्पन्नैस्तकैंऋ पिभिस्तथा नूतनेव त्तमानस्थेश्चो 


तापि भविष्यद्धिश् त्रिकालस्पैरग्नि! परमेश्वर एवेड्योऽस्ति। नैवास्माद्विश्न। कैश्चित्प- | 


. दार्थः कस्यापि मनुष्यस्येब्यः स्तोतव्य, उपास्योऽस्तीति निश्चयः । एवं “मग्निः पूर्व 
` पभिंऋषिभिरीडयो नूतनेरुते’ त्यस्य मन्त्रस्याथसंगतेनेव वेदेष्ववाचीनाख्य$ कश्चिद्‌ 
दोषो भतितुमहतीति । 


११ 
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'भाषार्थे--इस में विचारना चाहिये कि वेदों के अर्थ को 7 ० कक 
विचारे उन के अर्थ में किसी मनुष्य को हठ से साहस करना मो पर 
चेद्‌ सब विद्याओं से युक्त हैं; अर्थात्‌ उन में जितने मन्त्र ओर पद हैं, वे ख रस 
सत्यविद्याओं के प्रकाश करने वाले हैं । और ईश्वर ने वेदों का व्याख्यान भे। के 
कर रकखा है, क्योंकि उनके शब्द धात्वर्थ के साथ योग रखते हैं। इस कर गा रे 
भी प्रमाण दै, जैसा कि यास्कसुनि ने कहा दहै--( तत्प्रकृतात० ) इत्यादि । | i 
व्याख्यान करने के विषय में ऐसा समझना कि जब तक सत्य प्रमाण, उ चे 
के शब्दों का पूर्वापर प्रकरणों, व्याकरण आदि वेदाङ्कों, शतपथ आदि ्राह्मणों, का 
मीमांसा आदि शासो, और शाख.न्तरों का यथावत्‌ बोध न दो और 220 र 
अनुग्रह, उत्तम विद्वानों की शिक्षा, उनके सङ्ग से पक्षपात छोड़ के य क क > 
हो, तथा महर्षि लोगों के किये व्याख्यानों को न देखे, तव तक ह के ख 
यथावत्‌ प्रकाश मनुष्य के हृदय में नहीं होता । इसलिये सब आश्य विद्वान 5 सद्ध 
छे कि प्रत्यक्षांदि प्रमाणो से युक्त जो तर्द है, वही मनुष्यों के लिये ऋषि छै । 


इससे यह सिद्ध होता है कि जो सायणाचायै और मददीघरादि अल्पबुद्धि 
लोगों के भूठे व्याख्यानों को देख के आजकल के आरय्योवत्ते ओर यूरोपदेश के निवासी 
ल्लोग जो वेदों के ऊपर अपनी अपनी देशभाषाओं में व्याख्यान करते हैं, वे ठीक ठीक 
नहीँ. हैं; और उन अनर्थयुक्त व्याख्यानों के मानने से मनुष्यों को अत्यन्त दुःख प्राप्त 
होता दे । इससे बुद्धिमानों को उन व्याख्यानों का प्रमाण करना योग्य नहीं । 'तक' का 
नाम ऋषि होने से सब आय्ये लोगों का सिद्धान्त है कि सब कालों में अञ्चि जो परमे- 
शबर है, बद्दी उपासना करने के योग्य है । | 

भ्रार््यर ¬ | अन्यच प्राणा वा ऋषयो देव्यासः ॥ ऐ० पं० २। अ०४। [खं०३]॥ 
ल्‍ Sh 
` वभिः पूर्वकालावस्थास्यैः कारणस्म; प्राणेः कार्यदरव्यस्यैनूतनेश्चर्षिभिः 
सदैब समाधियोगेन सर्वैर्षिद््धिरग्नः परमेश्वर एवेडयोऽस्त्यनेन श्रेयो भवती।त 
मन्तव्यम्‌ । 

-भाषार्थ-जगत्‌ के कारण प्रकृति में जो प्राण हैं, उनको प्राचीन, और उस 
के काय्य में जो प्राण हैं, उन को नवीन कहते हें । इसलिये सब विद्वानों को उन्हं 
ऋषियों के साथ योगाभ्यास से अश्निनामक परमेश्वर की ही स्तुति, प्रार्थना और 
उपासना करनी योग्य है । इतने से ही समभना चाहिये कि भट्ट मोक्षमूलर साहेब 
आदि ने इस मन्त्र का अर्थ ठीक ठीक नहीं जाना है 


भाष्यम--यच्चोकतं छन्दोमन्तरयोमेंदोऽस्तीति, तदप्यसंगतम्‌ । कुतः १ 
चन्दोवेदनिगममन्त्रश्ुतीनां प्यायवाचकत्वात्‌ । तत्र छन्दोऽनेका्ययाचकमस्ति । 
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वेद्विषयविचारः षरे 


MRS = 


वैदिकांना गायश्यादितृत्तानां लौकिकानामाय्योदीनां च वाचकम्‌ । कचित्खातर्य- 
स्यापि । अन्राहुयीस्काचाय्या$ -- ३ 

"सन्त्रा सननाच्छुन्दांसि छादनात्स्तोमः स्तवनाद्यजुघजत+ सास 
समितमृचा || निरु० ४० ७। खं० १२ ॥ £ 

अविद्यादिद$खानां निवारणात्सुखैराच्छादनाच्छन्दो वेद! | तथा “चन्देरादे- 
श्चछः” इस्योणादिकं सत्रम्‌ ४ । २१६ ] | चदि आइलादने दीप्तो च! इत्यस्मा- 
द्वातोरपुन्‌ प्रत्यये परे चकारस्य छकारादेशे च कृते 'छन्दसर इति शाब्दो भवति । 
वेदाध्ययनेन सर्वविद्याप्रापेमलुष्प आइलादी भवत, सर्वोर्थज्ञाता चातश्छन्दो बेद; । 

'छुल्दाशलि वै देवा वयोनाधारडुन्दोभिहींद€ सवे वयुनं 
नद्धस्‌ । |? श० काँ० ८। अ० २। [ ब्रा: २।कं०८]॥ | । 

“एता चै देवताश्छुन्दाश्सि ॥? श० का०८। झ० ३।[ ना० ३। २० ९ ] 

अस्यायममिप्रायः--"मतरि गुप्तभापणे' अस्माद्‌ “हलश्च' इति सत्रेण “घम्‌ 
प्रत्यये कृते मन्त्रशन्दस्य सिद्विजीयते । शुप्तानां पदाथोनां भाषणं यस्मिन्वत्तेते स 
मन्त्रो? वेद; | तदवयवानामनेक्राथीनामपि मंत्रसंज्ञा भवति, तेषां तदर्थत्वात्‌ । तथा 
“मन ज्ञाने) अस्माद्धातोः 'स्वधातुम्यः छनः इत्युणादिखत्रेण “टून! प्रत्यये कृते 
मन्त्रश्ब्दो व्यूता्यते । मन्यन्ते ज्ञायन्ते सर्वेमनुष्येः सत्याः पदाथा येन यस्मिन्वा 
स॒ 'सस्त्रो वेद) | तदवयवा “अम्निमीळेपुरोहित? मित्यादयो मन्त्राः ग्रह्मन्ते । यानि 
गायतर्यादी निच्छन्दासि तदन्पिता मन्त्राः सवर्थद्योतकत्वादेवताशब्देन शन्ते । 
अतश्च छन्दस्येव देवाः बयोनाधाः सर्वक्रियाविद्यानिवन्धनास्तैश्छन्दोमिरेव वेदैः 
वेंदमन्त्रैश्चेद॑ सः विश्वं वयुनं कमोदि चेश्वरेश नद्धं ब्ध कृतमिति श्यम्‌ । येन 
छन्दसा छन्दोमित्री सत्री विद्याः संतताः आवृताः सम्यक्‌ खीकृता भवान्त) "तस्मा- 
च्छन्दांसि वे रा, मननाम्मन्त्राशचेति पयोयौ । 

एवं “श्रुतिस्तु वेदो विज्ञय’ इति मनुस्मृतौ, “इत्यपि निगमो 
भवत्री'ति निरुञ्ते । श्रतिवेंदो मन्त्रश्च, निगमो वेदो मन्त्रश्चेति पय्योयौ स्तः । 
श्रयन्ते वा सकला विद्या यया सा श्रतिवेंदो मन्त्राश्च श्रतयः । तथा निगच्छन्ति 
नितरां जानन्ति प्राप्लुवन्ति वा सवी विद्या यस्मिन्‌ स निगमो वेदो मन्त्र्चेति । 

` आषार्थ-ज्ैसे “छन्दः और 'मन्त्' ये दोनों शब्द एकार्थवाची अर्थात्‌ संहिता 

भागकै ताम हैं, वैसे ही 'निगम' और 'श्रुति! भी घेदों के नाम हैं । भेद होने का कारण 


\ ® 
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केवल अर्थ ही दे । वेदों का नाम 'छुन्द' इसलिये रक्‍खा है कि वे खतन्त्र प्रमाण ओर 
` सत्यविद्याओं से परिपूर्ण हैं। तथा उनका “मन्त्र! नाम इसलिये है कि उनसे सव्य" 
विद्याओं का ज्ञान होता हे । और "श्रुति! इसलिये कहते हैं कि उनके पढ़ने, अभ्पास 
. करने और सुनने से सब सत्य विद्याओं को मनुष्य लोग जान सकते हैं। पेसे ही जिस 
करके सब पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हों उसको 'निगम' कहते हैं । इससे यह चारों शब्द्‌ 

- पर्याय अर्थात्‌ एक अर्थ के बाची हैं, ऐसा ही जानता चाहिये । 


भाष्यम---तथा व्याकरणे5पि-- 
“मन्त्रे घसहरणशबूदहाद्वचक्रगमिजानिभ्यों लेः ॥ १॥' 


अष्टाध्याय्याम्‌ अ० २ | पा० ४। खू० ८० ॥ 
'छुन्दालि लुङलङ्खिःः॥ ९॥? अ०३ ।पा० सून | 
“वा षपूर्वस्य निगमे ॥ ३॥! ४० ६ | पा" ४। खू" ९ 
- अत्रापि च्छन्दोमन्त्रनिगमा! पर्य्यायबाचिनः सन्ति । एवं छन्दआदीनां 
. पर्यायसिद्वेयों भेदं ब्रूते तद्रचनमप्रमाणमेवास्तीति विज्ञायते । 
| [ इति वेदविषयविचारः ] 


~~ 


-भाषार्थ--्रैसे ही अष्टाध्यायी व्याकरण में भी छन्द, मन्त्र और निगम ये 
तीनों नाम वेदों ही के हें. । इसलिये जो लोग इनमें भेद मानते हे. उनका वचन प्रमाण 
करने के योग्य नहीं । 


इति वेदविषयबिचारः 
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अथ वढदसज्ञावचार 


अथ कोऽयं वेदो नाम ?, सन्त्रभागसंहितेत्याह । किञ्च भन्तरन्राह्मणयो- 
वेंदनामधेयम्‌' इति कात्यायनोक्तेत्रोह्मणभागस्पापि वेदसंज्ञा कुतो न स्पीक्रियत इति? 

मेचं वाच्यस्‌ । न ब्राह्मणानां वेदसंज्ञा भवितुमहृति । कृतः ? पुराणेतिहास- 
संज्ञकत्वाद्रेदव्याख्यानाह पभिरुक़त्वादनीश्वरोक्तत्वात्कात्यायन भिन्‍ने ऋ पि भिर्वेदस ज्ञाया- 
मखीकृतत्वान्मनुष्यवुद्विरिचितत्त्वाच्चेति । 

साषाथ--प्र० वेद किनका नाम है? उ०--मन्त्रसंदिताओं का । प्र०--ज्ो 


कात्यायन ऋषि ने कहा है कि 'मन्च और ब्राह्मणग्रन्थों का नाम पेद डे, फिर व्राह्मण- 
भाग को भी वेदों में ग्रहण आप लोग क्यों नहीं करते हैं? 


उ०--ब्राह्मणग्रस्थ वेद नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हीं का नाम इतिहास, पुराण, 
कल्प, गाथा और नाराशंसी भी है । वे ईश्वरोक्त नहीं हैं, किन्तु महषि लोगों के किये "| 
वेदों के व्याख्यान हैं । एक कात्यायन को छोड़ के किसी अन्य ऋषि ने उनके वेद होने 
में साक्षी नहीं दी है । और वे देहधारी पुरुषों के बनाये हैं । इन हेतुओं से ब्राह्मणग्रन्थों 
की वेद संछा नहीं हो सकती । और मन्त्रसंदिताओं का वेद नाम इसलिये है कि 
ईश्वररचित और सव विद्याओं का मूल है । 
 आष्यम्‌-यथा ब्राह्मणग्रन्येषु मनुष्याणां नामलेखपू्वका लौकिका इति- 
हासाः सन्ति न चेवं मन्त्र भागे । 
किंच भो! ! 
ज्यासष॑ जमदगे। कश्यपंस्थ ज्याथषम्‌ । 
यहुवेषुं त्याथुण तन्नो अस्तु ज्यासुधं ॥१॥ यजः० अ० ३। मं० ६२॥ 
इत्यादीनि वचनान्युषीणां नामाङ्कितानि यजुरवेदादिष्वपि श्यन्ते | अनेनेतिहासादि 
विषये मन्त्रत्राह्मणयोस्तुल्यता श्यते, पुनन्रीह्णानामपि वेदसंज्ञा कुतो न मन्यते १ 
मैवं अमि । नेवात्र जमदभिकश्यपौ देहधारिणों मनुष्यस्य नाम्नी स्तः | 
` अत्र प्रमाणमू-- : 


“इन्नु जमदार्निऋषियदेनेन जगत्पश्यत्यथो सनुते तसमाचक्तु- ` 
अैमदारनऋषि।।? श” ऋ? ८। अः १ [मा१ २ | ७०३] 
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_ JD दे NN 
“कश्यपो वै कूम: 'प्राणो चै कूम? ।' 
, श० का०७] अ० ४ | [ ब्रा० १ | कं० २; ७ ] 
अनेन प्राणस्य कूर्मः कश्यपश्च संज्ञास्ति । शारीरस्य नामी तस्य कूमो- 
कारावस्थितेः । 


अनेन मन्त्रेणेश्वर एव प्रार्थ्यते । तद्यया--हे जगदीश्वर ! भवत्कृण्या 
नोऽस्माकं जमदमिसंज्ञकस्य चक्षुषः कश्यपाख्यस्य प्राणस्य च ( ज्यायुपम्‌ ) त्रिणु 
शमथात्‌ त्रीणि शतानि वषोणि यावत्ताबदा पुरस्तु । चक्षुरित्युपलक्षणमिन्द्रियाणा, 
प्राणो मनआदीनां च । ( यददेवेषु त्यायुषस्‌ ), अत्र प्रमाणम्‌ 
“विद्वाश्सा हि देवाः || श० कां० ३। अ० ७ | [ ब्रा० ३। कं० १० | 
४८. अनेन विदुषां देवसंज्ञास्ति, देवेषु विद्वत्सु यर्षटिद्याप्रमाबयुक्‍्त त्रिगुणमायु- 
भवति, ( तन्नो अस्तु त्र्यायुषम्‌ ) तत्सेन्द्रियाणां समनस्कानां नोऽस्माकं वोक्तं 
सुखयुकतं त्रिगुणमायुरस्तु भवेत्‌ । येन सुखयुक्का वयं ताबदायुश्चुज्ञीमदि । अनेना- 
न्यदप्युपदिश्यते । ब्रहमचयादिसुनियमैमनुष्यरेतत्त्रिगुणमायुः कतुं शत्रयमस्तीति 
गम्यते । | 
अतोऽथीभिधायकेजमदःन्यादिभिः शब्देरथमात्रं वेदेषु प्रकाश्यते । अतो 
नात्र मन्त्रभागे हीतिहासलेशोऽप्यस्तीत्यवगन्तव्यम्‌ | अतो यञ्च सायणाचायादिभि- 
वेंदप्रकाशादिषु यत्र कत्रेतिहासबणनं कृतं तद श्रममूलमस्तीति मन्तव्यम्‌ । 
भाषार्थ--[ जैसे ब्राह्मणग्रन्थों में मनुष्यों के नामलेखपूर्वक लोकिक इतिहास 
हैं, वैसे मन्त्रभाग में नहों हैं । ] 
प्र०-जैसे ऐतरेय आदि ग्राह्मणग्रन्थों में याक्षबल्क्य, मैत्रेयी, गार्गी और 
जनक आदि के इतिहास लिखे हैं, वैसे ही ( त्र्यायुषं जमदग्ने;० ) इत्यादि बदों में भी 
पाये जाते हैं । इससे मन्त्र और ब्राह्मणभाग ये दोनों बराबर होते हैं । फिर ब्राह्णग्रन्थों 
को वेदों में क्यों नहीं मानते हो ! 
उ०--ऐसा भ्रम मत करो, क्‍योंकि जमदि और कश्यप ये नाम देहधारी 
मलुष्यों के नहीं हैं । इसका प्रमाण शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि--'चक्ष का नाम 
जम्रदञ्चि और प्राण का नाम कश्यप दै।' इस कारण से यहां प्राण से अन्तःकरण ओर 
आंख से सब इन्द्रियों का ग्रदण करना चाहिये । अर्थात्‌ जिनसे जगत्‌ के सब जीव 


र _ बाहर और भीतर देखते हैं। 
र (ज्यायुषं ज० ) सो इस मन्त्र से इश्वर की प्रार्थना करनी चाहिये कि-हे 
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जगदीश्वर ! आप के अनुग्रह से हमारे प्राण आदि अन्तःकरण और आंख आदि सब 
इन्द्रियों की ( ३०० ) तीन सौ वर्ष तक उमर बनी रहे । ( यद्देवेषु० ) सो जैसी विद्वानों 
के बीच में विद्यादि शुभगुण और आनन्दयुक्त उमर होती है, ( तन्नो अस्तु०) बेसी दी 
हम लोगों की भी हो । तथा '“्यायुषं जमदग्ने:०' इत्यादि उपदेश से यह भी जाना जाता 
है क्रि मनुष्य ्रह्मचर्यादि उत्तम नियमों से त्रिगुण चतुुंण आयु कर सकता है, 
अर्थात्‌ ( ४०० ) चारसो बषं तक भी सुखपूवेक जी सकता ट्ठै। 

इससे यह सिद्ध हुआ कि वेदों में सत्य अर्थ के वाचक शब्दों से सत्यविद्याओं 
का प्रकाश किया छै. लौकिक इतिहासों का नहीं | इससे जो सायणांचार्यादि लोगों 
ने अपनी अपनी बनाई टीकाओं में वेदों में जहां तद्दां इतिहास धर्णन किये हैं, वे सब 
मिथ्या हैं । 

च्छ च (ऐ 

भाष्यम्--तथा ब्राह्मणग्रन्थानामेव पुराणेतिहासादिनामास्ति, न ब्रह्मवेवत- 

श्रीमद्भागवतादीनां चेति निश्चीयते । 


किंच भो; ! ब्रह्मयज्ञविधाने यत्र चिद ब्राह्मणसतरग्रन्थेष 'यद्‌ त्राह्मणा- 
नीति हासान्पुराणानि करपान्‌ गाथा नाराशंसो''रित्यादीनि वचनानि दृश्यन्ते; 
एपां मूलमंथवेवेदे$प्यस्ति-- ,- 
“स बहती दिशमनु व्यचलत्‌ । तमितिहासश्चं पुराणं च गाथाश्च > 
नाराशं सीश्रानुव्यंचलन्‌ । इतिहासस्यं च वै स पेराणस्यं च गाथांनां ˆ 
च नाराशंसीनां च प्रिय धाम अवाति य एवं वेद ॥? 
अथवे ० काँ० १५ | प्रपा० ३० । अनु०.१ | मं० ४ | [-कां० १४ | सखू ६ | मं १२] 
अतो ब्राह्मणग्रन्थेभ्यो भिन्ना भागवतादयो ग्रन्था इतिहासादिसंज्ञया ङुतो 
न ग्रह्मन्ते ९ [ 
सेवं वाचि । एतैः प्रमाशेत्रीह्मणग्रन्थानामेच ग्रहणं जायते, न श्रीमद्भाग- 
वतादीनामिति । कुतः ? ब्राह्मणग्रन्येष्वितिहासादीनामन्तभोवात्‌। तत्र 
“देवासुराः संयत्ता आसन्‌, |? [ पे सं १। ४ । १ ।१ ] 
इत्यादयः इतिहासा ग्राह्याः । 
“सदेव सोम्पेदमग्र आसीदे कमेवाद्वितीयम्‌ ||” 
छान्दोग्योपनि० प्रपा० ६ | [ खं० २ । मं० १ ] 


सी 


१, ते आ० | प्रपा० २ । अनु० ३ ॥ आश्व० गुहासूत्र| अ० ३ । कं० दे | सं० १ ॥सं०]| 
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“आत्मा वा इद्सेकमेवाग्र' आसीन्नान्यत्‌ किचन सिषत्‌ ॥ 
इप्यैतरेयारण्यकोपनि० अ०१ । खं० १ । [सं? १] || 


“रापो ह वा इृदमग्रे सालिलसेवास ।।' 
.. श०काँ० ११ | अ० १।[ब्रा० ६ | कं० १] 
“इद्‌ वा अग्रे नैव किंचिदासीत्‌' ॥' इत्यादीनि जगतः पूर्वावल्या- 
कथनपूर्वकाणि वचनानि ब्राह्मणान्तगतान्येब पुराणानि ग्राह्माणि । | 
कर्पा मंन्त्राधैसामध्येप्रकाशका!, तधथा-- थे त्वोर्जे त्वेति बृष्टये 
तदाह, यदाहेषे त्वेत्यूजे त्वेति यो वृष्टादूअसो जायते तस्मै तदाह । 
“स्सविता ये देवानां घसविता सबवितूप्रसूताः ॥! 
` शं० कां० १ | अ० ७ | [ब्रा० १ | कं० २,४] 
इत्यादयो ग्राह्य! । 
गाथा याज्ञबल्क्यजनकसंवादो । यथा शतपथत्राह्मणे गार्गमैश्रेय्यादीनां 
परस्परं प्रश्नोत्तरयनयुक्का! सन्तीति । 
नाराशस्थश्च, अन्नाहुयोस्काचायो+-- 

(नराशंसो यंज्ञ. हति कथक्यो', नरा अस्मिन्नासीनाः श॑ सन्त्यर्नि- 
रिति शाकंपूणिनरैः प्रशस्यो भ वाति ॥' निइ० अ० ८ | खं ६॥ 
| यत्र प्रशंसा रभियेत्र प्रशस्यते ता प्राह्मणनिरुकताद्यन्तगताः कथा नाराशंस्यो 

ग्राह्या, नातोऽन्या इति । ` ECR | 
| किंच तेषु तेषु बचनेष्वपीदमेव विज्ञायते यत्‌'यस्माइ ब्राह्मणानीति संही- 
पदमितिहासादिस्तेषां संज्ञेति । तध्यया-त्राह्मणान्येवेतिह्ासान्‌ जानीयात्‌ पुराणानि 
कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीश्चेति । mg 
 भाषार्थ--श्रोर इस हेतु से ब्राह्मणग्नन्थों का ही 'इतिद्दासादि' नाम जानना 
घाहिये, श्रीमद्भागवतादि का नहा । 


र प्र०--जहां जहां ब्राह्मण और सूत्रग्रन्थों में ( यदृब्राह्मण० ) इतिहास, पुराण, 
कल्प, गाथा, नाराशंसी इत्यादि बचन देखने में आते हैं, तथा ्रथवेवेद में मी इतिहास, 


१--ऐ० उ० में उपलब्ध पाड-०इदुमेक एवाग्र || सं० ॥ 
pe द २--तु०-नैवेद किंचनाग्र आसीत- वृ० उ०, ध० १। ब्रा० २ । सं० १ ॥ सं०॥ 
ऋ॥--काथक्य इति निदे ॥ सं० ॥ . 2 
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पुराणादि नामों का लेख दै, इस हेतु खे ब्राझणत्रन्थों से भिन्न ब्रह्मवै्रत्त, भ। मद्भागचत, 


महाभारतादि का ग्रइण इतिहास पुराणादि मामों से क्यों नों करते छो ? 

ड०--इनके ग्रहण में कोई भी प्रमाण नहीं है । क्योंकि उनमें मतों के परस्पर 
विरोध औ[र] लड़ाई आदि फी असम्भब मिथ्या कथा अपने अपने मत के अनुसार लोगों 
ने लिख रकली है इसले इतिहास और पुराणादि नामों से इनका प्रहण करना किसी 
मनुष्य को डाचत नहीं । 

जो भ्राह्णग्रन्थों में ( देबाछुराः संवत्ता आसन्‌ ) अर्थात्‌ 'देव विद्वान और 
अछुर मूर्ख ये दोनों युद्ध करने को तत्पर छुप थे! इत्यादि कथाओं का माम इतिहास है। 


( सदेब सो० ) अर्थात्‌ जिसमें जगत्‌ की उत्पत्ति आदि का बर्णन है डल 
ब्राह्मण भाग का नाम पुराण है। 


( इषे त्वो त्वेति बृष्टथे० ) जो षेदमन्त्रों के अर्थ, अर्थात्‌ जिनमें द्वव्यों के 
सामथ्ये का कथन किया है, उनफा नास 'कल्प' छै । 


इसी प्रकार जैसे शतपथ ब्राह्मण में यावट्फय, जनक, गार्गी; मैत्रेयी आदि 
की कथाओं का नाम 'गाथा' हे । 


ओर जिनमें नर अर्थात्‌ मनुष्य लोगों ने इश्वर, धर्म आदि पदार्थविद्याओं 
झोर मनुष्यों की प्रशंसा की है, उनको 'नाराशंसी? कहते हैं । 


( ब्राह्मणांनी तिहासान्‌० ) इख बचन में 'आाह्णानि' संज्ञी और इतिडासादि 


संशा दे | अर्थात्‌ घ्राहणग्रन्थों का नाम इतिहास, पुराण, कर्प, गाथा और नाराशंसी ` 


हे । सो ब्राह्मण और निरुक्तादि ग्रन्थों में जो जो जेसी जेसी कथा लिखी हैं, उन्हीं का 
इतिहासादि से ग्रहण करना चाहिये, अन्य का नहीं । 


साष्यस्‌--अन्यदप्यत्र प्रमाणमास्त न्यायद्शनभाष्ये- . 

'वाक्याविभागस्य चार्थग्रहणात्‌ ॥ १॥? अ० २ | आ० $ । स्‌० ३० ॥ 

अस्योपरि वात्स्यायनभाष्यप्‌--“प्रसाणं शब्दो यथा लोके, विभागश्च 
ब्राह्मणवाक्यानां त्रिविधः ।' 

'्रयम्मभिग्रायः-त्राह्मणग्रम्थशब्दा लौकिका एव, न वैदिका इति । तेषां 
त्रिविधो विभागों लक्ष्यते -- 

पू०--“विध्यर्थवादानुवादवचन विनियोगात्‌ ॥ ३ ॥ 

५ झ० २ | झआा० ३3| सू ६१ ॥ 

अस्योपरि वात्स्यायनभाष्यपू--“जिधा खलु ब्राह्मणवाक्यानि विनि- 
युक्तानि, विविवचनान्यथवादवचनान्यनुवादवचनानीति | तञ | 
१२ * 
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| सू०-'विविविधायकः ॥ ३ | अ०२।अआ° १। सू पैर = 

अस्योपरि वात्स्पायनभाष्यम--यद्वाक्‍्प विधायक चोदक स 
बोध! । विधिस्तु नियोगोऽचुज्ञा वा, यथाऽग्निहोत्रं जुहुयात्ह्वगकाम 
इत्यादि ।? ब्राह्मणवाक््यानामिति शेषः । 

सू०--स्तुतिर्निन्दा परकृतिः पुराकल्प इत्यथवादः ॥ ४ ।। 

अ० २ | आ० १।सू० ६३ ॥ 

अस्योपरि वात्स्थायनभाष्यम्‌-'विधेः फलवादलचुणा या प्रशंसा सा 
स्तुतिः, संप्रत्ययार्थ', स्तूयमानं श्रदधीतिति प्रवात्तिका च, फलश्रवशा- 
त्प्रवर्तते | सवीजिता वे देवाः सयैमजयन्‌ सवेस्याप्त्ये सवस्य जित्य 
सर्वभेवैतेनाप्नोति सर्वे जयतीत्येवमादि' । आनिष्टफलवादो निन्दा; 
वर्जनार्थ, निन्दित न समाचरेदिति । स एष वा प्रथमो यज्ञो यज्ञानां 
यउ्ञ्यों तिष्टोमों, य एतेनाविष्ट्वाऽन्धेन यजते गत्ते पतत्थयमेवि|तज्जी- 
यैते वा इत्येवमादि । अन्यकतृकस्थ व्याहतस्थ विघेवोद! परकृतिः । 
हुत्वा बपामेवाग्रेऽभिघारयन्ति, अथ एघदाज्यम्‌ । तदु ह 'चरकाध्वय्येवः 
पूषदाज्यमेवाग्रेडमिघारयन्ति । अरने! प्राणाः परषदाज्यं स्तोमसित्येवस- 
'मिदधतीत्येवमादि । ऐतिहासमाचारितों विधिः पुराकल्प इति । तस्माद्वा 
एतेन ब्राह्मणा हविः पवमानं साभ स्तोममस्तीषन्‌ योनेयज्ञं प्रतनवामह 
इत्येवमादि' । कथं परक्रातिपुराकर्पो अथवादा इति । स्तुतिनिन्दा- 


~ 


~ e 0 
वाक्येनामिसंबन्धाद्विष्याक्रयस्थ कस्य कस्पाचेदथस्थ द्योतनादथवाद 


oe १ 
ह -भाषार्थ--त्राहमणग्रन्यों की इतिहासादि संज्ञा होने में और भी प्रमाण हे-- 
जैले लोक में तीन प्रकार के वचन होते हैं, वैसे त्राह्मणग्रन्थो में भी हैं। उनमें से 
एक--विधिवाक्य दै, जैसे--विवदत्तो ग्रामं गच्छेत्खुखार्थम्‌ खुख के लिये देवदत्त ग्राम 
को जाय, इसी प्रकार त्राह्मणग्रन्थो में भी दै--'अप्निद्ोत्रं जुहुयात्खर्गकामः' जिसको 
खुख की इच्छा दो वह अश्निदोत्रादि यज्ञों को करे | दूसरा-अर्थवाद दै, जो कि चार 
प्रकार का होता डै--एक--(स्त॒ति अर्थात्‌ पदार्थों के गुणों का प्रकाश करना, जिससे 
मनुष्यों की श्रद्धा उत्तम काम करने और गुणों के ग्रहण में ही हो । दूसरी--( निन्दा ), 
अर्थात्‌ बुरे काम करने में दोषों का दिखलाना, जिससे उनको कोई न करे | तीसरा-- 


~ १--वा० भाष्ये-० मादिः ॥ सं० ॥ 


ब 
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( परकृतिः ), जैले इस चोर ने बुरा काम किया, इसे उसको दरड मिला, : और साइ- 
कार ने अच्छा काम किया, इससे उसकी प्रतिष्ठा और उन्नति हुई । चौथा--(पुराकल्प), 
अर्थात्‌ जो बात पहिले हो चुकी हो, जेले जनक की समा में याज्ञवल्क्य, गार्गी, शाकल्य 
आदि ने इकटठे होके आपस में प्रश्नोतर रीति से संवाद किया था, इत्यादि इतिहासो 
को पुराकल्प कहते हैं । 


आाष्यम्‌-सू.०-“विधिविहितस्यानुवचनमनुवाद ॥५॥! 
; झ० २। आ० १ | सू० ६४ ॥ 


अस्योपरि वारस्यायनभाष्यम्‌--“विध्य्चुवचनं चानुवादो, विहितानु- 
वचनं च । पूर्वः शब्द!नुवादोऽपरोऽथीनुवादः ।! 


छू०--न चतुष्द्व धैतिद्या्थापात्िसंभवाभावध्रामाण्यात्‌ ॥६॥' 
- अ०२। आ० २। खू० १॥| 


अस्योपरि वास्स्यायनभाष्यम्‌-“न चत्वार्येव प्रमाणानि) कि तहि, 
ऐतिह्यमथीपत्तिः संअवोऽभाच इत्येतान्यपि प्रमाशानि। इति होचुरित्य- 
निदिष्टप्रचक्तृकं प्रवाद पारंप्येसेतिह्यम्‌।' 

अनेन प्रमाणेनापीतिह्दसादिनामभिब्रीह्मणान्येव ग्रहन्ते, नान्यदिति । 


भसाषार्थ--इसका तीसरा भाग--अनुवाद है, अर्थात्‌ जिसका पूवे विधान 
करके उसी का स्मरण और कथन करना। सो भी दो प्रकार का दै--एक--शब्द्‌ का, 
और दूसरा--अर्थ का । जैसे ळी विद्या को न. यह 'शब्दानुवाद' है । “विद्या पढ़ने 

न होता हे,” इसको 'अर्थानुबाद क | 
मह या र उसी में हेत, उदाहरण, उपनय और निगमन को घराना ह्दो। 
जले परमेश्वर नित्य है, यह 'प्रतिज्ञा' है । विनाश रदित होने से, यह “हेतु? है । 
आकाश के समान दै, इसको 'उदाहरण' कहते ढे । जैसा आकाश नित्य है वैसा परमे. 
श्वर भी है, इसको 'उपनय' कहते हैं । और इन चारों का क्रम से उच्चारण करके पक्ष 
में यथावत्‌ योजना करने को “निगमन? कहते हैं। जैसे-परमेश्वर नित्य दै, विनाश- 
रहित होने से, आकाश के समान, जैसा आकाश नित्य है वैसा परमेश्वर भी । 

इससे इसमें समझ लेना चाहिये कि जिस शब्द और अर्थ का दूसरी बार 
उच्चारण और विचार हो इसको 'अजुवाद' कहते हैं। सो त्राह्मणपुस्तकों में बाल 
लिखा है । इस हेतु से भी ब्राह्मणपुस्तकॉ का नाम इतिहास आदि जानना चाहिये । 
क्यों कि इनमें इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा आर नारशंसी ये पांच प्रकार की कथा 
सब ठीक ठीक लिखी हैं। और भागवतादि को इतिहासादि नहीं जानना चाहिये, 
क्योंकि उनमें मिथ्या कथा बहुत सी लिखी हें । 
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भाष्यम--अन्यश्व-त्राह्मणानि तु वेदव्यःर्यानान्येच सन्ति, नैव बेदाख्या- 

नीति । कुतः १ "इष व्वोज त्वेति? श० कां. १। छ० ७ | [ घ्रा० १। कंश २ ] 
इत्यादीनि सन्त्रप्रतीकानि धृत्ग ब्राह्मणेषु वेदानां व्याख्यानकरशात्‌ । 

भाषार्थ--द्राह्मणप्रन्धों की वेदों में गणना नडी हो सकती; क्योंकि 'इजे 
त्वोर्जे त्वेति०' इस प्रकार से उनमें मन्त्रों की प्रतीक धर धर के घेदों का व्याख्यान किया 
वै । और मन्त्रभाग संद्विताओं में ब्रा णुग्रन्थों की एक भी प्रतीक कहां नहीं देखने में 
आती । इससे जो इश्वरोक्त मूलमन्त्र अर्थात्‌ चार संहिता हैं, वे ही घेद हैं, 
त्राह्मणग्रन्थ नहीं |? 
अन्यच्च महाभाष्येऽपि— 

केषां शब्दानास्‌ !, लौकिकाना वेदिकानां च। तत्र लाळिका- 
स्तावत्‌-गौरश्वः पुरुषो हस्ती शक्कुनिरगो ब्राह्मण इति । वेदिका} 
खल्वपि--शज्ञा देवीराभिष्टये । इषे त्वोजे त्वा । अभ्निमीळ पुरोदितम्‌ । 
अझ आ याहि यीतय इति ॥' [ ज्ञ॒० $ । पा० १ | जा० १] 
यदि श्राह्मशग्रन्थानामपि वेदसंङ्चाभीष्टाभूत्त हिं. तेषामप्युदाहरणमदात्‌ । अत 
एव महाभाष्यकारेण मन्त्रभागस्येव वेद्ंश्वां मत्वा प्रथममन्त्रप्रतीकानि वैदिकेषु 
 शब्देषुदाहृतानि । किन्तु यानि “गौरश्च इत्यादीनि लौकिकोदाइरणानि दत्तानि 
तांन ब्राह्मण दिंब्रन्थेष्वेबर घटन्ते | कुतः ? तेष्परीशशब्दपाठव्यवहारदशनात्‌ । 

“द्वितीया त्राह्मणे ॥ १ || अ० २। पा० ३। खू० ६०॥ 

“चतुथ्ये्थे बहुलं छन्दासि ॥ २॥? अ०२। पा०३। छू० ६२ || 

“पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु ॥ ३ ॥? झ० ४ । पा० ३। सू° १०४॥ 

८ इत्यशध्याय्यां सूत्राणि ।। 
अत्रापि पाणिन्याचारयैवे दत्राह्मणयोभेंदेनेव प्रतिपादनं कृतम्‌ । तद्यथा -- 
पुराणे! प्राचीनेब्रेह्मद्रषिभिः प्रोक्का ब्राह्मणकपग्रन्था वेदव्याख्यानाः सन्ति | अत 
एवैतेषां पुराशेतिहाससंश्ञा कृतास्ति | यद्यत्र छन्दोब्राह्मणयोबेंदसंज्ञाभोष्टा भवेत्तहि 
(चतुथ्येथे बहुलं छन्दसीत्यत्र छन्दोग्रहणं व्यथं स्यात्‌ । कृत) ! “द्वितीया ब्राह्मण 
इति ब्राह्मणशब्दस्य प्रकृतत्वात्‌ । अतो विज्ञायते न ब्राह्मणग्रन्धानां वेदसंज्ञास्तीति। 

` अतः किं सिद्धम्‌ ?, ब्रह्मेति ब्राह्मणानां नामास्ति | अत्र प्रमाणम्‌ 
“ब्रह्म वै ब्राह्मण; चुत्र९राजन्यः ॥।' | 
श० कां० १३ | झ०.१ | [ बा० ४ | कं० ३]. 
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“सलानाथावितौ [ शृषशबञ्षो बृषन्शब्दय्थ ] ब्रह्मन्शब्दो बत्राह्मण- 
शाल्दूस्च ||? इति व्याकरणमहाभाष्ये ` अ० ₹। पा० १। आ० १ ॥ 


चतु्वेदवि ङ्ह भिश्नीह्मणेमहपि भिः प्रोक्लानि यानि बेदब्याख्यानानि तानि. 
ब्राह्मणानि । | 
अन्यक्च--कात्यायनेनापि ब्रह्मणा बेदेन सहचरितत्वात्सहचारोयाथि मत्वा 
ब्राहणानां वेदसंज्ञा संमवेति विज्नायते । एवमाप-न सम्यगस्ति । कुत) ? एवं तेना- 
नुक्तत्वादतो उन्येऋषिमिर्हीतस्वात्‌ । अनेनापि न ब्राह्मणाना वेदसंज्ञ भवितुमह- 
तीति । इस्यादिबहुभिः प्रमाणैर्मजाणामेव वेदसंज्ञा; न ब्राह्मणग्रन्थानामति सिद्धम्‌ । 
आाषार्थ--ब्राहाण्रन्थों की वेदरंशा नहीं होने में व्याकरण महाभाष्य का 
भी प्रमाण है, जिसमें लोक और घेदों के भिन्न भिन्न उदाहरण दिये छै । जैले-- 
“गौरश्बः० इत्यादि लोक के और "शन्नो देवीरभिष्यय' इत्यादि वेदों फे हैं । किम्तु वैदिक 
उदाहरणों में ब्राक्कणों का एक भी उदाहरण नहीं दिया अर 'गौर*्बः' इत्यादि जो क्षोक 
के उदाहरण दिये हैं, वे सब ब्राह्मणपुस्तकों के हैं, पर्योकि उनमें पेसा दी पाठ है । इसी 
कारण से ब्राह्मणपुस्तकों की वेदखंडा नहीं दो सकती । 
गौर कात्यायन के नाम से जो दोनो की वेदसा दोने में बचन है, सो सह- 
चार उपाधि लक्षणा से किया दो, तो भी नद्दो षन सकता | क्योंकि जेले किसी से 
किसी से कदा कि उस लकड़ी को भोजन करादो, ओर दूसरे ने इतने ही कहने से 
तुरन्त जान लिया कि लकड़ी जड़ पदार्थ दोने से भोजन नहीं कर सकती, किन्तु जिस 
मनुष्य के हाथ में लकड़ी है उसको भोजन कराना याहिये, इस प्रकार से कद्दा हो तो 
भी मानने के योग्य नहीं हो सकता । क्योंकि इसमें अन्य ऋषियों की एक भी साक्षी 
नहीं है। ं 
इससे यह सिद्ध हुआ कि 'ब्रह्म' नाम बाह्मण का है, सो ब्रह्मादि जो बेदों के 
जानने वाले महर्षि लोग थे, उन्हीं के बनाये हुप ऐतरेय, शतपथ आदि वेदों के व्याख्यान 
हैं । इसी कारण से उनके किये प्रन्थों का नाम ब्राह्मण हुआ है। इससे निश्चय हुआ 
कि मन्च भाग की दी बेदर्सशा है, आहाणग्रन्थों की नहों । 
भाष्यम--किन्च मोः ! ब्राह्मणग्रन्थानामपि वेदवत्मामाण्यं कत्तेव्यमाहो- 
स्विन्षति ? ट 
: अन्न बूमः । नेतेवां वेदवत्मामाणयं करस योग्यमस्ति । कुतः ? ईश्वरोक्षाभावा- 
तदनुङूलतयैव प्रमाणाहत्वाच्चेति । परन्तु सन्ति तानि प्रतःग्रमाणयोग्यानयेबेति । 
! [इति वेद्संज्ञाविचारः ] 


anne 


7 
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भाषार्थ---प्र०-हम यह पुछुते हैं कि घ्राह्मणग्रन्थों का भी वेदों के समान 
प्रमाण करना उचित है वा नहीं ! 
ड०-_आह्मणुग्रन्थों का प्रमाण वेदों के तुल्य नहीं हो सकता, क्योंकि वे 
ईश्वरोक्त नहीं हैं । परन्तु वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण के योग्य तो हैं ॥ 
इति वेद्सज्ञाविचारः 


छ इसमें इतना भेद है कि जो ब्राह्मणमन्धों में कहीं वेद से विरुद्ध हो उसका प्रमाण 
करना किसी को न चाहिये, और ब्राह्मणग्रन्था से.विरोध-आवे तो भी वेदों का प्रमाण होता है ॥ 
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यु (> 
ग्रथ ब्रह्मविद्याविषयः 
वेदेषु सवा विद्याः सन्त्याहोस्विन्नेति ? 
अत्रोच्यते--सवीः सन्ति मूलोदेशतः । तत्रादिमा ब्रह्मविद्या संक्षेपतः प्रकाश्यते-- 
“तमीशांन जमतस्तस्थुषस्पर्ति धियंजिन्वमवसे इमहे वयम्‌ । 5 
पूषा नो यथा वेबंसामसंदूडृषे रचिता पायुरद्धः स्वस्तयें ॥१॥' 
ऋ० अ० १ | अ० ६ | च० १९ | मं० ९ ॥ 
“तद्विष्णोः पर॒मं प॒दं सदां पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षराततम्‌ ॥२॥ 
ऋ० झ० १ | प्० २ | व० ७ | मं० ४ ॥ 
अनयोरथः--( तमीशानम्‌ ) ईटे$सावीशानः स्वेजगत्कत्तो, (जगतस्तस्थु- 
परपतिं ) जगतो जङ्गमस्य तस्थुषः स्थावरस्य च पतिः स्वामी, ( धियंजिन्वम्‌ ) 
यो बुद्धेस्तृप्तिकत्तो, ( अवसे हूमहे वयम्‌ ) तमवसे रक्षणाय वयं हमहे आहयामः । 
( पूषा ) पुष्टिकत्ती ( नः ) स एवास्माकं पुष्टिकारको5स्ति | (यथा वेदसामसदवुधे) 
हे परमेश्वर ! यथा येन प्रकारेण वेदसां विद्यास्वणोदीनां धनानां वृधे वर्धनाय 
भवानस्ति, तथैव कृपया ( रत्तिताऽसत्‌ ) र्षकोःप्यस्तु । एवं (पायुरदब्धः स्वस्तये) 
अस्माकं रणे स्वस्तये सवेसुखांय ( अदब्धः) अनलसः सन्‌ पालन 
. सदैवास्तु ॥१॥ तद्विष्णोरिति मन्त्रस्यार्थो वेदविषयप्रकरणे विज्ञानकाए्डे गदितस्तत्र 
द्रष्टव्यः ॥२॥ | 
भाषा्थे--प्र०-वेदों में सब विद्या हैं वा नहीं ! 


उ०--सब हैं । क्योंकि जितनी सत्यविद्या संसार में हैं वे सब वेदों से ही 
निकली हैं । उनमें से पहिले ब्रह्मविद्या संक्षेप से लिखते हैं-- 

( तमीशानं ) जो सब जगत्‌ का बनाने वाला दै, ( जगतस्तस्थूषस्पति ) अर्थात्‌ 
जगत्‌ जो चेतन और तस्थुष जो जड़, इन दो प्रकार के संसार का जो राजा ओर 
पालन करने वाला है, ( धियंजिंग्बम्‌ ) जो मनुष्यों को बुद्धि ओर आनन्द से तृप्ति करने - 
चाला है, उसकी ( अवसे इमहे वयम्‌ ) इम लोग आह्वान अर्थात्‌ अपनी रन्ता के 
लिये प्रार्थना करते हैं, ( पूषा नः ) क्योंकि बह हमको सब सुखों से पुष्ट करने वाला 
“है । ( यथा वेद्सामसदूबूथे ) हे परमेश्वर ! जैले आप अपनी कृपा से हमारे सब पदार्थो 
ओर खुखों को बढ़ाने वाले हैं, वैसे दी ( रत्तिता ) सब की रक्षा भी करें । ( पायुरदब्धः . | 
स्वस्तये ) जैले आप हमारे रक्षक हैं, वैसे द्वी सब सुख भी दीजिये ॥ १ ॥ 
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( तद्विष्णो० ) इस मन्त्र का झर्थ वेदविषयप्रकरण के विज्ञानकाणड में अच्छी 
प्रकार लिख दिया है, बहां देख लेना ॥२॥ 
“परीत्य॑ सूतानिं परीत्य॑ लोकान्‌ परीत्य सर्वी! प्रदिशो दिशश्च । 
उपस्थाय प्रथमजामृततस्यात्मनात्मानमाभि सं विवश ॥१॥ 
य य० अ० ३२। मं० ११ || 
भाष्यम--( परीत्य भू ) यः परमेश्वरो .भूतान्याकाशादीनि परीत्य 
स्वेतो5भिव्याप्य, श्वस्योदींल्लोकान्‌ परीत्य, पूर्वादिदिश! परीत्य, आग्नेयादि 
प्रदिशश्च परीत्य, परितः सर्वेः, इत्वा प्राप्य, विदित्वा च, (उपस्थाय प्र) यः 
स््सामर्थ्यस्याप्यात्मास्ति, यश्च प्रथमानि द्रच्मधूतानि जनयति, तं परमानन्दस्वरूपं 
मोक्षाख्यं परमेश्वरं यो जीव आत्मना स्वसामर्थ्येंनाम्तःझरणेनोपस्थाय तमेबोपगतो 


- भूत्या, विदित्वा, चाभिसंविवेश आभिश्नुरुयेन सम्यकू प्राप्य स एव मोक्षाख्यं 


सुखमनुभवतीति ।।३॥ ` 


साषार्थ-( परीत्य भू० ) जो परमेश्वर आकाशादि सध भूतों में. तथा 
( परीत्य लोकान्‌ ) सरर्य्यादि सब लोकों में व्याप्त हो रहा है, ( परीत्य सर्वाः० ) इसी 
प्रकार ओ पूर्वादि सब दिशा और आझेयादि डपदिशाओं में भी निरन्तर भरपूर हो रहा 
इ, अर्थात्‌ जिस की व्यापकता से एक त्रु भी खाली नहीं दै, ( ऋतस्या० ) जो अपने 
भी सामर्थ्य का आत्मा दै, ( प्रथमां) और जो कल्पादि में सृष्टि की उत्पत्ति करने 
चाला है, उस आनन्दस्वरूप परमेश्वर को जो जीवात्मा अपने सामथ्ये अर्थात्‌ मन 
से यथात्रत्‌ जानता है, वदी उसको प्राप्त होक्रे ( अभि०) सदा मोक्षखुख को ' 
भोगता है ॥ का | ; कि 
“मह्य्‌ ञुव॑नस्य॒ मध्ये तप॑सि न्तं स॑लिलस्य पृष्ठे । 
तरिभन्छयन्ते य उके च॑ देवा व॒चस्थ स्कन्धः परित इव शाखा! ।।४॥' 
अथर्वृ० काँ० १० | प्रपा २३। अचु ४। भं० ३८॥ 
आाष्यम्‌--( महद्यचं ) यन्महत्सर्वेभ्यो महत्तरं यचं स्वैमनुष्येः पूऽयम्‌, 
( भुवनस्य ) सर्वसंसारस्य ( मध्ये ) परिपूर्णम्‌+ (-तपसि क्रान्तं ) विज्ञाने वृद्धम्‌, 
( सलिलस्य ) अन्तरिक्षस्य कारणरूपेण कार्यस्य प्रलयानन्तरं ( पृष्ठे ) पश्चात्‌ 
स्थितमस्ति, तदेव ब्रह्म विज्ञेयव्‌ । ( तस्मिःक्रूय० ) तस्मिन्त्रह्मणि ये के चापि 
देवाल्रयलिशद्रस्वादयस्ते सर्वे तदाधारेणेव तिष्ठन्ति | कस्य का इव ? ( वृक्षस्य 


 स्कन्ध१० ) वृत्तस्य स्कन्घे परितः सवेतो लग्नाः शाखा इव ।४॥ 
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प्रह्मविद्याविषय: ६७ 


भांषाधे--( महद्यक्षं ) ब्रह्म जो महत्‌ अर्थात्‌ सब से वड़ा और सब का 
पूज्य है, ( सुवनल्य मध्ये ) जो सव लोकों के बीच में विराजम(न अर उपासना करने 
के योग्य है, ( तपसि क्रान्तं ) जो विज्ञानादि जुणों में सबसे बड़ा है, ( सलिलस्य पृष्ठे ) 
सलिल जो अन्तरिक्ष अर्थात्‌ आकाश है, उस का भी आधार और उसमे व्यापक, 
तथा जगत्‌ के प्रलय के पीछे भी नित्य निविकार रहने वाला है, ( तस्मिज्छुयन्ते य 
उके च देवाः) जिसके आश्रय से वजु आदि पूर्वोक्त तेतील देव ठहर रहे हैं, ( चक्षस 
स्कन्धः परित इव शाखाः ) जेसे कि पृथिवी से वृक्ष का प्रथम अंकुर निकल के और 
वही स्थूल हो के खव डालियों का आधार होता ८, इसी प्रकार सच बह्माएड का 
आधार बही एक परमेश्वर हे ॥ ४ ॥ र 


भाष्यमस--“न द्वितोथो न ततीयश्चतुर्थों नाप्युच्यते ॥४॥ 
न पंज्चमो न ष! संप्तमो नाप्युच्यते ॥६॥ 
नाष्टमो न नंव॒सो दंशमों नाप्युंच्यते.॥॥७॥ 
तमिद निग॑तं सहः स एष एक एकवृदक एव ॥।८॥ 
सरवै अस्मिन्‌ देवा एकत्रतो अवन्ति ॥8॥' 
अथव० कां० १३। अनु० ४ | सं० १६-१८, २०, २१ ॥ 
भाष्यसू--( न द्वितीय? ) एतैमन्तरैरिदं विज्ञायते परमेश्वर एक एवा- 
स्तीति । नेवातो भिन्नः कश्चिदपि द्वितोयः तृतीयः चतुर्थः ।।५॥ पञ्चमः षष्ठः 
सप्तम ।।६।। अष्टमो नवमो दशमश्चेश्वरो विद्यते ।।७॥। 
यतो नवभिनकारे्टित्वसंख्यामारभ्य शून्यपर्येन्तेनेकमीश्वरं विधायास्मा- 
द्वि्नेश्ररभावस्यातिशयतया निषेधो वेदेषु कृतोऽरत्यतो द्विततीयस्योपासनमत्यन्तं 
निषिध्यते । सर्वानन्तवोमितया प्राप्तः सन्‌, जडं चेतनं च द्विविधं सर्वं जगत्‌ स 
एव पश्यति, नास्य कश्चि द्रशास्ति । न चायं कस्यापि दृश्यो भवितुमहृति । 
थेनेद॑ जगद व्याप्तं तमेव परमेश्वरभिदं सकल जगदपि ( निगत ) निश्चितं 
प्राप्तमस्त, व्यापकाइ व्याप्यस्य संयोगसंबन्धत्यात्‌ । ( सहः ) यतः सर्वे सहते 
तस्मात्स एवैष सह्दोऽस्ति | स खल्वेक एव वर्तते । न कश्चिद द्विती यस्तदधिकस्त- 
सुर्यो वास्ति । एकशब्दस्य ब्रित्रेहणात्‌ । अतः सजायीयविजातीयस्वगतमेदरा- 
हित्यमोश्वरे वत्तेत एव, द्वितोयेश्वरस्यात्यन्तनिषेधात्‌ । कस्मात्‌, एकवृदेक 
एचेतयुक्करवात्‌ स एष एक एकवृत्‌ । एकेन चेतनमात्रेण बस्तुनेव वत्तेते । पुनरेक 
एवासहायः सन्‌ य इदं सकलं जगद्रचथित्वा धारयतीत्यादिबिशेषणयुक्गोऽस्त, तस्य 
सर्वेशक्षिमत्वात्‌ ॥८॥ 
१३ 
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अस्मिन्सवेशक्रिमति परमात्मनि सर्वे देवाः पूर्वोक्ता वस्वादय एकवृत एका- 
धिकरणा एव भवन्ति, अर्थाप्रलयानन्तरमपि तत्सामर्थ्यं प्राप्येककारणवृत्तयो 
भवन्ति ॥६॥ 
एबंविधाश्चान्येऽपि ब्रह्मविदयाप्रतिपादकाः 'स पर्यथेगाच्छुक्रमक्ायमि’ त्या- 
दयो मन्त्रा वेदेषु बहवः सन्ति । ग्रन्थाधिक्यभिया नात्र लिख्यन्ते । किन्तु यत्र 
यत्र वेदेषु ते मन्त्राः सन्ति, तत्तद्भाष्यकरणावसरे तत्र तत्राथीनुदाहरिष्याम इति । 
[ इति श्रह्मविद्याविषयः ] 

भाषार्थ—( न द्वितीयो न० ) इन सव मन्त्रों से यह निश्चय होता है कि 

ह एक ही है, उससे भिन्न कोई न दूसरा, न तीसरा न कोई चौथा परमेश्वर 
॥ <॥ 

( न पञ्चमो न० ) न पांचवां, न छठा, और न कोई सातवां ईश्वर है ॥ ६॥ 

( नाष्टमो न° ) न आठवां, न नवमा, और न कोई दशमा ईश्वर हे ॥ ७॥ 

( तमिद्‌ं० ) किन्तु बह सदा एक अद्वितीय ही है । उससे भिन्न दूसरा ईश्वर 
कोई भी नहीं । । 

इन मन्त्रों में जो दो से लेके दश पर्यन्त अन्य ईश्वर होने का निषेध किया 
है, सो इस अभिप्राय से है कि सब संख्या का मूल एक (१) अङ्क ही है। इसी को दो, 
तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ ओर नव वार गणने से २।३।४।५।६।७।८ 
ओर ६ नव अङ्क बनते हैं, और एक पर शून्य देने से १० का अङ्क होता हे । उनसे 
एक ईश्वर का निश्चय कराके वेदों में दूसरे इश्वर के होने का सर्वथा निषेध ही लिखा 
है, अर्थात्‌ उसके एकपने में भी भेद नहीं, और वह शून्य भी नहीं । किन्तु जो सञ्चिदा- 
नन्दादि लक्षणयुक्त, एकरस परमात्मा है, वही सदा से सब जगत्‌ में परिपूर्ण होके, 
पृथिवी आदि सब लोकों को रच के, अपने सामथ्ये से धारण कर रहा है | तथा वह 
अपने काम में किसी का सहाय नहीं लेता, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान्‌ हे ॥ ८॥ 

( सर्वे अस्मिन्‌० ) उसी परमात्मा के सामथ्यै में वसु आदि सब देव, अर्थात्‌ 
पृथिवी आदि लोक ठहर रहे हैं, और प्रलय में भी उसके सामथ्ये में लय होके उसी में 
बने रहते हैं ॥ [ £ ]॥ 

इस प्रकार फे मन्त्र पेदों में बहुत हें । यद्दां उन सब के लिखने की कुछ 
आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहां जहां वे मन्त्र आवेंगे, वहां वहां उनका अर्थ कर 


दिया जायगा । 


इति ब्रह्मविद्याविषयविचार: 


न्‌ 
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अथ वेदोक्तधर्मविषयः संक्षेपतः प्रकाइ्यते 


~ 


“यै गेच्छुध्वं स॑ वदध्वं सं वो मर्नांसि जानताम्‌ । 
देवा आगं यथा पूर्वे संजानाना उपासंते ॥१॥ 
ऋण झ० ८। अ० ८ | व० ४६ ।मं०२॥। 
आष्यस्‌- (संगच्छध्वं °) ईश्वरोऽभिवदति-हे मनुष्या ! मयोक्तं न्याय्यं 
पक्षपातरहितं सत्यलक्षणोज्ज्यलं धर्म यूयं संगच्छध्वं, सम्यक्‌ श्राप्लुत । अर्थात्‌ 


aa RT on. e [1 [1 1 -च्व्य 
तप्र स्वं विरोधं विहाय परस्परं संगता भवत, येन युष्माकपुत्तमं सुखं सषैदा 'प्व्य 


वर्धेत, सवेदुःखनाशश्र भवेत्‌ । ( सं वद० ) संगता भूत्वा परस्परं जल्पवितए्डा- 
दिविरुद्भवादं विहाय संग्रीत्या प्रश्नोत्तरविधानेन संवाद कुरुत, यतो युष्मासु सम्यक्‌ 
सत्यविद्यायुत्तमगुणाः सदा वर्धेरन्‌ । ( सं बो मनांसि जानताम्‌ ) यूयं जानन्तोः 
विज्ञानवन्तो भवत, जानतां वो युष्माकं मनांसि यथा ज्ञानवन्ति भवेयुस्तथा सम्यकू 
ुरुपा्थं कुरुत, अर्थाधेन युष्मन्मनांसि सदानन्दयुक्तानि स्युस्तथा प्रयतध्वस्‌ । 
युषमामिर्धर्म एव सेवनीयो नाधर्मश्रेत्मत्र दृष्टान्त उच्यते--( देवाभागं यथा० ) यथा 
पूर्व संजानाना ये सम्यग्‌ ज्ञानवन्तो देवा विद्वांस आप्ताः पक्षपातरहिता ईश्वरघर्मो पदेश- 
प्रियाश्वासन्‌, युष्मत्पूष विद्यामधीत्य वत्तन्ते, किंवा ये मृतास्ते यथा भागं भजनीयं 
सर्वशक्षिमदादिलक्षणमीश्वरं मदुवतं धर्म चोपासते तयैव युष्माभिरपि स एव ध॒ 
उपासनीयो, यतो वेदप्रतिपाद्यो घमो निशशङ्कतया विदितश्च भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
भाषार्थ--अव वेदों की रीति से धर्म के लक्षणों का वर्णन किया जाता 
ड्वै--( संगच्छध्वं ) देखो, परमेश्वर हम समों के लिये धर्स का उपदेश करता दै कि, 
हे मनुष्य लोगो ! जो पक्षपातरहित, न्याय, सत्याचरण से युक्त धर्म है, तुम लोग उसी 
को ग्रहण करो, उससे विपरीत कभी मत चलो, किन्तु उसी की प्राप्ति के लिये विरोध 
को छोड़ के परस्पर सम्मति में रहो; जिससे तुम्हारा उत्तम सुख सब दिन बढ़ता जाय 
आरकिसी प्रकार का दुःख नद्दो। (संवद्ध्वं०) तुम लोग विरुद्ध वाद को छोड़ के परस्पर 
अर्थात्‌ आपस में प्रीति के साथ पढ़ना पढ़ाना, प्रश्‍न उत्तर सहित संवाद करो, जिससे 
तुम्हारी सत्यविद्या नित्य बढ़ती रहे 1( सं बो मांस जानताम्‌) तुम लोग अपने 
यथार्थ ज्ञान को नित्य बढ़ाते रदो, जिसस तुम्हारा मन प्रकाशयुक्त होकर पुरुषार्थ को 
नित्य बढ़ावे. जिससे तुम लोग ज्ञानी होके नित्य आनन्द में बने रहो | आर तुम लोगों 
को धर्म का ही सेवन करना चाहिये, अधमे का नहों। (देवा भागं य°) जैसे पक्षः 
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पातरहित धर्मात्मा विद्वान्‌ लोग वेदरीति से सत्यधर्थ का आचरण करते हैं, उसी 
प्रकार से तुम भी करो । क्योंकि धर्मे का ज्ञान तीन प्रकार से दोता है-"ए्क तो 
धर्मात्मा विद्वानों की शिक्षा, दूसरा आत्मा की शुद्धि तथा सत्य को जानने की इच्छा, 
आर तीसरा परमेश्वर की कही वेद्विद्या को जानने से ही मनुष्यों को सत्य असत्य का 

यथावत्‌ बोध होता है, अन्यथा नहीं ।॥।१॥ 
“मानों मन्त्रः समिति; समानी संसानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं सन्त्र॑सभि मन्त्रये वः ससानेन वो हविषां जुहोमि ॥।२॥।' 

ऋ० ग्र ८1 अ० ८। व० ४६ ।मं०३॥ 
आष्यभ्‌--( समानो मन्त्रः ) हे मानवा वो युष्माकं मन्त्रोऽथोन्मामीश्वर- 
मारभ्य परथिवी पपन्तानां गुप्तप्रसिद्धसामथ्येगुणानां पदार्थानां भाषणप्तुपदेशन ज्ञानं 
वा भवति यस्मिन्‌ येन वा स मन्त्रो वित्रारो भवितुमहति, तद्यथा राज्ञो मन्त्री 
सत्यासत्यविवेककरत्तेंत्यर्थ,, सोऽपि सत्यज्ञानफलः, सर्वोपकारकः, समानस्तुस्योऽथा- 
द्रिरोधरहित एव भवतु । यदा बहुभिमनुष्यैर्मिलित्वा संदिग्धपदार्थानां विचारः 
कत्तव्यो भवेत्तदा प्रथमतः पथक पृथगपि सभासदां मतानि भवेयुः, तत्रापि सर्वेभ्यः 
सारं ग्रहीत्वा यद्यत्सवमनुष्य हितकरं स गशुणलत्तणा.न्त्रतं मतं स्यात्तत्तत्सवं ज्ञात्वै- 
कुत्र कृत्वा नित्यं समाचरत । यतः प्रतिदिनं सर्वेपां मनुष्याणा्युत्तरोत्तरसुत्तमं सुखं 
वर्धेत । तथा (समिति! समानी) समितिः सामाजिऊनि पमव्यवस्था, अर्थाद्या न्याय- 
प्रचाराद्या, सर्वेमनुष्याणां मान्यज्ञानप्रदा, ब्रह्मचयैविद्याभ्यासशुमगुणसाधि का, 
शिष्टसभया राज्यप्रवन्धाद्याइलादिता परमाथव्यवहारशोधिका, बुद्विशरीरबला- 
रोग्यवर््िनी शुभमस्यांदापि समानी सर्ैमनुष्यखतन्त्रदानसुखवधनायैकरसैव 
कार्येति । ( समानं मनः० ) मनः संक्ररपविकर्पात्म¥, संकरपो उमिलाषेस्छेत्यादि, 
विक्रर्योऽग्रीतिद्वे इत्यादि, शुभशुणान्प्रति संकल्प), अशुभगुणान्म्रति विकरपश्र 
रक्षणीयः । एतद्वमकं युष्माकं मनः समानमन्योन्यमविरुद्धखभावमेवास्तु । यच्चित्तं 
पूर्वपरानुभूतं स्मरणात्मङ् धर्मेश्वरचिन्तन॑ तदपि समानमर्थात्सवेप्राणिनां दुःखनाशाय 
सुखवधनाय च खात्मवत्सम्यक पुरुपार्थनेव कार्यस्‌ | ( सह ) युष्माभिः परस्परस्य 
सुखोपकारायेव सवं सामर्थ्यं योजनीयम्‌ ( एषां ) ये होषां सर्वेजीवानां सङ्गे स्वात्म- 
वद्नत्तन्ते ताइशानां परोपकारिणां परसुखदातृशायरुपव्येहं कृपालुभूत्वा ( अभिमन्त्रये 
वः ) युष्मान्पूवेपरोक्क॑ धममाज्ञापयामि । इत्थमेव सर्वे! कत्तेव्यामात, येन युष्माकं 
मध्ये नेव कदाचित्सत्यनाशोऽसत्यतृद्वश्च . भवेत्‌ । ( समानेन वो० ) हृबिदानं 
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ग्रहणं च, तदपि सत्येन धमेण युक्रमेत्र कार्य । तेन समानेनेव इविषा वो 

युष्मान्‌ जुद्दोमि, सत्यधर्मेण सहैवाई सदा नियोजयाभि। अतो मुक्त एव धर्मो 

मन्तव्यो नान्य इति ॥ २ ॥ 


भाषाथे--( समानो मन्त्रः ) हे मजुष्य लोगो ! जो तुम्हारा मन्त्र, अर्थात्‌ 
सत्य असत्य का विचार है, वह समान हो, उसमें किसी प्रकार का विरोध न हो । 
आर जब जब तुम लोग मिल के विचार करो, तब तब सब के वचनों को अलग अलग 
सुन के, जो जो धर्मयुक्त और जिसमें सब का द्वित हो सो सो सब में से अलग करके, 
उसी का प्रचार करो, जिससे तुम सभों का बराबर खुख बढ़ता जाय । ( समितिः 
समानी ) और जिसमें सब मलुष्यों का मान, ज्ञान, विद्याभ्यास, ब्रह्मचयै आदि 
आश्रम, अच्छे अच्छे काम, उत्तम मनुष्यों की सभा से राज्य के प्रबन्ध का यथावत्‌ 
करना और जिससे बुडि, शरीर, बल, पराक्रम आदि गुण बढ़े तथा परमार्थ और 
व्यवहार शुद्ध हों. ऐसी जो उत्तम मर्य्यादा है, सो भी तुम लोगों की एक ही प्रकार की 
हो, जिससे तुम्हारे सब श्रेष्ठ काम सिद्ध होते जायं। ( समाने मनः सह चित्तं ) हे 
मनुष्य लोगो ! तुम्हारा मन भी आपस में विरोधरहित, अर्थात्‌ खब प्राणियों के दुःख 
के नाश और सुख की वृद्धि के लिये अपने आत्मा के समतुल्य पुरुषार्थवाला हो । 
शुभ गुणों की प्राप्ति की इच्छा को 'संकल्प' ओर दुष्ट गुणों के त्याग की इच्छा को 
“बिकल्प कहते हैं, जिससे जीवात्मा ये दोनों कर्म करता है, उसका नाम 'मन ङ्ठै। उससे 
सदा पुरुषार्थ करो । जिससे तुम्दारा धमे सदा दृढ़ आर अविरुद्ध हो । तथा 'चित्त 
उसको कहते हैं, कि जिससे सब अर्था का स्मरण अर्थात्‌ पूर्वापर कमो का यथावत्‌ 
विचार हो, बह भी तुम्हारा एक सा द्दो। 'सह' जो तुम्दार मन ओर चित्त हैं, ये दोनों 
सब मनुष्यों के सुख ही के लिये प्रयत्न में रहें | ( एषां) इस प्रकार i जो मनुष्य सब 
का उपकार करने और सुख देने वाले हैं, मैं उन्ही पर सदा कपा करता हुँ । (समानं मन्त्र- 
मभिमन्त्रये व: ) अर्थात्‌ मैं उनके लिये आशीर्वाद और आज्ञा देता हुँ कि सब मनुष्य मेरी 
इस आज्ञा के अनुकूल चलें, जिस से उन का सत्य धम बढ़े और असत्य का नाश हो । 
( समानेन वो इविषा जुहोमि ) हे मनुष्य लोगो | जव जब कोई पदार्थ किसी को दिया 
याहो, अथवा किसी से ग्रहण किया चाहो, तब तब धर्म से युक्त ही करो । उस से 
विरुद्ध व्यवहार को मत करो। और यदद बात निश्चय करके जान लो कि मैं सत्य के 
साथ तुस्दारा और तुम्हारे साथ सत्य का संयोग करता हूँ। इसलिये कि तुम लोग 
इसी को धर्म मान के सदा करते रहो, ओर इससे भिन्न को धर्स कभी मत मानो ॥२॥ 


"समानी व॒ आइतिः समाना हृद॑यानि वः। 
समानम॑स्तु वो मनो यथां वः सुसहासति ।।३॥' 


ऋ० अ० ८। अ० ८। व० ४९ । मं ४॥ 
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भाष्यम्‌=-अस्यायमभिम्राय+--हे मानवा वो युष्मा यत्सर्वं सामर्थ्ये- 
मस्ति तद्वर्मसंबन्धे परस्परमविरुद्धं कृत्वा सर्वे! सुखं सदा सँवर्धेनीयमिति । 

( समानी व० ) आकूतिरध्यबसाय उत्साह आप्षरीतिवो सापि बो युष्माक 
परस्परोपकारकरणेन सर्वेषां जनानां' सुखायेत्र भवतु । यथा मदुपदिष्टस्थास्य 
धर्मस्य विलोपो न स्यात्तयैब कार्यम्‌ | (समाना हृदयानि वः) वो युष्माकं हृदया- 
्र्थीन्मानसानि प्रेमप्रचुराणि कर्माणि निर्वैराय समानान्यविरुद्धान्येव सन्तु । (समा- 
नमस्तु चो मनः ), अब प्रमाणम्‌ 

कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिर्रृतिहीधां भीरे- 
त्येतत्सर्व' सन एव तस्मादपि एछत उपस्पृष्टो मनसा विजानाति ॥? 

श० काँ० १४ | अ० ४। [ब्रा० ३ । कं० ३] ॥ 
मनसा विविच्य पुनरनुष्ठातव्यम्‌ । शुभगुणानामिच्छा काम!” तत्मा- 
प्त्यनुष्ठानेच्छा संकल्प!” । पूवं संशयं कृत्वा पुनर्निश्रयकरणेच्छा संशयो 
“विचिकित्सा' | ईश्वरमत्यत्रमो दिगुणानाब्रुपत्यम्तं विश्वासः श्रद्वा? । अनीश्वरः 
बादाधमाचुपरे सवथा हवनिश्चयोऽपरद्धः । सुखदु!खप्राप्त्यापीश्वरधमीदय- 
परि सदेत्रनिश्चयर्तणं “वतिः । अशुभगुणानामाचरणं नैव कार्य मित्यधैयय- 
'मर्वातः! | सत्यधर्मानाचरणे्सत्याचरणे मनसः संकोचो घृणा 'हीः” । शुभगुणान्‌ 
शीघ्र धारयेदिति धारणावती वृत्ति “धीः? । असत्याचरणादीश्चराज्ञामङ्कात्पापाचरणा- 
दीश्वरो नः सर्वत्र पश्यतीत्यादि वृत्ति 'भीः!--एतद्वमक॑ मनो वो युष्मा समानं 
तुस्यमस्तु | ( यथा वः सुसहासति ) हे मनुष्या वो युष्माकं यथा परस्परं सुसहायेन 
खसति सन्यक्‌ सुखोन्नतिः स्यात्तथा सबै प्रयत्नो विधेयः सर्वान्‌ सुखिनो इष्टवा 
चित्त आहलादः कार्य्यः । नैव कञ्चिदपि दुःखितं इष्ट्वा सुखं केनापि कचेव्यम्‌, 
किन्तु यथा सर्वे तन्त्रा सुखिनः स्युस्तयैष सवैः कार्यमिति ॥ ३॥ 
भाषार्थ--( समानी व आकूति: ) ईश्वर इस मन्त्र का प्रयोजन कहता है 
कि हे मनुष्य लोगो ! तुम्हारा जितना सामथ्ये है, उसको धर्म के साथ मिला के सब 
खुखों को सब दिन बढ़ाते रहो । निश्चय उत्साह और धर्मात्माग्रो के आचरण को 
आकृति” कहते हॅ । हे मनुष्य लोगो ! तुम्हारा सब पुरुषार्थ सब जीवों के सुख के 
लिये सदा हो, जिससे मेरे कहे धर्म का कभी त्याग न हो । और सदा वैसा ही प्रयत्न 
करते रहो कि जिससे ( समाना हृदयानि वः ) तुम्हारे हृदय अर्थात्‌ मन के सब व्यव- 


व हार आपस में सदा प्रेमलद्वित ओर विरोध से अलग रहें । ( समानस्तु वो मनः ) मनः 
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शब्द का अनेक वार ग्रहण करने में यह प्रयोजन हे कि जिससे मतत के अनेक अर्थ 
जाने जायं-( कामः ) प्रथम विचार ही करके सब उत्तम व्यवद्दारों का आचरण करना 
और बुरों को छोड़ देना इसका नाम काम है । ( संकल्पः )--जो खुख आर विद्यादि 
शुभ गुणों को प्राप्त होने के लिये प्रयत्न से अत्यन्त पुरुषार्थ करने की इच्छा है उसको 
संकल्प कहते हैं । ( विचिकित्सा) जो जो काम करना हो उस उस को प्रथम शङ्का 
कर कर के ठीक निश्चय करने के लिये जो संदेह करना है उसका नाम विचिकित्सा 
है । ( श्रद्धा )--जो ईश्वर और सत्यधर्म आदि शुभ गुणो में निश्चय से विश्वास को 
स्थिर रखना छै, उस को श्रद्धा जानना । ( अश्रद्धा )-अर्थात्‌ अविद्या, कुतके, बुरे 
काम करने, ईश्वर को नहीं मानने, ओर अन्याय आदि अशुभ गुणो से सब प्रकार से 
अलग रहने का नाम अश्रद्धा समझना चाहिये । ( श्चतिः)~'जो सुख, दु.ख, हानि; 
लाभ आदि के होने में भी अपने धीरज को नहीं छोड़ना उसका नाम श्रृति है । 
( अश्वृतिः )-बुरे कामों में ढ़ न होन को अश्वति कहते हें ( द्वी: )- अर्थात्‌ जो 
कूठे आचरण करने और सच्चे कामों को नहीं करने में मन को लज्ञित करना है, 
उसको ही कहते हें । ( धीः )--जो श्रेष्ठ गुणों को शीघ्र धारण करने बाली वृत्ति है 
उसको धी कहते हैं । ( भी! )-जो इश्वर की आज्ञा अर्थात्‌ सत्याचरण धर्म करना 
आर उस से उलटे पाप के आचरण से नित्य डरते रहना । अर्थात्‌ ईश्वर हमारे सब 
कामों को सब प्रकार से देखता है ऐसा जानकर उससे सदा डरना, कि जो मैं पाप 
करू गा तो ईश्वर सुक पर अप्रसन्न होगा-इत्यादि गुण वाली बस्तु का नाम 'मन? है । 
इसको सब प्रकार से सबक सुख के लिये युक्त करो ( यथा वः सुसद्दासति ) हे मनुष्य 
लोगो ! जिस प्रकार अर्थात्‌ पूर्वोक्त धर्सलवन से तुम लोगों को उत्तम सुखों की बढ़ती 
हो, और जिस श्रेष्ठ सहाय से आपस में एक से दूसरे को सुख बढ़े, ऐसा काम सब दिन 
करते रहो । किसी को दुःखी देख के अपने मन मे सुख मत मानो; किन्तु सब को सुखी 
करके अपने आत्मा को सुखी जानो | जिस प्रकार से स्वाधीन होके सब लोग सद्‌ 
सुखी रहें, वैसा ही यत्न करते रहो ॥२॥ | 


“इष्वा रूपे व्याकरोत्सत्यान्रृते प्रजापतिः । 
अश्रंद्धामनृतेऽदधाच्छद्वा९सत्ये प्रजापतिः ॥४॥7 
दुर य° अ० १३ | स॑० ७७ | 

भाष्यम-- दृष्ट्या ) अस्यायमभिप्रायः--प्रजापतिः परमेश्वरो धर्म- 
म्ुपदिशति--सर्ै म॑नुष्मे! सवेथा सर्वदा सत्य एव सम्यक्‌ श्रद्धा रचणीयाऽसत्ये 
चाभ्रद्वेति । । क 

( प्रजापतिः ) परमेश्वरः ( सत्यानृते ) धमीधमौं (रूपे ) प्रसिद्धाप्रसिद्ध- 
लच्तणौ दृष्ट्वा ( व्याकरोत्‌ ) ) सबेज्ञया खया विद्यया विभक्त कृतवानस्ति | कथः 
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मित्यत्राह-- ( अश्रद्ाम० ) सर्वेषां मनुष्याणामतृतेसस्येऽधमें ऽन्यायेऽश्रद्वामदः 


धात्‌ । अधादरधमेंउ्रद्धां कतुमाज्ञापयति, तथैच वेदशास्रप्रतिप दिते सत्ये, प्रत्यक्ष 
दिभिः प्रमाणैः परीच्षते, पक्तपातरहिते, न्याय्ये धर्मे .श्रजापतिः सवेज्ञ ईश्वरः रद 
चादधात्‌ । एवं संवैमंतुष्येः परमग्रयस्वेन खकोयं चित्तं धर्मे प्रवृत्तमधमौन्निवृत्ते च 
सदैब कार्यमिति ॥ ४ ॥ 


भाषार्थ--( दृष्टवा> ) इस मन्त्र का अभिप्राय यह दे कि प्रजापति परमेश्वर 
ज्ञो सब जगत्‌ का स्वामी अर्थात्‌ मालिक है, वह सब मनुष्यों के लिये धर्म का उपदेश 
करता डै, कि सब मनुष्यों को सब प्रकार से सब काल में सत्य में ही प्रीति करनी 
चाहिये, असत्य में कभी नहीं । 

( प्रजापतिः) सब जगत्‌ का अध्यक्ष जो इश्वर है, सो ( सत्यानृते ) सत्य जो 

धर्म और असत्य जो अधर्म है, जिनके प्रकट और गुत्त लक्षण हैं# ( व्याकरोत्‌ ) 
उनको ईश्वर ने अपनी सर्वज्ञ विद्या के ठीक ठीक विचार से देख के सत्य ओर झूठ 
को अलग अलग किया है । सो इस प्रकार से हैं कि (अश्रद्धाम०) हे मनुष्य लोगो ! तुम 
सब दिन अनृत अर्थात्‌ झूठ अन्याय के करने में अश्रद्धा अर्थात्‌ प्रीति कभी मत करो । 
घैसा ही (श्रद्धा _स०) सत्य, अर्थात्‌ जो वेदशास्त्रोक्त, अर जिसकी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों 
से परीक्षा की गई हो, वा की जाय, वही पक्षपात से अलग न्यायरूप धर्म दै, उस के 
आचरण में सब दिन प्रीति रक्खो । और जो जो तुम लोगों के लिये मेरी आश्वा दै, 
उस उस में अपने आत्मा, प्राण और मन को सब पुरुषार्थं तथा कोमल स्वभाव से युक्त 
कर के सदा सत्य ही में प्रवृत्त करो ॥ ४ ॥ 
“हले ह९हं मा मित्रस्प॑ मा चक्तुषा सर्वाणि भूतानि सर्माचन्तामू । 
मित्रस्याहं चक्षुंषा सबोणि भूतानि समीचे । मित्रस्य चछुषा सन्दा 
महे ॥ ३ ॥? य° अ० ३६ | मं १८॥ 

भाष्यम--( इते इ९ह०) अस्यायममिप्रायः--सर्वे मनुष्या! सवैथा 


सदा संतर सह सौहार्धेनैव वर्तेरक्षिति । सर्वेरीरवरोक्को्यं धर्मः खोकाय्ये, इश्वर 
प्रार्थनीयश्च, यतो धर्मनिष्ठा स्यात्‌ । तद्यया- ; 

हे ( दते ) सर्वदःखविनाशकेश्वर ! मदुपरि कृपां विधेहि, यतोऽहं सत्यधर्म 
यथावद्विजानीयाम्‌ । पक्षपातरहितस्य सुह्ददश्‍चज्ञुषा प्रेमभावेन सर्वाणि भूतानि (भा) 


मां सदा समीचन्ताम्र्थोन्मप् मित्राणि भवन्तु । इतीच्छाविशिर्ट मां ( ६९६ ) इह, 
Me यी. 0. 0 


% जितना घर्म अधर्म का लक्षण बाहर की चेष्टा के साथ सम्बन्ध रखता दै वह प्रकट, और 
जितना आत्मा के साथ सम्बन्ध रखता हे वह गुप्त कहाता है ॥ 
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सत्यसुखैः शुभगुणेशत्र सह सदा व्य । ( मित्रस्याइ° ) एवमहमपि मित्रस्य 
चचा स्वात्मगत्रेमबुद्धघा ( सर्वाणि भूतानि समाक्षे ) सम्यक्‌ पश्यामि । ( मित्रस्य 
च० ) इत्थमेत्र मित्रस्य चक्षूषा निर्वैरा भूत्वा वयमन्योऽन्यं समीच्षामहे, सुखसंपाद- 
नाथे सदा वत्तामहे । इतीश्वरोपदिशे धर्मो हि सर्वेमनुष्येरेक एव मन्तव्यः ॥ ५ ॥ 

साषार्थ-( दते ड४हइ०) इल मन्त्र का अभिप्राय यदद दे कि मनुष्य लोग 
आपस में सब प्रकार के प्रमभाव से सव दिन वर्ते । और सब मनुष्यों को उचित है कि 


जो वेदों में ईश्वरोक्त धर्म है, उसी को ग्रहण करें, और घेदरीति से ही ईश्वर की 
उपासना करें, कि जिससे मनुष्यों की धर्म में ही प्रवृत्ति हो । 


( इते० ) हे सव दुःखों के नाश करने वाले परमेश्वर ! आप हम पर ऐसी 
कृपा कीजिये कि जिससे इम लोग आपस में वैर को छोड़ के एक दूसरे के साथ प्रेम- 
भाव से वर्च्चे । ( मित्रस्य मा० ) और सव प्राणी सुझ को अपना मित्र जान के बन्छु के 
समान वत्ते । ऐसी इच्छा से युक्त हम लोगों को ( इर) सत्य सुख और शुभ गुणों से 
सदा बढ़ाइये । ( मित्रस्याहं० ) इसी प्रकार से मैं भी सब मनुष्यादि प्राणियों को अपने 
मित्र जानूं, और हानि, लाभ, खुख और दुःख में अपने आत्मा के समतुल्य ही सब 
जीत्रों को मानूं । ( मित्रस्य च० ) हम सव लोग आपस में मिलके सदा मित्र भाव रकखें, 
आर सत्यधर्म के आचरण से सत्य खुखों को नित्य बढ़ावें । जो ईश्वर का कदा घर्म है, 
यही एक सब भनुष्यों को मानने के योग्य है ॥ ४ ॥ 

'अग्ने ब्रतपते जर्त चंरिष्यामि तच्छुकेय तन्मे राध्यतास्‌ । 

इद्महमबंतात्सत्यछुपैमि ॥ षे ॥ य° अ० १ | मं २ 

आ्यम--( अमे व्र० ) अस्याभिप्रायः-सर्वेमतुष्येरश्वरस्य सहायेच्छा 
सदा कार्येति । नेंब तस्य सहायेन विना सत्यधमज्ञार्न तस्यानुष्टानपूत्तित्र भवतः | 

हे अग्ने व्रतपते ! सत्यपते ! (व्रतं) सत्यघम चाण्याम्यनु्ठास्यामि । 

अत्र प्रमाणुम-- 

सत्यमेव देवा अनतं सनुष्याः । 

एतद्ध वै देवा ब्रतं रन्ति यत्सत्यम्‌ । | 

; श० छा० १ | अ० १] [ ब्रा० १ | क॑० ४, ५] 
सत्याचरणादेबा असत्याचरणान्मनुष्ियाथ भवन्ति, अतः सत्या यरणमेव 
रे ९ . ~ 2 
धर्ममाहुरिति । ( तच्छकेयम्‌ ) यथा तत्सत्याचरणं धर्म कतुमहं शक्यं समर्था 
भवेयम्‌ ( तम्मे राध्यताम्‌ ) तत्सस्यघम्‌ चुष्ठानं मे मम भवता राध्यतां कृपया सम्यक्‌ 
सिद्धं क्रियताम्‌ । किंच तद्‌ व्रतमित्प्रत्राह--( इदमहमद्तातसतयध्ुपैभि ) यत्सत्य- 
२३ 
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____________ Cs enn 
° = _ 
धर्मस्यैवाचरणमनृतादसत्थाचरणादधमोत्पृथग्भूतं तदेत्रोपैमि प्राप्नोमीति। अस्ये 


धमस्यानुष्ठानमी श्वरपाथनया स्वपुरुपार्थेन च कत्तेव्यम्‌ । नापुरुषार्थिनं मलुष्यभी- 
श्वरोज्लुग्रह्मयति | यथा चचचषमन्तं दर्शयति नान्धं च, एवमेव ध कसेमिच्छन्तं 
पुरुप्ाथकारिणमश्वरानुग्रहामिलाषिणं प्रत्येवेश्‍वरः कृपालुभवति नान्यं प्र. चेति | 
कुतः ? जीवे तत्सिद्धिं क्तु साधनानामीश्वरेश पूवैमेव रच्िनत्वात्‌, तदुपयोगा- 
करणाच्च । येन पदार्थेन यावानुपकारो ग्रहीतुं शक्रयस्तातान्स्नेव ग्रहीतव्यस्तदुपरी- 
श्‍वरानुग्रहेच्छा कार्य्येति || ६ ॥ 


भाषाथे--( अथे ब० ) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि सब मनुष्य लोग 
श्वर के सहाय की इच्छा करें, क्योकि उसके सहाय के विना धर्म का पूणे शान और 
उसका अनुष्ठान पूरा कभी नहीं हो सकता । 
| हे सत्यपते परमेश्वर ! ( ब्रतं ) मैं जिस सत्यधर्म का अनुष्ठान किया चाहता 
हुँ, उसकी सिद्धि आपकी कृपा से ही हो सकती है । इसी मन्त्र का अर्थ शतपथत्राह्मण 
में भी लिखा है कि--'जो मनुष्य सत्य के आचरणरूप तरत को करते हैं वे 'देव' कडाते हैं, 
“आर जो असत्य का आचरण करते हैं उन को 'मनुष्य' कहते हैं ।' इससे मैं उस सत्य- 
ब्रत का आचरण किया चाहता हूं । ( तच्छुकेयं ) मुझ पर आप ऐसी कृपा कीजिये कि 
जिससे मैं सत्यधर्म का अनुष्ठान पूरा कर सकू । ( तन्मे राध्यतां ) उस अनुष्ठान की 
सिद्धि करने वाले एक आप ही हो सो कृपा खे सत्यरूप धर्म के अनुष्ठान को सदा के 
लिये सिद्ध कीजिये | ( इदमदमब्गुतात्सत्यमुपेमि ) सो यह ब्रत है कि जिसको मैं निश्चय 
से चाहता हुँ । उन सब असत्य कामो खे छूट क्र सत्य के आचरण करने में सदा इढ़ रहँ । 
' परन्तु मनुष्य को यह करना उचित छै कि ईश्वर ने मनुष्यों में जितना सामर्थ्य 
रकखा है, उतना पुरुषार्थ ्रवश्य करें । उसके उपरान्त ईश्वर के सद्दाय की इच्छा करनी 
चाहिये । क्योंकि मनुष्यों में साम्ये रखने का ईश्वर का यही प्रयोजन है कि मनुष्यों 
को अपने पुरुषार्थ से ही सत्य का आचरण अत्रश्य करना चाहिये | जैले कोई मनुष्य 
आंख वाले पुरुष को ही किसी चीज़ को दिखला सकता दै, अंधे को नहीँ, इसी रीति से 
जो मनुष्य सत्यभाव, पुरुषार्थ से धर्म को किया चाहता है उस पर ईश्वर भी कृपा करता 
है, अन्य पर नहीं | क्योंकि ईश्वर ने धर्म करने के लिये बुद्धि आदि बढ़ने के साधन 
जीव के साथ रके हैं । जब जीव उनसे पूर्ण पुरुषार्थ करता दै, तब परमेश्वर भी अपने 
सब सामथ्ये से उस पर कृपा करता है, अन्य पर नहीं । क्योंकि सब जीव कर्म करने में 
स्वाधीन ओर पापों के फल भोगने में कुछ पराधीन भी हैं ॥ ६ ॥ 


त्रतेनं दीचामांम्रोति दीक्षर्याभोति दक्तिणास्‌ । 


दक्षिणा श्रद्धामांग्नोति श्रद्धयां स॒त्यमाप्यते ॥ ७॥ 
| थ० झ० १६ | मं० ३० ॥ 
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क : 2 2 तिक स... 

'आष्यम्‌--( ब्रतेन दी० ) अस्याभिप्राय/--यदा मनुष्यो घमं जिज्ञा- 
सते, सत्यं चिरीर्ष ति, तदैव सत्यं विजानाति, तत्रैव मनुष्ये! भ्रद्धेयम्‌, नासत्ये चेति। 

यो सतुष्यः सस्यं ब्रतमाचरति, तदा दीक्षामुत्तमाधिकारं प्राप्नोति । 
( दीक्षयाप्नोतिं द> ) यदा दीत्तितः सनबुत्तमशुशैरत्तमाधिकारी भवति तदा स्वतः 
सत्कृतः फलब्रान्‌ भति, सास्य दक्षिणा भवात, ताँ दीक्षया शुभगुणाचरणेनेबा- 
प्नोति । ( दक्षिणा श्रः ) सा दक्षिणा यदा ब्रह्मतरय्योदिसत्यत्रतैः सत्काराढ्या 
स्तरस्यान्येषां च भ्रति, तदाचरणे श्रद्धां हठं विश्वासप्रुरगदयति । कुतः ? सत्या- 
चरणमेतर सत्कारकारकमस्त्यत$ । ( श्रद्वया० ) यदोत्तरोत्तरं श्रद्धा वर्धेत, तदा तया 
श्रद्धया सनुष्येः परमेश्वरो मोत्षधमा दिक चापयते प्राप्यते, नान्यथेति । अतः किंमागतं) 
सत्यप्राप्त्यथ सदा श्रद्धोत्साहादिपुरुपार्थो वधयितव्यः ॥ ७ ॥ 

साषाथ--( ब्रतन दी० ) इस मन्त का अभिधाय यह है कि--जब मनुष्य 


धर्म को जानने की इच्छा करता डे, तभी सत्य को जानता है। उसी सत्य में मनुष्यों को 
श्रद्धा करनी चाहिये, असत्य में कभी नहों । 

( त्रतेन० ) जो मनुष्य सत्य के आचरण को इढ़ता से करता है, तब वद्द 
दीक्षा अर्थात्‌ उत्तम अधिकार के फल को प्राप्त द्ोता है । ( दीक्षयाप्नोति० ) जब मनुष्य 
उत्तमगुणों से युक्त होता है, तव सब लोग सब प्रकार से उसका सत्कार करते टटँ। 
क्योकि धर्म आदि शुभशुणों से ही उस दक्षिणा को मनुष्य प्रात होता डे, अन्यथा 
नहीं । ( दक्षिणा श्र० ) जब बझचै आदि सत्य ब्रतों से अपना ओर दूसरे मनुष्यों का 
अत्यन्त सत्कार होता है, तब उसी में डढ़ विश्वास होता है । क्योंकि सत्यधर्म का्‌ 
आचरण ही मनुष्यों का सत्कार कराने वाला है । ( अद्धया० ) फिर सत्य के आचरण 
में जितनी जिनी अधिक श्रद्धा बढ़ती जाती है उतना उतना ही मनुष्य लोग व्यवहार 
गौर परमार्थ के सुख को प्राप्त होते जाते हैं, अधर्माचरण से नहीं । इससे क्या सिद्ध 
हुआ, कि सत्य की प्राप्ति के लिये सबं दिन अद्धा ओर उत्साह आदि पुरुषार्थ को 
मनुष्य लोग बढ़ाते ही जायं, जिससे सत्यधर्भ की यथावत्‌ प्राप्ति हो ॥ ७ | _ 


त्रेण तप॑सा सा बह्मणा वित्तऋते श्रिता ॥ ८॥ 
सत्येनादुंता श्रिया प्राइंता यशंसा परीवृता ॥ & ॥ 
४: हः झथवे ० का० १२। अनु # | सं० १, २॥ 


आष्यम्‌--( श्रमेण तपसा० ) अभिप्राय!--श्रमेणेत्यादिमन्जेषु घमस्य 
लक्षणानि प्रकाश्यन्त इति । 


१--तित्त्ते | इतिपाढा5पि इश्यते ।। सं० ॥ 
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- श्रमः प्रयर्नः पुरुषार्थ उद्यम इत्यादि, तपो धमोनुष्ठानभ्‌, तेन अ्रमेणैष 
तपसा च सहेश्वरेण सर्वे मनुष्याः सृष्टा रचिताः । अतः ( ब्रह्मणा० ) वेदेन परमे- 
श्वरज्ञानेन च युक्काः सन्तो ज्ञानिनः स्युः । ( ऋते श्रिता० ) ऋते ब्रह्मणि पुरुषार्थे 
चाश्रिता, ऋत॑ं सेबरमानाश्च सदैव भवन्तु || ८ ॥ 


( सत्येनावृ० ) वेदशास्त्रेण प्रत्यद्चादिभिः प्रमाणैश्च परीक्षितेनाव्यभि- 
चारिणा सत्येनात्रृता युक्गाः सर्वे मनुष्याः सन्तु । ( श्रिया प्राप्रू० ) श्रिया शुभगुणा- 
चरणोज्जवलया चक्रवत्तिराज्यसेवमानया ग्रकृष्टया लच्तम्याऽऽवृत्ता युक्काः परमग्रयत्नेन 

वन्तु | ( यशसा० ) उत्कृष्टयुणग्रहणं सत्याचरणं यशस्तेन परतः सर्वेतो वृता 
युक्काः सन्तः प्रकाशायतारश्च स्युः ॥ 8 ॥ 

| भावाथ---_ अमेण तपसा० ) इट मन्त्रों के अभिप्राय से यह सिद्ध होता 
हे कि सब मनुष्यों .को ( अमेणु० ) इत्यादि छर्म के लक्षणों का ग्रहण अवश्य 
हिकरना चाहिये । 


क्योंकि ईश्वर ने ( श्रम?) जो परम प्रयत्न का करना, और ( तपः० ) जो 
धर्म का आचरण करना है, इसी धर्म से युक्त मनुष्यों को रचा है, इस कारण से 
( ब्रह्मणा ) त्र जो वेदविद्या और परमेश्वर के ज्ञान से युक्त होक सब मनुष्य अपने अपने 
जान को बढ़ावें ( ऋते श्रिता ) सब मनुष्य क्षत जो ब्रह्म, सत्यविद्या, ओर धर्माचरण 
इत्यादि शुभयुणों का सेवन करें ॥ ८॥ 


( सत्येनाब्रता ) सब मनुष्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सत्य की परीक्षा करके सत्य 
के आचरण से युक्त हों | ( श्रिया प्रावृता ) हे मनुष्य लोगो ! तुम शुभगुणों से प्रकाशित 
होके, चक्रबत्तिराज्य आदि ऐश्वर्य को सिद्ध करके, अतिश्रेष्ठ लक्ष्मी से युक्त हो के 
शोभारूप श्री को सिद्ध करके, उसको चारों ओर पिन के शोभित हो, ( यशसापरी० ) 
सब मनुष्यों को उत्तम गुणो का ग्रहण करके सत्य के आचरण ओर यश अर्थात्‌ उत्तम 
कीति से युक्त होना चाहिये ॥ ६ ॥ 


स्वघया परिंहिता श्रद्धया परयूँढा दै बया गुप्ता यज्ञे 

प्रतिष्ठिता लोकों निधनम्‌ || १० || 

आजश्च तेजश्च सहश्च ब च वाक चेन्द्रि! च श्रीश्च धर्मेश्च | ११॥ 
]। अथर्ष ० काँ० १२ | अनु० ५। म ३, ७॥ 

1.” ह: भाष्यम--( खधया परि० ) परितः सर्वतः खकीयपदार्थशुभगुणधधारणे- 

व व नेव सन्तुल्य सर्वे मनुष्याः सर्वेभ्यो हितकारिणः स्युः | (अ्रद्धया १० ) सत्यमेव 
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विश्वासमूलमस्ति नासदिति, तया सत्योपरि दृढविश्वासरूपया श्रद्धया परितः सर्वेत 
ऊहाः प्राप्तवन्तः सन्तु । ( दीच्या गुप्ता ) सद्धिरापैविद्रद्रिः कृतसत्योपदेशया 
दीद्या गुप्ता रक्षिता सर्वेमवुष्याणां रक्षितारथ स्युः । ( यज्ञे प्रतिष्ठिताः ) “यज्ञो 
चै विष्णुः? व्यापके परमेश्‍वरे सर्वोपकारके$शवमेधादौ शिल्पविद्याक्रियाकुशलत्वे च 
प्रति ताः प्रापप्रतिष्ठाश्व भवन्तु । ( लोको निघनम्‌ ) अयं लोकः सर्वेषां मनुष्याणां 
निधनं यावन्पृत्युन पवेत्तावत्सर्योप हारकं पत्कमानुष्ठानं कर्तुं योग्यमस्तीति संदैमन्तव्य- 
मितीश्वरोपदेशः || १० || 


अन्यक्च--( ओजश्च ) न्यायगालनान्वितः पराक्रमः, ( तेजश्च ) 
प्रगउभता, धृष्टता, निर्भयता, निर्दीनता, सस्ये व्यबहारे कत्तेव्या । ( सहश्च ) सुख- 
दुः्खहानिलाभादिक्छेशप्रदबचेमानग्रप्लावपि इर्षशोझाकरणं, तज्िवारणाथं, परम- 
प्रयःनानुषटानं च सनं सः सदा कततव्यप्‌ । (बलं च) ब्रह्मचय्योदिसुनियमाचरशेन 
शरीरबुद्धघादिरोगनिराकरणं, दढाज्ञवानिश्वलबुद्धित्वसम्पादनं, भीषणादिकर्मयुततं 
चलं च कार्य्यमिति । ( वाकू च ) विद्याशिक्षातत्यमधुरमाषणादिशुभपुणयुङ्गा वाणी 
कार्येति | ( इन्द्रियं च ) मनशादीनि वागृभिन्नानि पडूज्ञानेन्द्रियाणि, वाक्‌ चेति 
क्मेन्द्रियाबापुपलचणेन कर्मेरद्रियाशि च, सत्यथमीचरणयुक्कानि पापाः व्यतिरि- 
क्लानि च सदैव रक्षणोयानि । ( श्रीश्च ) सब्राड्रा्यश्रीः परमपुरुपार्थेन कार्येति । 
(वर्मश्च) अयमेव वेदोक्को न्याय्य, पद्षपातरहितः सत्याचरणयुक्रः, सर्वोपकारकश्च 
धर्म! सदैव सवैः सेवनीयः । अस्येवेयं पू परा सवा व्याख्यास्तीति 
बोध्यम्‌ ॥ ११॥ 
भाषार्थ--( खधया परिहिता ) सब प्रकार से मनुष्य लोग खधा अर्थात्‌ 
अपने ही पदार्थों का धारण करें | इस असखुतरूप व्यवद्वार से सदा युक्त हों। ( अद्या 
-पस्यूढा ) सव मनुष्य सत्य व्यवहार पर अत्यन्त विश्वास को प्राप्त हों | क्‍योंकि जो 
सत्य है बही विश्वास का सूल, तथा सत्य का आचरण ही उसका फल ओर खरूप 
है, असत्य कभी नहीं । ( दीक्षया युत्ता ) विद्वानों की सत्य शिक्षा से रक्षा को प्रात हों 
आर मनुष्य आदि प्राणियों की रक्षा में परम पुरुषार्थं करो' । ( यज्ञ प्रतिष्ठिता ) यज्ञ जो 
सब में व्यापक अर्थात्‌ परमेश्वर, अथवा सब संसार का उपकार करने वाला अश्वः 


मेघादि यक्ष, अथवा जो शिल्पविद्या सिद्ध करके उपकार लेना जो यज्ञ है, इस तीन 
प्रकार के यज्ञ में सब मनुष्य यथावत्‌ प्रवृत्ति करें ( लोको नि० ) जब तक तुम लोग 


१- करं ॥ सं० ॥ 
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जीते रहो, तब तक सदा सत्य कर्म में ही पुरुषार्थं करते रहो, किन्तु इस में आलस्य 

कभी मत करो। ईश्वर का यह उपदेश सब मनुष्यों के लिये है ॥| १० ॥ 

( ओजश्च ) धर्म के पालन से युक्त जो पराक्रम, ( तेजश्च ) प्रगल्भता, अर्थात्‌ 
भयरहित होके दीनता से दूर रहना, ( सहस्र ) सुल दुःख, हानि लाभ आदि की प्राप्ति 
में भी इर्ष शोकादि छोड़ के सत्यधर्म में टढ रहना, दुःख का निवारण ओर सदन 
करना, ( बलं च ) ब्रह्मचर्य आदि अच्छे नियमों से शरीर का आरोग्य, बुद्धि की चतुः 
राई आदि बल का बढ़ाना, ( वाक्‌ च ) सत्य विद्या की शिक्षा, सत्य मधुर अर्थात्‌ 
कोमल प्रिय भाषण का करना, ( इन्द्रियं च ) जो मन, पाच नेन्द्रिय और पांच 
कर्मेन्द्रिय हैं, उनको पाप कर्मों से रोक क सदा सत्य पुरुषार्थ में प्रवृत्त रखना, (थ्रीश्च) 

| यक्रवत्तिराज्य की सामग्री को सिद्ध करना, ( धर्मश्व ) जो वेदोक्त न्याय से युक्त हो 
के, पक्षपात को छोड़ के, सत्य ही का सदां आचरण और असत्य का त्याग करना द्वै, तथा 
जो सबका उपकार करने वाला और जिसका फल इस जन्म रौर पण्जन्म में आनन्द 
छे उसी को 'थर्स' और उससे उलटा करने को 'अधर्म' कद्दते हैँ ' उसी धर्म की यदद 
सब व्याख्या है कि जो 'संगच्छुध्तं०' इस मन्त्र से लेके 'यतोऽभ्युदय०' इस सूत्र तक 
जितने धर्म के लक्षण लिखे हैं, वे सव लक्षण मनुष्यों को ग्रहण करने के योग्य हैं ।।११॥ 
ब्रह्म च क्ष॒त्र च राष्ट्रं च विशश्च त्विषिश्च 
यशंश्च वन्य्थ द्रविणं च ॥.१२॥ 
| ४ | “> ७ भा । 
आयुश्च रूपं च नामं च कील 
५ प्राणश्जांपानश्च चक्षुश्च शओत्रं च॥ १३॥ 
पयश्च रस॒श्चान्नं चान्नाद्यं च ऋतं चं स॒त्यं 
चेष्टं च॑ पूर्त च॑ प्रजा चं पशवश्च ॥ १४॥ 
झथव० कां० १२। अनु० ₹ | मं० ८-१० ॥ 

र > ७ 
2) भाष्यम्‌[-इस्याधयनेकमन्त्रप्माणै्मों वेदेष्वीथरेणेव सवेमनुध्याथपु- 
पदिष्टोऽस्ति। ` 5 | 
(ब्रह्म च ) ब्राह्मणोपलक्षणं सर्वोत्तमविद्यागुणकमेवत्त्व॑ सर्गुणप्रचार- 

करणत्वं च त्राह्मणलक्षणं, तच्च सदैव वधयितव्यम्‌, ( छत्रं च ) क्ात्रियापलक्षण 
बिद्याचातुय्यैशौधेवीरपुरुषान्वितं च सदैवोन्नेयम्‌, ( राष्ट्रं च ) सत्पुरुषसभया 
 ुनियमैः सरवैसुखाढथं शुभगुणान्वितं च राज्यं सदैव कार्य्यम्‌, (विशश्र) वैश्यादि- 
 ग्रजानां व्यापारादिकारिणां भूगोले ह्यव्याइतगतिसंपादनेन ` व्यापाराद्धनवृद्ध थं 
` ` सरणं च काय्येम्‌, ( त्विषिश्च ) दीपिः शुभगुणानां प्रकाशः, सत्ययुणकामना च 
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बेदीक्त धर्म विषयः : ११ १ 


RO ER ०... 
शुद्धा ्रचारणीयेति, ( यशश्च ) धमीन्बितातुत्तमा कीर्तिः संस्थापनीया, ( वचश्च ) 
सदवद्याप्र चारं सम्यगध्ययनाभ्यापनप्रबन्धं कम सदा कार्यम्‌, ( द्रविणं च ) अप्रा- 
पस्य. पदार्थस्य न्यायेन प्राप्तीच्छा कार्यो, प्राप्तस्य संरक्षण, रक्षितस्य वृद्धिवृद्धस्य 
सत्कमसु व्ययश्च योजनीयः । एतशवतुर्विधधुरुपार्थेन धनधान्योत्नतिसुखे सदैव 
काय्यें ।। १२ || | 

( आयुश्च ) वीय्योदिस्तुणेन भोजनाच्छादनादिसुनियमेन ब्रह्मचस्येसु सेवने- 
नायुर्वल काम्‌, / रूपं च ) निरन्तरविषयासेबनेन सदैव * सौन्दय्योदिगुणयुक्‍्तं 
स्वरूपं रणीयम्‌, ( नाम च ) सत्कमोनुष्ठानेन नामग्रसिद्धि! कार्या । यतोऽन्य- 
स्यापि सत्कर्महत्माहवृद्धिः स्यात्‌, ( कीतिंश्च ) सदगुणग्रहणाथंमीश्वरगुणानायुप- 
देशार्थं कीत्तेनं, स्वसत्कीसिमत्त्व॑ च सदैव काय्यैम्‌, ( प्राणश्चापानश्च ) प्राणाया- 

मरीत्या प्राणांपानयोः शुद्धबले कार्य्ये । शरीराद्वाह्देशं यो वायुगच्छति स 
'प्राणः', वाह्याददेशाच्छरीरं प्रविशति स वायु पानः, शुद्धदेशनिवासादिनेनयो! 
प्रच्छदनविधारणाम्यां घुद्विशारीरबलं च संपादनोयम्‌, ( चलुश्च शरोत्रं च ) चालुपं 
प्रत्यक्षं, श्रौत्रं शब्दजन्यं, चादुमानादीन्यपि प्रमाणानि यथाबद्वेदितव्यानि, ते 
सत्यं विज्ञानं च सवथा काय्येम्‌ ॥ १३ || 


(पयश्च रसश्च) पयो जलादिकं, रसो दुग्घघृतादिश्वैतौ वैद्यकरीत्या सम्यक्‌ 
शोधयित्वा भोक्कव्यौ, ( अन्न चान्नाद्यं च ) अन्नमोदनादिकमन्नादयं भोक्तुमह शुद्ध 
संस्कृतमन् संपायेव भोक्कव्यम्‌, ( ऋत॑ च सत्यं च) ऋतं ब्रह्म स्ैदैवोपासनीयम्‌ 
सत्य प्रत्यक्षादिमिः प्रमाणेः परीक्षतं यादृशं स्वात्मन्यस्ति ताइशं सदा सत्यमेव 
वक्तव्य मन्तव्यं च; ( इष्टं च पूर्तं च ) इष्ट ब्रह्मोपासनं सर्वोपकारक यज्ञानुष्ठानं च; 
र्त तु यत्पूत््येथ मनसा वाचा कमणा सम्यक्‌ पुरुषायेनेव सर्वेवस्तुसंभारेश्रोमया- 
नष्ठानपूर्त्तिः कार्येति, ( प्रजा च पशवश्च ) ग्रजा ` सन्तानादिका राज्यं च सुशिचा- 
बिद्यासुखान्विता, इस्त्यश्चादयः पशवश्च सम्यक्‌ शिक्षान्विताः कार्यो । बहुमिश्र- 
कारैरन्येऽपि शुभशुणा अतर ग्राद्याः ॥ १४ ॥ Meee 

भाषाथे--(( ब्रह्म च ) सबसे उत्तम विद्या और श्रेष्ठ कर्म .करने वालों को 
ही ब्राह्मण वण का अधिकार देना, उनसे विद्या का प्रचार कराना, और उन लोगों 


नरन 


को भी चाहिये कि विद्या के प्रचार में ही सदा तत्पर रहें । ( तत्रं च ) अर्थात्‌ सब .. ` 


कामों में चतुरता, ग्रबीरपन, धीरज, बीरपुरुषों से युक्त सेना का रखना, दुटों को 
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दणड देना और भ्रेष्ठों का पालन करना, इत्यादि गुणों के बढ़ाने बाले पुरुषों को क्षजिय- 
बणे का अधिकार देना । ( राष्ट्रञ्च ) श्रेष्ठ पुरुषों की सभा के अच्छे नियमों से राज्य 
को सब सुखों से युक्त करना, और उत्तम गुण सद्दित दोक़े सप्र कामों को सदा सिद्ध 
करना चाहिये । ( विशश्च ) वैश्य आदि वर्णी को व्यापारादि व्यबद्दारों में भूगोल $ बीच 
में जाने आने का प्रबन्ध करना, और उनकी अच्छी रीति से रक्षा करनी अवश्य है, 
जिससे धनादि पदार्थो की संसार में बढ़ती हो । ( त्विषिश्च) सब मजुष्यों में सब दिन 
सत्य गुणों ही का प्रकाश करना चाहिये । ( यशश्च ) उत्तम कामों से भूगोल में श्रेष्ठ 
कीत्ति को बढ़ाना उचित हे । ( वर्चश्च ) सत्यविद्याओं के प्रचार के लिये अनेक पाठ- 
शालाओं में पुत्र ओर कन्याओं का अच्छी रीति से पढ़ने पढ़ाने का प्रचार खदा बढ़ाते 
ज्ञाना चाहिये । ( द्रविणं च ) सव मजुष्यों को उचित है कि पूर्वोक्त धर्म से अप्राप्त 
पदार्थौ की प्राप्ति की इच्छा से सदा पुरुषार्थ करना, प्राप्त पदार्थो की रक्षा यथाबत्‌ 
करनी चाहिये, रक्षा किये पदार्था की सदा बढ़ती करना, और सत्य बिद्या के प्रचार 
आदि कामों में बढ़े हुए धनादि पदार्थो का खरच यथावत्‌ करना चाहिये । इस चार 
प्रकार के पुरुषार्थ से धनधान्यादि को बढ़ा के खुख को सदा बढ़ाते जाओ ।। १२ ॥ 


( आयुश्च ) वीव्ये आदि धातुओं की शुद्धि और रक्षा करना, तथा युक्तिपूवेक 
_ ह्वी भोजन और वस्त्र आदि का जो धारण करना है, इन अच्छे नियमों से उमर को सदा 
बढ़ाओ । ( रूपं च ) अत्यन्त ।बषय-सेवा से पृथक्‌ रह के ओर शुद्ध बस आदि धारण 
से शरीर का खरूप सदा उत्तम रखना | (नाम च ) उत्तम कर्मो के आचरण से नाम्न की 
प्रसिद्धि करनी चाहिये, जिससे अन्य मनुष्यों का भी श्रेष्ठ कर्मा में उत्साह हो। 
( कीर्तिश्च ) श्रेष्ठ गुणों के ग्रहण के लिये परमेश्वर के गुणो का श्रवण आर उपदेश 
करते रहो, जिससे तुम्हारा भी यश बढ़े । ( प्राणशचापामश्च ) जो वायु भीतर खे वाहर 
आता है उसको 'प्राण', और ओ बाहर से भीतर जाता है, उसको 'अपान' कहते हैं । 
योगाभ्यास, शुद्ध देश में निवास आदि और भीदर से बल करके प्राण को वाहर निकाल 
के रोकने से शरीर के रोगों को छुड़ा के चुद्धि आदि को बढ़ाओ । ( चछुश्च शरोत्रं च ) 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, पेतिह्य अर्थापत्ति, संभव और अभाव, इन आठ 
प्रमाणां के विज्ञान से सत्य का नित्य शोधन करके ग्रहण किया करो ॥ १३॥ 


( पयश्च रसश्च ) जो पय अर्थात्‌ दूध, जल आदि, श्रौर जो रस अर्थात्‌ 
शक्कर, श्रोषधि और घी आदि हैं, इनको वेद्यकशाख्रों की रीति से यथावत्‌ शोध के 
भोजन आदि करते रहो । ( अन्नं चान्नाद्यं च) वैद्यकशास्त्र की रीति से चावल आदि 
अन्न का यथावत्‌ संस्कार करके भोजन करना चाहिये । ( ऋतं च सत्यं च ) ऋत 
नाम जो व्रह्म हे, उसी की सदा उपासना करनी । जेसा हृदय में ज्ञान हो सदा वैसा ही 
भाषण करना आर सत्य को द्वी मानना चाहिये । ( इष्टं च पूर्तं च ) इष्ट ओ व्रह्म है 
उसी की उपासना, ओर जो पूर्वोक्त यज्ञ सब संसार को सुख देने वाला है, उस इष्ट 
की सिद्ध करने की पूर्ति, और जिस जिस उत्तम कामों के आरम्भ को यथावत्‌ पूर्ण 
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करने के लिये जो जो अवश्य हो सो सो सामग्री पूणे करनी चाहिये । ( प्रजा च पश- 
वश्च ) सव मनुष्य लोग अपने संतान और राज्य को अच्छी शिक्षा दिया करें, और 
हस्ती तथा घोड़े आदि पशुओं को भी अच्छी रीति से खुशिक्षित करना उचित है। 
इन मन्त्रों में और भी अनेक प्रयोजन हैं कि सब मनुष्य लोग अन्य भी धर्म के शुभ 
लक्षणों का ग्रहण करें ॥ १४॥ 


[व्ळ्टोअत्र धमविषये तैत्तिरीयशाखाया अन्यदपि प्रमाणम -- 

_ धतं च स्वाध्यायप्रवचने च। सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च । 
तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च। द सश्च स्वाध्यायप्रवचने च | शमश् स्वाध्याय- 
प्रवचने च । अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्निहोत्रं च स्वाध्याय- 
प्रवचने च। अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने 
च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजा- 
तिञ्च स्वाध्याथप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः । तप इति 
“तपोनित्यः पौरुशिष्टिः । स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाकों भोद्गस्यः। तद्धि 
तपस्तादव तपः ॥ १ ॥ 

वेदमनूच्याचाय्योऽन्तेवासिनमचुशास्ति । सत्यं घद । धर्म 

चर । स्वाध्यायान्मा प्रभदः । आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं 
सा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यस्‌। धमोन्न प्रमदितव्यम्‌ । छुश- 
लान्न प्रमदितव्यम्‌ । सूत्ये न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न 
प्रमदितव्यम्‌ ॥[१]॥ देवपितृका्यर्यांभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । मातृदेवो 
भव । पितूदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव। 
यान्यनवद्यनि कमणि तानि सावितव्यानि नो इतराणि । थान्यस्माक* 
खुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि ॥ २॥ नो इतराणि । 


ये के चास्मच्छरेयाईसो ब्राह्मणाः । तेष त्वयासनेन प्रश्वसित- 
व्यम्‌ । श्रद्धया देयम्‌ । अश्रद्धया देयम्‌ । श्रिया देयम्‌ । हिया देयम्‌ । 
मिया देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तवि- 
चिकित्सा वा स्यात्‌ ॥[२]॥ ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मशिनः, युक्ता आयुक्ता}, 
अलूचा धमेकामा! स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन्‌, तथा तत्र चत्तेथाः 
अथाम्याख्यातेषु ये तन्र ज्राह्मणाः सम्मर्शिनः, युक्ता आयुक्ताः, अलूक्षा 
१% 
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घर्मकामाः स्थःःयथा ते तेषु वर्तरन; तथा तेषु वरत्तेथा । एष आदेशः | 

एष उपदढेशः। एषा वेदोपनिषत्‌ | एतद्लुशासनम | एचसुपासितव्यस्‌ | 

एवस चैतदुपास्थम्‌ ॥ ४॥ ._ तैत्तिरीय, रररे प्रपा० ७। अदुः ६, ११॥ | 

__ झष्यस--( एतेषामभिप्रांयः )-संवेतुषयेरेतानि बच्यमाणांनि थस- 
लक्षणानि सदैव सेव्यानीति । गा! 

(ऋतं च० ) यथार्थस्वरूपं दा ज्ञानू, ( सत्यं च० ) सत्यस्याचरणं च; 

( तपश्च ) ज्ञानधर्मयोऋतादिधम्मलचणानां यथावदनुष्ठानमू, ( दमश्च? ) अघ- 

गीचरशादिन्द्रियाशि सर्वथा निवत्त तेषां सत्यधर्माचरणे सदैव प्रवृत्तिः काय्या, 

_ (शमश्च०) नेव मनसापि कदाचिदधर्मकरणेच्छा कार्येति, ( अप्नयश्र० ) वेदादि- 


४७४७ 


शास्त्रेभ्यो5ग्न्यादिपदार्थे म्यश्च पारमार्थिकव्यावहरिकविद्योपकारकरणअू, ( अगोत्र 
च० ) नित्यहोममारम्याश्वमेधपर्य्यन्तेन यज्ञेन वायुवृष्टिजलशुद्दिद्वारा सरवेप्राशिनां 
सुखसंपादनं काय्यम्‌+ ( अतिथय० ) पूरणविद्यावतां घमोत्मनां संगसेवाम्यां सत्य- 

शोधनं जिन्नसंशयत्वं च कार्यम्‌, ( माजुषं च० ) मलुष्यसम्बन्धिराज्यविद्यादि- 

वित्त सम्यक सिद्व क्यम्‌, ( प्रजा च० ) घमेणेव प्रजायुत्पाद्य सा सदैव सत्य- 
धर्मविद्यासशिक्षयान्विता कार्यों, ( ग्रजनश्च० ) र्द पुत्रेष्टिरीत्या ऋतुप्रदान॑ 

च कर्तव्यम्‌, ( प्रजातिश्च ) गर्मर्ा जन्मसमये संरक्षण सन्तानशरीखुद्वियधनं 

च क्चव्यम्‌ । ( सत्यमिति० ) मलुष्यः सदा सत्यवक्तैव भवेदिति राथीतरा- 

चार्य्यस्थ मतमस्ति | ( तप इति०.) यहतादिसेवनेनेव सत्यविद्याधमोनुष्ठानमर्त 
तक्नित्यमेव कर्चव्यमिति पौरुशिटेराचाय्थेस्य मतमस्ति । परन्तु नाकोमीश्गर्य- 

सदं मतमस्ति--स्वाध्यायो वेदविद्याध्ययनं, प्रवचनं तदध्यापनं चेत्युभयं सर्वेम्यः 

्षठतमं कमी र्ति, इदमेव मनुष्येषु परमं तपोऽस्ति, नातः परधुत्तमं धमलचणं किंचि- 

ति॥ १ ॥ 9 व्र हे 

क ( वेदमनूच्या० ) आचाय्येः शिष्याय वेदानध्याप्य ध्ुपदिशति--दे 

शिष्य ! त्वया सदैव सत्यमेव वक्कव्यं; सत्यमापणादिलक्णो घमश्च सेवनीयः | 
न शा्रौःययनाध्यापने कदापि नैव त्याज्ये | आचार््यसेवा ्रजोत्पचिथ) सत्यधम- 
| कुशलतेबर्यसंवर्धनसेवने सदैव कचव्ये ॥[१] देवा विद्वांसः) पितरो ज्ञानिन) 
तेभ्यो ज्ञानग्रइणं तेपां सेवनं च सदैव कार्यमेवं मातृपित्राचार्यातिथीनां सेवन 
त्तत्र तंग्रीत्या कत्तेव्यम्‌ । नेतत्कदापि प्रमादात््याज्यभिति । वक्ष्यमाणः 
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a ७ (५ 
रीत्या मात्रादय उपदिशेयुः--मो$ पुत्रा यान्युत्तमानि कम्मोणि वयं छुमेस्ता- 


न्येच युष्माभिराचरितव्यानि । यानि तु पापात्मकानि कानिचिदस्मामिः क्रियन्ते 
तानि कदापि नेवाचरशीयानि ।। [२] ॥ 


येअस्माकं मध्ये विद्वांसो ब्रह्मविदः स्युस्तत्संगस्तदुक्कविश्वासश्च सदैव 
कृत्तेव्यो नेतरेषाम्‌ । मनुष्येिद्यादिपदार्थदानं प्रीत्याओत्या, श्रिया, लज्जया, 
भयेन, प्रतिज्ञया च सदैव कत्तेव्यप्र्‌ । अर्थात्‌ परतिग्रहददानमतीव श्रेयस्करमिति। भोः 
शिष्य ! तव कस्मिश्चिस्कर्मएयाचरणे च संशयो भवेत्‌ ॥[३] तदा ब्रह्मविदां; 
पक्षपातरहितानां योगिनामधमोत्‌ एथग्भूतानां, विद्यादिगुणेः स्निग्धानां; धर्मकामानां 
विदुषां सकाशाहुत्तर ग्रा, तेपामेवाचरणं च । याहशेन मार्गेण ते बिचरेयुस्ते नेव 
मार्गेण स्यापि गन्तव्यम्‌ । अयमेव युष्माकं. हृदय आदेश उपदेशो हि स्थाप्यत 
इयमेव वेदानाघुपनिषदस्ति । ईहशामेवादुशासनं सर्वैधनुष्ये! कत्तव्य । ईहगा- 
चरण पुरःसरमेव परमश्रद्वया सश्चिदानन्दादिलक्षणं ब्रह्मोपास्यं नान्यथेति ॥ [४] ।। 


भाषाथे--तेत्तिरीयशाखा में और भी धर्म का विषय दै सो आगे लिखते 
हे--( ऋतं च० ) यह सव मनुष्यों को उचित हे कि अपने ज्ञान और विद्या को बढ़ाते 
हुए एक ब्रह्म ही की उपासना करते रहें। डस के साथ वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना 
भी बरावर करते जायं । ( सत्यं च ) प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ठीक ठीक परीक्षा करके 
जैसा तुम अपने आत्मा में ज्ञान से जानते हो, वेसा ही वोलो और उसी को मानो । उस 
के साथ पढ़ना पढ़ाना भी कंभी न छोड़ो | ( तपश्च० ) विद्याग्रहण के लिये ब्रह्मचये 
आश्रम को पूणे करके सदा धस में निश्चित रहो । ( दमश्च० ) अपनी आंख आदि 
इन्द्रियों को अधम और आलस्य से छुड़ा के सदा ध्म में चलाओ । ( शमश्च० ) अपने 
आत्मा और मन को सदा घर्मेसेवन में ही स्थिर रकक्‍खो । ( अझयश्च० ) तीनों वेद आओर* 
असि आदि पदार्थों से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करो । तथा अनेक प्रकार 
से शिल्पविद्या की उन्नति करो । ( अझ्निोत्रं च० ) वायु और चृष्टिजल की शुद्धि द्वारा 
अशञ्चिहोत्र से लेके अश्वमेध परयेन्त यज्ञों से सब सषि का उपकार सदा करते रहो । 
( अतिथयश्चः ) जो सव जगत्‌ के उपकार के लिये सत्यवादी, सत्यकारी, पूणं विद्वान, 
सबका सुख चाहने वाले हों, उत सत्पुरुषों के संग से करने के योग्य व्यवहारो को 
सदा बढ़ाते रहो । ( माजुषं च० ) सव मनुष्यों के राज्य ओर प्रज्ञा के ठीक ठीक प्रबन्ध 
से धन आदि पदार्थों को वढ़ा के, रक्षा करके और अच्छे कामों में खच करके, उन से 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फल की सिद्धि द्वारा अपना जन्म सफल करो। 
( प्रजा च० ) अपने सन्तानो का यथायोग्य पालन, शिक्षा से विद्वान्‌ करके, सदा धर्मात्मा 


ES m१ अअ 


१-संस्कृत के अनुसार चाहिये--वेदादि शास्त्रों और ।। सं० ॥ 
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और पुरुषा बनाते रहो । ( प्रजनश्च० ) जो सन्तानों की उत्पत्ति करने का व्यवद्दार है 


उस को 'पुर्षषेष्टि' कहते है, उसमें श्रेष्ठ भोजन और ओषध सेवन सदा करते रहो, तथा 
ठीक ठीक गर्भ की रक्षा भी करो । ( प्रजातिश्च० ) पुत्र और कन्याओं के जन्म समय 
में खी ओर बालकों की रक्षा थुक्तिपू्ैक करो। 

ऋत से लेके प्रजाति पर्यन्त धर्म के जो बारह लक्षण होते हैं, उन सब के साथ 
खाध्याय जो पढ़ना और प्रवचन जो पढ़ाने का उपदेश किया है, सो इसलिये हे कि 
पूर्वोक्त जो धर्म के लक्षण हैं, वे तब प्राप्त हो सकते हैं कि जब मनुष्य लोग सत्यविद्या 
को पढ़ें, और तभी सद्धा सुख में रहेंगे। क्योंकि सब गुणां में विद्या ही उत्तम गण है । 
इसलिये सब धर्सलच्तणों के साथ स्वाध्याय और प्रवचन का ग्रहण किया है । सो इन 
का त्याग करना कभी न चाहिये । (सत्यमिति०) हे मनुष्य लोगो ! तुम सव दिन सत्य- 
बचन ही बोलो । ( तप इति० ) धर्म और ईश्वर की प्राप्ति करने के लिये नित्य विद्या 
ग्रहण करो, अर्थात्‌ विद्या का जो पढ़ना पढ़ाना है, यद्दी सब से उत्तम है ॥ १॥ 

( वेदमनूच्या० ) जो आचार्य अर्थात्‌ विद्या ओर शिक्षा का देने वाला है, वह 
विद्या पढ़ने के समय ओर जब तक न पढ़ चुके तब तक अपने पुत्र और शिष्यों को 
इस प्रकार उपदेश करे कि--हे पुत्रो वा शिष्य लोगो ! तुम सदा सत्य ही बोला करो । 
र धर्म का ही सेवन करके एक परमेश्वर ही की भक्ति किया करो । इस में आलस्य 
वा प्रमाद कभी मत करो । आचाये को अनेक उत्तम पदार्थ देकर प्रसन्न करो | और 
युवावस्था में ही विवाह करके प्रजा की उत्पत्ति करो । तथा सत्यधर्म को कभी मत 
छोड़ो । कुशलता अर्थात्‌ चतुराई को सदा प्रण करके, भूति अर्थात्‌ उत्तम ऐश्वये को 
सदा बढ़ाते जाओ ओर पढ्ने पढ़ाने में कभी आलस्य मत करो ॥ १॥ 

( देवपित॒० ) देव जो विद्वान्‌ लोग ओर पितू अर्थात्‌ ज्ञानी लोगों की 
सेवा और संग से विद्या के ग्रहण करने में आलस्य वा प्रमाद कभी मत करो । माता, 
पिता, आचार्य अर्थात्‌ विद्या के देने वाले, और अतिथि जो सत्य उपदेश के करने घाले 
विद्वान्‌ पुरुष हैं, उन की सेवा में आलस्य कभी मत करो । पेसे ही सत्यभाषणादि 
शुभ गुणों और कर्मा ही का सदा सेवन करो | किन्तु मिथ्याभाषणादि को कभी मत 
करो । माता, पिता और आचार्य आदि अपने खंतानों तथा शिष्यों को ऐसा उपदेश करें 
कि-हे पुत्रो वा शिष्य लोगो ! हमारे जो खुचरि्र अर्थात्‌ अच्छे काम हैं, तुम लोग 

उन्हीं का ग्रहण करो, किन्तु हमारे बुरे कामों को कभी नहीं ॥[२]। 

जो हमारे बीच में विद्वान्‌ और व्रह्म के जानने वाले धर्मात्मा मनुष्य हैं, उन्हों 
के वचनों में विश्वास करो और उन को प्रीति वा अप्रीति से, श्री बा लजा से, भय 
अथवा प्रतिज्ञा से सदा दान देते रहो, तथा विद्यादान सदा करते ज्ञाओ | और जब 
' तुम को किसी बात में संदेह हो ॥[३]॥ तब पूर्ण विद्वान्‌, पक्षपातरहित, धर्मात्मा, 
मनुष्यों से पूछ के शङ्कानिवारण सदा करते रहो | घे लोग जिस जिस प्रकार से जिस 
जिस धर्म काम में चलते दोषे, वैसे ही तुम भी चलो । यही 'आदेश, अर्थात्‌ अविद्या को 
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वेदोक्त धर्सविदयः ११७ 


Ne ` _______ 
इटा के उस के स्थान में विद्या का, और अधर्म को हटा के धर्म का स्थापन करना 
है । इसी को उपदेश और शिक्षा भी कहते हैं | इसी प्रकार शुभ लक्षणों को ग्रहण 
करके एक परमेश्वर ही की सदा उपासना करो ॥[५]॥ 

ऋत॑ तपः, सत्यं तपः, श्रुतं तपः; शान्तं तपो, दमस्तपः, 
शसस्तपो, दानं तपो, यज्ञस्तपो, भू छेव) खुवन्रह्मैतङुपास्वैतत्तपः ॥ 

तेत्ति० आरण्य० प्रपा० १० । अनु० ८ ॥ 

आष्यम्‌-~-इदानीं तपसो लक्षणपुच्यते--(ऋतं०) यत्तत्वं ब्रह्मण एवो- 
पासनं यथार्थज्ञानं च, (सत्यं०) सत्यकथनं सत्यमाचरणं च, (श्रुत॑०) सबेबिद्याश्रवएँ 
श्रावणं च, ( शान्त? ) अधमोत्पृथककृत्य मनसो धर्मे संस्थापनं मनःशान्तिः, 
(दमस्त०) इन्द्रियाणां धर्म एव प्रवच्ेनमधमोन्निवत्तनं च, ( शमस्त० ) मनसोऽपि 
निग्रहश्चाधमौद्धमें प्रवत्तेन च, (दानं त°) तथा सत्यविद्यादिदानं सदा कत्तव्यम्‌, 
(यज्ञस्त०) पूर्वोक्तं यज्ञानुष्ठानं चैतत्सव तपरशब्देन ग्रह्यते नान्यदिति । अन्यश्च 
( भूर्भु० ) हे मनुष्य ! सपैलोकच्यापकं यद ब्रह्मास्ति तदेव त्वद्नुपास्वेदमेव तपो 
मन्यध्वं नातो विपरीतमिति ।। 


साष्यार्थ'—-( ऋत॑ तपः०) तप इसको कहते हैं कि जो ऋत' अर्थात्‌ 
यथार्थ तत्त्व मानने, सत्य बोलने, 'श्रुत' अर्थात्‌ सब विद्याओं को खुनने, 'शान्त' अर्थात्‌ 
उत्तम कर्स करने और अच्छे स्वभाव के धारने में सदा प्रव्रत्त रद्दो। तथा पूर्वोक्त दम, 
शम, दान, यज्ञ और प्रेम भक्ति से तीनों लोक में व्यापक ब्रह्म की जो उपासना करना 
है, उसको भी तप कहते हें । ऋत आदि का अर्थ प्रथम कर दिया व्हे 2 
सत्यं परं परश्सत्यथ सत्येन न सुवगाल्लीकाच्च्यवन्त कदा- 
चन, सता९ हि सत्यं, तस्मात्सत्ये रमन्ते । तप इति तपो नानशना- 
त्परं, यद्धि परं तपस्तद्दुधेषे', तदूदुराधषे तस्मात्तपसि रमन्ते। दम 
इति नियतं ्रह्मचारिणस्तस्मा इमे रसन्ते । शस इत्यरण्ये. सुनयस्त- 
स्माच्छुमे. रमन्ते । दानमिति सवाणि सूतानि प्रशशसन्ति, दानान्ञाति- 
दुष्करं, तस्मराद्दाने रमन्ते। धमं इति धर्मेण सवामिदं परिगृहीतं; 
शर्मान्नातिदुञ्चरं तस्माद्धमें रभन्ते। प्रजन इति सूयासस्तस्माद्‌ सये; 
प्रजायन्ते, तस्माद्‌ भूयिष्ठाः प्रजनने रमन्ते। अरनय इत्याह, तस्मादरनय 
आधातव्याः [। | अग्निहोत्रभित्याह, तस्मादग्निहोत्रे रमन्ते । यज्ञ 


~ 


Dn lS सन Ee य ल्ल लय आज 


१--भाषाथं ॥ सं० ॥ 
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इति यज्ञन हि देवा दिवंगतारतस्माद्यज्ञे रमन्ते । मानसमिति विठ्ठा€- 
सस्तस्मादिद्वाश्स एव मानसे रमन्ते । न्यास इति ब्रह्मा, रक्ता हि. 
परः, परो हि ब्रह्मा, तानि वा एतान्यवराणि तपा<सि, न्यास एवात्य- 
रेचयत्‌ । य एवं वेदेत्युपनिषत्‌ । 

प्राजापत्यो हाऽऽरूणिः सुपर्णेयः प्रजापति पितरसुपससार, कि 
भगवन्तः परमं वदन्तीति, तस्पै प्रोवाच-सत्येन वायुरावाति, 
सत्येनाऽऽदित्यो रोचते दिवि, सत्यं वाचः प्रतिष्ठः, सत्ये संव' प्रति- 
छितं, तस्मात्सत्यं परमं वदन्ति | तपसा देवा देवतासग्र आरन्‌ तप- 
सर्षयः सुवरन्वविन्दन्‌, तपसा सपत्नान्प्रणुदामारातीस्तपाते सर्वे 
प्रतिष्ठित, तस्मात्तपः परमं चदन्ति। दभेन दान्ताः किल्विषमवर्धून्वान्ति, 

दमन ब्रह्मचारिणः सुवरगच्छन्‌, दसो सूतानां दुराधषे', दसे सवे 

प्रतिष्ठितं, तस्माइस परम वदन्ति । शमेन शान्ताः शिवमाचरन्ति 
शभेन नाकं सुनयोंऽन्वविन्दञ्छुमो भूतानां दुराधष, शमे सर्वे प्रतिठ्ठितं, 
तस्माच्छुम' परम वढन्ति। दानं यज्ञानां वरूथ दक्तिणा, लोके दातार 
सचेञ्रूतान्युपजीवन्ति, दानेनारातीरपाबुदन्त, दानेन द्विषन्तो भित्रा 
वान्ति, दाने खरचं प्रतिछितं, तस्माद्दानं परमं वदन्ति । धर्मा विश्वस्य 
जगतः प्रतिष्ठा, लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति, धर्भेण पापसपनुदन्ति, 
घर्मे सर्व प्रतिष्ठित, तस्म्राद्वमं परमं वद्न्ति। प्रजननं वे प्रतिष्ठा, लोके, 
साधु प्रजायास्तन्तुं तन्वानः पितृणामड्शो भवति, तदेव तस्य अनृणं, 
तस्मात्प्रजनन परम वदान्त । 

अरनयों वे त्रयीविद्या देवयानः पन्था, गार्ईपत्यकऋक एथिवी- 
रथन्तरमन्वाहारयपचनो यज्ञरन्तरिच॑ वामदेव्यसाहचनीयः सास 
खुवर्गा लोकों ब्रृहत्तस्मादग्नीन्परमं वदन्ति | अग्निहोत्र सायेप्रात- 
गेहाणां निष्कतिः, स्विष्टर सुहुतं, यज्ञक्रतूनां प्रापण, सुवगस्य 
लोकस्य उ्योतिस्तस्मादग्निहोत्रं परम वदन्ति । घज्ञ इति यज्ञेन हि 


१ --तैत्ति० ग्रारण्यक में उपलग्धपाठ-तस्माइम: ॥ सं० ।। 
२--तेत्ति० आरण्यक में उपलब्धपाठ--तस्माच्छुम: || सं ० ।। 
` ३-तेत्ति० आरण्यक में उपल्ब्धपाठ--प्रायण& ।। सं० || 
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देवा दिवंगता, यज्ञेनासुरानपालुदन्त, यज्ञेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति, 
यज्ञे सब प्रतिठ्ठितं, तस्माद्यज्ञं परम वदन्ति । सानसं चे प्राजापत्य 
पवित्र, मानसेन मनला साधु पश्यति, मानसा ऋषयः प्रजा अरूजन्त, 
मानसे सर्व' प्रतिष्ठित, तस्मान्मानसं परमं वदन्ति | 


तेत्ति० आरण्य० प्रपा० १० | अनु० ६२, ६३ || 
साष्यस्‌-[अयमसिप्रायः~( सत्यं प° ) सत्यभाषणात्सत्याचरणाच्च 

परं धर्मलज्षणं किंचिन्नास्त्येव । कुतः ? सत्येनेव नित्यं मोक्षसुखं संसारसुखं 
च प्राप्य पुनस्तस्माज्ञेव कदापि च्युतिभवति । सत्पुरुषाशामपि सत्याचरशभेव 
लक्षणमस्ति । तस्मात्कारणात्सवेमनुन्येः सत्ये खलु रमणीयमिति । तपस्तु ऋतादि- 
धर्मलज्ञ शालुष्ठानमेत ग्राह्य । एवं सम्यम्ब्रद्मचस्येसेवनेन विद्याग्रइणं बरह्म इत्युच्यते । 
एवमेव दानादि्वर्थगतिः काय्या । बिदुषो लक्षणं मानसो व्यापारः । एवभेव 
सत्येन ब्रह्मणा बायुरागच्छति । सत्येनादिरयः प्रकाशितो भवति । सत्येनेव 
मनुष्याणां प्रतिष्ठा जायते नान्यथेति । मानसा ऋषयः प्राणः विज्ञानादयश्ेति ॥ 


| सावार्थ |~ ( सह्यं परं० ) अब सत्य का खरूप दिखांया जाता दे कि 
जिसका ऋत भी नाम हे । सत्यमाषण और आचरण से उत्तम धर्स का लक्षण कोई 
भी नहीं है, क्योंकि सत्पुरषों में भी सत्य ही सत्पुरुषपन है । सत्य से ही मनुष्यों को 
व्यवहार और, मुक्ति का उत्तम सुख मिलता दै । जिससे छूट के वे दुःख में कभी नहा 
गिरते । इसलिये सब मनुष्यों को सत्य में ही रमण करना चाहिये । ( तप इति० ) जो 
अन्याय से किसी के पदार्थ को ग्रहण [ न] करना, जिसका ऋत आदि लक्षण कह 
चुके हैं, जो अत्यन्त उत्तम और यद्यपि करने में कठिन भी है, तदपि बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
को करना सब सुगम है । इससे तप में नित्य ही निश्चित रहना ठीक है । (दम इति०) 
जितेस्द्रिय हो के जो विद्या का अभ्यास और धर्म का आचरण करता है, उसमें मनुष्यों 
को नित्य प्रवृत्त होना चाहिये । ( दानमिति० ) दान की स्तुति सव लोग करते हैं, और 
जिससे कठिन कर्म दूसरा कोई भी नहों है, जिसखे शत्रु भी मित्र दो जाते हैं, इससे 
दान करने का स्वभाव सव मनुष्यों को नित्य रखना चाहिये । 


( धर्म इति० ) जो धर्मलक्षण प्रथम कह आये हैं और जो आगे कहेंगे, वे 
सव इसी ध के हैं । क्योंकि जो न्याय अर्थात्‌ पक्षपात को छोड़ के सत्य का आचरण 
आर असत्य का परित्याग करना दै, उसी को धर्म कहते हैं | यही घर्म का स्वरूप 
आर सबसे उत्तम धर्म डे । सब मनुष्यों को इसी में सदा वत्तेना चाहिये । (प्रजन इति०) 
जिससे मनुष्यों की बढ़ती होती है, जिसमें बहुत मनुष्य रमण करते हैं, इससे जन्म 
को प्रजन कहते हैं । ( अझय इत्याइ० ) तीनों वेद और अझ्नि आदि पदार्थौ से सब 
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शिल्पविद्या सिद्ध करनी उचित है । ( अज्ञिहोत्रं च० ) अभिहोत्र से लेके अश्वमेध 
पर्यन्त होम करके सब जगत्‌ का उपकार करने में सदा यत्न करना चाहिये । ( मानस- 
मिति० ) जो विचार करने वाले मनुष्य हैं, वे ही विद्वान्‌ दोते हैं । इससे विद्वान्‌ लोग 
विचार ही में सदा रमण करते हैं, क्योंकि मत के विज्ञान आदि युण हैं वेही इश्वर 
आर जीव की सृष्टि के हेतु हैं । इसरे मन का बल और उसकी शुद्धि करना भी अरस 
का उत्तम लक्षण ट्वै। ( न्यास इति०) ब्रह्मा बन के, अर्थात्‌ चारों वेद को जान के, 
संसारी व्यवहारों को छोड़ के, न्यास अर्थात्‌ संन्यास आश्रम करके, जो सब मनुष्यों 
को सत्यधर्म और सत्यविद्या से लाभ पहुंचाना है, यद भी विद्वान्‌ मनुष्यों को धर्म का 
लक्षण जान के करना उचित है । है 

( सत्येन वा० ) सत्य को उत्तम इसलिये कहते हैं कि सत्य जो ब्रह्म है, उससे 
सब लोगों का प्रकाश और वायु आदि पदार्थों का रक्षण होता है । सत्य से ही सत्र 

व्यवहारों में प्रतिष्ठा और परत्रझ को प्राप्त हो के मुक्ति का खुल भी मिलता है, तथा 
सत्पुरुषों में सत्याचरण दी सत्पुरुष पन है | ( तपसा देवा० ) पूर्वोक्त तप से ही विद्वान्‌ 
लोग परमेश्वर देव को प्राप्त होके, सब काम क्रोध आदि शज्ुओ्ं को जीत के, पापों से 
छूट के, धर्म ही में स्थिर रह सकते हैं, इससे तप को भी श्रेष्ठ कहते हैं । ( दमेन० ) 
दम से मनुष्य पापों से अलग होके और ब्रह्मचर्यं आश्रम का सेवन कर के बिद्या को 
प्राप्त होता है, इसलिये धर्म का दम भी श्रेष्ठ लक्षण है| ( शमेन० ) शम का लक्षण 
यद दै कि जिससे मनुष्य लोग कल्याण का ही आचरण करते हैं, इससे य भी थमे 
का लक्षण है । ( दानेन० ) दान से ही यज्ञ, अर्थात्‌ दाता के आश्रय से सब प्राणियों का 
जीवन होता टै, और दान से ही शत्रुओं को भी जीत कर अपना मित्र कर लेसे हैं, 
इससे दान भी धर्म का लक्षण है । ( धर्मा वि०) सब जगत्‌ की प्रतिष्ठा धर्म ही है, 
धर्मात्मा का ही लोक में विश्वास होता है. धर्म से ही मनुष्य लोग पार्थो को छुडा देते 
हैं, जितने उत्तम काम हैं वे सव धमे में ही लिये जाते हैं, इसलिये सबसे उत्तम थर 
को ही जानना चाहिये । ( प्रजननं० ) जिससे मनुष्यों का जन्म और प्रज्ञा मे वृद्धि होती 
है, और जो परम्परा से क्षानियों की सेवा खे ऋण अर्थात्‌ बदले का पूरा करना होता 

द, इससे प्रजनन] भी धर्म का हेतु है । क्योंकि जो मनुष्यों की उत्पत्ति भी नहीं हो 
तो धर्म को ही कौन करे । इस कारण से भी धर्म को ही प्रधान जानो । 

( अन्नयों वै० ) अर्थात्‌ जिससे तुम लोग साङ्गोपाङ्ग तीनों वेदों को पढ़ो, 
क्योंकि विद्वानों के ज्ञानमार्ग को प्राप्त होके प्रथिवी आकाश और स्वर्ग ये तीनों प्रकार 
की विद्या सिद्ध होती हैं, इससे इन तीनों अशि अर्थात्‌ वेदों को ष्ठ कहते हैं । 
( अग्निहोत्रं ) प्रातःकाल में संध्या और वायु तथा वृष्टिजल को दुर्गन्ध से छुड़ा के 
सुगन्धित करने से सब मनुष्यों को स्वगे अर्थात्‌ जुल की प्राप्ति होती है, इसलिये 
अश्िद्दोत्न को भी धर्म का लक्षण कहते हैं । ( यज्ञ इति० ) विद्या से दी विद्वान्‌ लोग 
स्वर्ग अर्थात्‌ खुख को प्राप्त होते और शबुशओरों को जीत के अपना मित्र कर लेते हैं, 
इससे विद्या ओर झभ्त्रयु आदि यज्ञ को भी धर्म का लक्षण कहते हैं। ( मानसं बै० ) 
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मन के शुद्ध होने से ही विद्वान्‌ लोग प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर को ज्ञान के नित्य 
खुख को प्राप्त हो सकते हैं | पत्रित्र मन से सत्य ज्ञान होता है, और उसमें जो विज्ञान 
आदि ऋषि अर्थात्‌ गुण हैं, उनसे परमेश्वर और जीव लोग भी अपनी अपनी सब 
प्रज्ञा को उत्पन्न करते हैं । अर्थात्‌ परमेश्वर के बिद्या आदि गुणों से मनुष्य की प्रजा 
उत्पन्न होती दै । इससे मन को जो पवित्र और “विद्यायुक्त करना है, ये भी धर्म के 
उत्तम लक्षण और साधन हैं । इससे मन के पवित्र होने से सव घर्सकाये सिद होते हैं। 
ये सव धर्म के ही लक्षण हैं | इनमें से कुछ तो पूवे कह दिये और कुछ आगे भी 
कहेंगे । , 
सत्पेन लभ्यस्तपसा छोष आत्मा सम्यग्‌ ज्ञानेन त्रह्म॑चय्यण नित्यम्‌। 
न्तः शरीरे ज्योतिसेयो हि शुश्रो थं पश्यानति यतयः चीणदोषाः ॥१॥ 
सत्यमेव जयते नानत सत्येन पन्था विततो देवयानः । 
थेनाकमन्त्यूषयो द्याप्तकासा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥३॥ 

: सुण्डकोपनिपदि झु० ३। खं० १ मं० ९, ६॥ 

आष्यम्‌--अनयोरथः--( सत्येन लभ्य० ) सत्पेन सत्यधमीचरणे- 

= ~ ~ 2 ७ “ 
नैवात्मा परमेश्वरो लभ्यो नान्यथेत्ययं मन्त्रः सुगमाथः ॥ १।। 

(सत्यमेव) सत्यमाचरितभेव जयते, तेनेव मनुष्य सदा विजयं प्राप्नोति । 
अनृतेनाधमाचरणेन पराजयं च | तथा सल्यधर्मेणैव देवयानो, विदुषां यः सदा- 
नन्दप्रदो मोच्षमागोंऽस्ति, सोऽपि सत्येनेव विस्तृतः प्रकाशितो भवति । येन च 
सत्यधरमादुष्ठानप्रकाशितेन मार्गेणाप्तकामा ऋषयस्तत्राक्रमन्ति गच्छन्ति यत्र सत्यस्य 
धर्मस्य परमं निधानमधिकरणं ब्रह्म वत्तेते | तत्माप्य नित्यानन्दमोचप्राप्ता भवन्ति; 
नान्यथेति । अत एवं सत्यधमोलुष्ठानमधर्मत्यागश्न सरैः कत्तेव्य इति ॥ [२] ॥ 

भाषार्थ--( सत्येन लभ्यस्तपसा? ) अर्थात्‌ जो सत्यआचरणरूप धर्म का 
अनुष्ठान, ठीक टीक विज्ञान और ब्रह्मचये करते हैं, इन्हीं शुभगुणों से सबका आत्मा 
वरमेश्वर जाना जाता है | जिसको निर्दोष अर्थात्‌ धर्मात्मा ज्ञानी संन्यासी लोग देखते 


ह. । सो सब के आत्माओं का भी आत्मा, प्रकाशखरूप आर सब दिन शुद्ध है । उसी 
की आज्ञा पालन करना सब मनुष्यों को चाहिये ॥ १॥ 


( सत्यमेव जय० ) जो सत्य का आचरण करने वाला है, बही मनुष्य सदा 
विजय और सुख को प्राप्त होता है, और जो मिथ्या आचरण -आओरू झूठे कामों का 
करने वाला है, वह सदा पराजय और दुःख ही को प्राप्त होता है। विद्वानों का जो 
मार्ग है, सो भी सत्य के आचरण से ही खुल जाता है । जिस मार्ग से आप्तकाम, 
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धर्मात्मा विद्वान्‌ लोग चल के सत्यसुख को प्राप्त होते हैं, जहां ब्रह ही का सत्यस्वरूप 
सुख सदा प्रकाशित होता है, सत्य से ही उस खुख को बे परापत होते हैं, असत्य 
कभी नहीं । इससे सत्यधर्स का आचरण आर असत्य का त्याग करना संव मनुष 


को उचित है ॥ २॥ - | 
5 डक ~ _ रेकी cq 9 
“चोदनालचणोऽथा धम! ॥ १ ॥ पू० मी० अ० १। पा० १ सूः ३ ॥ 


~ Ln aS 


, ~ 2 
“यतो5्भ्युदवनिःभ्ेयससिद्धि! स घमः ॥ २ ॥' 
चेशेपिके अ० १ | पा० १ | खू २॥ 


अनयोरथे१--( चोदना० ) वेदद्वारा या सत्यधर्माचरणस्य प्रेरणास्ति 
तथैव सत्यधर्मों लच्यते । योडनर्थादधर्माचरणाइहिरस्त्यतो धर्मोख्यां वार्यो 
भवति | यस्येश्वरेण निषेधः क्रियते सोऽनर्थरूपत्यादध्मोऽयमिति ज्ञात्वा सर्वेमनुष्ये- 
स्त्याञ्य इति ॥ १ ॥ 
` ( यतोऽभ्यु० ) यस्याचरणादभ्युदयः सांसारिकमिष्टुखं सम्यक्‌ प्राप्तं 
भति, येन च निःभ्रेयसं पारमार्थिक मोचसुखं च, स एव धर्मो विज्ञेयः । अतो 
बिपरीतो ह्यधर्मश्च । इदमपि बेदानामेव व्यार्यानमस्ति । २ ॥ ` 
` इत्यनेकमन्त्रप्रमाणसाच्यादिधमोंपदेशो वेदेष्वीश्वरेण .सवेमनुष्याथंग्रुपदिशे- 
ऽस्ति, एक एवायं सवेषां: धर्मो5स्ति; नेव चास्मादः दवितीयोऽस्तीति वेद्तिव्यम ॥ : 
, | `. ` इति वेदोक्तधर्भविषयः: संच्तेपतः समाप्त: - . . . : ¦ . ::.. 


I; 13 5 


` आाषार्थ--( चोदना० ) ईश्वर ने वेदों में मनुष्यों के लिये ' जिसके करने की 
आक्षा दी है; वही धर्म और जिसके करने की प्रेरणा नहों की दै, वड अधर्म कहता 
हे । परन्तु वह धर्म अर्थ युक्त, अर्थात्‌ अधर्म का आचरण जो अनर्थ हे उससे अलग 
होता है । इससे धर्म का ही जो आचरण करना है, वद्दी मनुष्यो में मचुष्यपन है ॥१॥ 
. ( यतोऽभ्यु०) जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम सुख ओर निःश्रेयल 
` अर्थात्‌ मोक्षसुख की प्राप्ति दोती है, उसीका नाम धर्म है । यद्द भी वेदों की 
व्याख्या दै २ ॥ 
इत्यादि अनेक मन्त्रों के प्रमाणों और ऋषि सुनियों की साच्तियों से यह धमे 
का उपदेश किया दै, कि सब मनुष्यों को इसी धर्म के काम करना उचित दवै। इससे 
. विदित हुआ कि सब मनुष्यों के लिये धर्म और अधर्म एक ही हैं, दो नहीं । जो कोई 
इसमें भेद करे तो उसको अज्ञानी और मिथ्यावादी छी समझना चाद्विये। ` 
न इति षेदोक्तधर्सविषयः संते पतः 
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ग्रथ सष्टिविद्याविषयः संच्षेपतः 
नासदासीन्नो सदासीत्तदाओं नश्सीद्रजो नो व्योमाउपरों यत्‌। 
किभावरीवः कुहकस्य शस्सेन्नम्भः किमासीद्गहनं गभीरम्‌ ॥ १ ॥ 
न मृत्युरासीदछुत न तहि न रात्र्या ह्न आसीत्प्रकेतः 
आनोद्वात स्व॒धया तदेक तस्मांद्धान्यन्न परः कि चनासं ॥ २ ॥ 
तम॑ आसीत्तमसा गूढमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सचेमा इदम्‌ । 
तुच्छु॒यनाभ्वपिंदितं यदासीत्तप॑ंसस्तन्म॑हिना जांय॒तैकस्‌ ॥ हे ॥ 
कामस्तदओ सर्मवत्तताधि मन॑सो रेत! प्रथमं यदासोंत्‌। 
सतो बन्छमसंति निरैविन्दन्डुदि प्रतीच्या कवथों मनीषा | ४॥ 
तिरश्चीना विततो रश्मिरेंषाम॒धःस्विंदासी रेढुपरिं स्विदासीरेत्‌ । 
रेतोघा आऑसनन्‍्महिमान झासन्स्वघा अवस्तात्पर्यतिः परस्तात्‌ ॥ ५ ॥ 
को अद्धा वेंढ क इह प्र वोचत्कुत आजांता कुत॑ इयं विस्ष्ठि | 
अर्वाग्देवा अस्य विसजेनेनाथा को वेंद यतं याबभूचव ॥ ६॥ 
इथं विसष्टियतं आबभूव यदि वा उधे यदि वा न। 
यो अस्याध्यंच्‌ः परमे व्योंम॒न्त्सो अङ्ग वेंद यदि वां न वेद ॥ ७॥ 
ee र ऋ० झ० ८। अ० ७। व° १७ | [ सं० १-७ ]॥ 
सआष्यम्‌-एतेषामभिग्रायार्थः-यदिदं सकलं जगद दृश्यते, तत्‌ परमे- 
श्ररेणैत सम्यग्रचयित्वा, संरक्ष्य, प्रलयावसरे बियोञ्य च विनाश्यते । पुनः पुन- 
रेवमेव सदा क्रियत इति । 

( नासदासी० ) यदा कार्यं जगन्नोरपन्नमासीत्तदाऽसत्‌ सृष्टेः प्राक्‌ शून्य 
माकाशमपि नासीत्‌ । कृतः ? तदव्यवहारस्य वत्तेमानाभावात्‌ । ( नो सदासीत्त- 
दानीं ) तस्मिन्काले सत्‌ प्रक्ृत्यात्मकमव्यक्तं, सत्संज्क॑ यज्जगत्कारणं, तदाप नो 
गासीज्नावर्तत । (नासीर) परमाणवोऽपि नासन्‌ । (नो व्योमापरो यत्‌) व्योमा- 
काशमपरं यस्मिन्‌ तरिराडाख्ये सोऽपि नो आसीत्‌ । किन्तु पर्रह्मणः सामथ्योख्य- 
मतीव चमं सपैस्यास्य परमकारणसैज्ञकमेव तदानीं समवतत । ( किमावरीवः० ) 
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यत्मातः कुहकस्यावर्षाकाले' धूमाकारेण वृषं किखिज्जलं वत्तेमानं भवतिं) यथा 


नतज्जलेन प्रथिव्याबरणं भवति, नदीप्रवाहादिकं च चलति, अत एवोक्तं तज्ज 
. गहनं गभीरं किं भवति ? नेत्याह । किंस्वाब्रीवः, आवरकमाच्छादर्कं भवति ! नेव 
कदाचित्‌ तस्यातीवार्पत्वात्‌, तथैव स्वं जगत्‌ तस्सामध्यादुःपद्यास्ति तच्छमणि 
शुट्ठे ्रणि | किं गहनं गभीरमधिकं भवति ? नेत्याह । अतस्तदन्नह्मणः 
कदाचिन्नेत्रावरकं भवति । कुतः ? जगतः किश्चिन्मात्रत्वाः ब्रह्मणो5नन्तत्वाच ॥९।। 

न मृत्युरासी दित्यादिकं सवे सुगमार्थमेषामर्थं भाष्ये वच््यामि || [२-६] ॥ 

( इयं विसृष्टिः ) यतः परमेश्वरादियं प्रत्यक्षा विसृष्टिविविधा सृष्टिराबभूवो- 
त्पन्नासीदर्ति । तां स एव दधे धारयति रचयति, यदि वा विनाशयति, यांद वा 
न रचयति । योऽस्य सवेस्यांध्यक्षः स्थामी, (परमे व्योमन्‌) तस्मिन्परमाकाशास्मनि 
परमे प्रकृष्टे व्योमवदव्यापके परमेश्वर एवेदानीमपि सवा सृष्टिवित्तते । प्रलयावसरे 
सर्वस्य दिकारणे पर्रह्मसामर्थ्ये प्रलीना च भवति । ( सोऽध्यत्तः ) स सर्वाध्यत्तः 
परमेश्वराऽस्ति । ( अङ्ग वेद ) हे अङ्ग पित्र जीव | तं यो वेद स विद्वान्‌ परमा- 
नन्दमाप्नोति । यदि तं सवेंपां मनुष्याणां परप्िष्टं सञ्चिदानन्दादिलक्षणं नित्यं 
कश्चिन्नेव वेद,-वा निश्चयार्थे, स परम सुखमपि नाझोति ॥ ७॥ 

भाषार्थ--( नासदासीत्‌ ) जब यद काये ष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, तब 
एक सवैशक्तिमान्‌ परमेश्वर और दूसरा जगत्‌ का कारण अर्थात्‌ जगत्‌ बनाने की 


सामप्री विराजमान थी । उस समय झसत्‌ शून्य नाम आकाश अर्थात्‌ जो नेत्रों से 
देखने में नहीँ आता, सो भी नहीं था, क्योंकि उस समय उसका व्यवहार नहीं था। 
( नो सदासीत्तदानीं ) उस काल में 'सतू' अर्थात्‌ सतोगुण रजोगुण और तमोशुण 
मिल्ला के जो प्रधान कहाता है, वह भी नहीं था । ( नासीद्रजः ) उस समय परमाणु भी 
नदीं थे। तथा ( नो व्यो० ) विराट्‌ अर्थात्‌ जो सव स्थूल जगत्‌ के निवास का स्थान 
टै सो भी नहीं था । ( किमा० ) जो यदद वत्तेमान जगत्‌ है, वह भी अनन्त शुद्ध ब्रह्म 
को नहीं ढाक सकता, और उससे अधिक वा अथाह भी नहीं हो सकता, जेसे 
कोहरा का जल पृथिवी को नहीं ढाक सकता है, उस जल से नदी में प्रवाह भी नहीं 
चल सकता, और न बह कभी गहरा वा उथला हो सकता है। इससे कया जाना 
जाता दे कि परमेश्वर अनन्त है, और जो यह उसका बनाया-जगत्‌ है, सो इश्वर की 
अपेक्षा से कुछ भी नहीं है ॥. १ ॥ 
(न मृत्यु० ) जब जगत्‌ नहीं था, तब मृत्यु भी नहीं था, क्योंकि जब स्थूल 


{०.5 शताब्दी संस्करण में--कुहकस्य वर्षाकाले || सं ० ॥ 
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जगत्‌ संयोग से उत्पन्न होके वर्त्तमान हो, पुनः उसका और शरीर आदि का वियोग क 
हो तब मृत्यु कढावे, सो शरीर आदि पदार्थही नहीं हुए थे । त्य 
'न मृत्यु इत्यादि/मन्त् सुगमार्थ हैं, इसलिये इनकी व्याख्या भी यहां नह पायो 
करते, किन्तु वेदभाष्य में करेंगे ॥[ २-६ ] ॥ . [ 
( इयं दसषटिः०) जिस परमेश्वर के रचने से जो यह नाना प्रकार का जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ है, वही इस जगत्‌ को धारण करता नाश करता और मालिक भी है। 
हे मित्र लोगो ! जो मनुष्य उस परमेश्वर को अपनी बुद्धि से जानता है, वही परमेश्वर 
को प्राप्त होता है, और जो उसको नहीं जानता वही दुःख में एड़ता है । जो आकाश क्रे 
के समान व्यापक है, उसी ईश्वर / सव जगत्‌ निवास करता हे. और जब प्रलय होता मे 
है, तव भी सव जगत्‌ कारण रूप होके ईश्वर के सामथ्यै में रहता है, और फिर भी 
उसी से उत्पन्न होता है ॥ ७॥ । 
हिरण्यगर्भः समवत्तताग्रें भूतस्यं जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
ए क ~ ९३५०७ कः ~ & ~ l # 
स दांधार एथिवी द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥ १ ॥ 
ऋष० अ० ८। अ० ७ | व० ३ | सं० १॥ 
भाष्यस--(हिरएयगर्भः) अग्रे सृष्टेः प्राग्धिरए्य गर्भ! परमेश्वरो जातस्या- 
स्योत्पन्नस्य जगत एकोऊद्रितीयः पतिरेव समवत्तत । स परथिवीमारभ्य द्युपय्येम्तं 
[as ~ [el ~ [a 
सकलं जगद्गचयित्वा ( दाधार ) घारितवानस्ति । तस्मे सुखखरूपाय देवाय हाषषा 
वयं विधेमेति || १ ।। 
भाषार्थ--( हिरण्यगर्भः ) दिरण्यगर्भ जो परमेश्वर है, वही एक ष्टि के 
पहिले वर्च्ञमान था । जो इस सब जगत्‌ का खामी दै, और बही पृथिवी से लेके सूये- 
परथन्त सब जगत्‌ को रच के धारण कर रहा दै। इसलिये उसी खुखखरूप परमेश्वर 
देव की ही हम लोग उपासना करें, अन्य की नहीं ॥ १॥ 
सहस्र॑शीषी पुरुष सहस्जाचः सहस्रपात्‌ । 
स भूमिद सवतं स्पृत्वाऽत्यातिष्ठ्दशाङ्गुलम्‌ ॥ १॥ 
र कु य० अ० ३१ । [ मं० १]॥ 
he (111. 
भाष्यम्‌--( सहखशीर्पा० ) अत्र मन्त्रे पुरुष इति पदं विशेष्यम्रस्ति, 
सहसशीरपेत्यादीनि विशेषणानि च । अत्र पुरुषशब्दायें प्रमाणानि 
“पुरुष पुरिशय इत्याचक्षीरन्‌ ॥ ? लिरु० अ० ३ । खं० १३॥ 


( पुरि० ) संसारे शेते सर्वमभिव्याप्य वत्तेते, स पुरुषः परमेश्वरः । 
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“पुरूषः पुरिषादः पुरिशयः, एूग्यतेचो। पूरयत्यन्तारत्यन्तरएरू- 
षसभिप्रेत्थ-घस्मात्पर नापरसास्ति किञ्चिद्यर्प्रान्ञणीयो न ज्याया- 
ऽस्ति किंचित्‌' । वृक्ष इच स्तब्धो दिवि ।तिष्ठत्येकस्तेनेदं एश पुर्ण 
सर्वमित्यपि निगमो भवति || निर अ० २ खं° ३ ॥ 

( पुरुषः ) पुरि स्वस्मिन्संसारेऽभिव्याप्य सीदति ब्त इति, (पूरयतेबी ) 

य! खयं परमेश्वर इदं सवं जगत स्वखरूपेण पूरयति व्याझोति तस्मात्स पुरुषः । 
( अन्तरिति० ) यो "जीवस्याप्यन्तर्भध्येऽभिव्याप्य पूरयति तिष्ठति स पुरुषः । तम- 
न्तरपुरुषमन्तयामिनं परमेश्वरमभिग्रेत्येयसक प्रवृत्ता स्ति 

(यस्मात्परं०) यस्मात्‌ पूर्णात्परमेश्वरात्पुरुषाजूयाटारं प्रकृष्टमुत्तम॑ किंचिदपि 
-चस्तु नास्त्येव, पूर्व वा, ( नापरमस्ति ) यस्मादपरमबीचीनं, तत्तेश्यधुत्तमं वा 

किंचिदपि वस्तु नास्त्येव । तथा यस्मादणीयः खचम, ज्यायः स्थूलं महद्वा काचिदाप 
द्रव्यं न भूतं, न भवति, नेव च भविष्यतीत्यवधेयम्‌ । य स्तब्धो निष्कम्प सबै- 
स्यास्थिरतां कुरवन्सन्‌ स्थिरोऽस्ति । क इव ? ( वृक्ष इव ) यथा वृक्तः शाखापत्रपुष्प- 
फलादिकं धारयन्‌ तिष्ठति, तथैव प्रथिवीत्रयोदिक सवे जगद्वारयन्परमेश्वरो$भिव्याप्य 
स्थितो5स्तीति । यश्रैको5द्वितीयो5स्ति, नास्य कश्चित्सजातीयो बिजातीयो वा द्वितीय 
ईश्वरोस्तीति । तेन पुरिषेण पुरुषेण परमात्मना यत इदं सर्वं जगत्‌ पूण' कृतमस्ति, 
तस्मात्पुरुषः परमेश्वर एवोच्यते । इत्ययं मन्त्रो निगमो निगमनं, परं प्रमाणं भवः 
तीति वेदितव्यम्‌ । 

सवं वै सहस्र सर्वस्य दातासी' त्यादि ॥ 

श० काँ० ७। ग्र ९ | [बा० २ | कं० १३ ]।। 

( सबं० ) सवैमिदं जगत्सहृ्ननामकमस्तीति विज्ेयम्‌ । 

( सह्वशी० ) सहृ्लाण्यसंख्यातान्यस्मदादीनां शिरांसि यस्मिन्पूर्ण पुरुषे 
परमात्मनि, स सहस्रशीषा पुरुषः, ( सहस्राः स° ) अस्मदादीनां सह्राणयच्षीशि 
यस्मिन्‌, एवमेव सहस्राणयसंख्याताः पादाश्च यस्मिन्वत्तन्ते, स सहस्राः सहस- 
पाच। (स भूमि सर्वत स्मृत्वा) स पुरुषः परमेश्वरः सर्वतः सर्वेभ्यो बाद्यान्तरदेशेभ्यो 


१. निरुक्त में तथा ते० आ० प्रपा० १० अनु० १० में उपलब्ध पाठ-कश्चित्‌ || सं० ॥। 
२. निरुक्त में तथा ते ० मा० प्रपा० १० अनु० १० में उपलब्ध पाठ-पुरुषेण || सं० ॥ 
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भूमिरिति भ्ूतानाश्नुपलचणं, भूमिमारभ्य प्रकृतिपरथन्तं सवं जगत्स्पृत्वाभिव्याप्य 
बत्तेते | (अत्य०) दशाङ्गुलमिति ब्रह्माएडहृदयोरुपलक्षणम्‌ । अङ्गुलमित्यवयबो- 
पलक्षणेन मितस्य जगतोऽन्न ग्रहणं भवति । पश्च स्थूलभूतानि, पश्च छत्त्माणि 
चैतदुभयं मिलित्वा दशावयवारूय सकलं जगदस्ति । अन्यश्च, एश प्राणा!,सेन्द्रिय 
चतुष्टयमन्तःकरणं, दशसो जीवश्च । एवमेवान्यदपि जीवस्य हृदर्य दशाङगुल- 
परिमितं च तृतीयं ग्रह्मते । एतत्त्रयं स्पृत्वा व्याप्यात्यतित्‌ । एतस्मात्त्रयाद्वहिरिपि 
व्याप्तः सञ्नवरस्थितः । अथौद्वहिरन्तशच पूर्णो भूत्वा परमेश्वरोज्यतिष्ठत इति 
वेद्यम ॥ [१] ॥ न 


'भाषार्थे--( सहस्थशी० ) इस मन्त्र में पुरष शब्द विशेष्य और अन्य सव 
पद्‌ उसके विशेषण हैं । 'पुरुष' उसको कहते हैं कि जो इस सव जगत्‌ में पूर्ण हो रहा 
है, अर्थात्‌ जिसने अपनी व्यापकता से इस जगत्‌ को पूर्ण कर रकखा द्वै। पुर कहते 
हैँ ब्रह्माएड और शरीर को । उसमें जो सवेत्र व्याप्त, और जो जीव के भीतर भी ब्यापक - 
अर्थात्‌ अन्तर्यामी है । इस अर्थ में निरुक्त आदि का प्रमाण संस्कृत भाष्य में लिखा है, 
सो देख लेना । 

[ (सहस्जशी० ) ] सदस्त् नाम है संपूर्ण जगत्‌ का, आर असंख्यात का भी 
नाम है, सो जिस के बीच में सव जगत्‌ के असंख्यात शिर, आंख ओर पग ठहर रहे हैं, 
उसको सहस्लशीर्षा, सइस्नाक्त और सहस्रपात्‌ भी कहते हैं, क्योंकि वह अनन्त है। 
जैसे आकाश के बीच में सब पदार्थ रते और आकाश सबसे अलग रहता है, अर्थात्‌ 
किसी के साथ बंधता नहीं दै, इसी प्रकार परमेश्वर को भी जानो । ( स भूमिं, संबेत 
स्पृत्वा ) खो पुरुष सव जगद से पूणं होके पृथिवी को तथा सब लोकों को धारणःकर 
रहा है ( अत्यतिष्ठद० ) दशाङ्शुल शब्द घ्रह्माएड और हृदय का वाची है । अङणुलि 
शब्द अङ्क का अवयववाची है | पांच स्थूल सूत आर पांच सूच्म ये दोनों मिल के 
जगत्‌ के दश अवय होते हैं | तथा पांच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त - और अहंकार ये 
चार, और दसमा जीव, और शरीर में जो हृदयदेश है, सो भी दश अङ्गुल के प्रमाण 
, से लिया जाता है । जो इन तीतों में व्यापक हो के इनके चारों ओर भी परिपूणे हो 
रहा है, इससे वह पुरुष कद्दाता है | क्योंकि जो उस दशाङणुल स्थान का भी उल्ल- 
डःघन करके सवै स्थिर है, वही सब जगत्‌ का बनानेवाला है ॥ १॥ 


पुरुष एवेद सर्वे यदू भूतं यच्च भाव्यम्‌। 8 

उतारंतत्वस्येशंनो यदन्नेनातिरोहति ।॥ २॥ 

भाष्यम--( पुरुष एवे० ) एतद्विशेषणयुक्कः पुरुषः परमेश्वरः ( ङ्क ) 
यज्ञगदुर्पन्नमभूत्‌, यद्भाव्यसुतपत्स्यमानं चकाराद्रत्तेमानं च, तस्त्रिकालस्थं सव विश्वं 
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पुरुष एव कृतवानस्ति, नान्यः । नेवातो हि परः कश्चि्ञगद्रचयितास्तीति निश्चेत- 


ब्यम्‌ | उतापि स एवेशान ईषणशीलः, सवेस्येश्वरोड्य़तत्वस्य मोक्षमावस्य खामी 
दातास्ति । चैवेतदाने कस्याप्यन्यस्य सामरथ्यमस्तीति | पुरुषो यद्यस्मादनेन पृथिव्या- 
दिना जगता सहातिरोहति व्यतिरिक्गः सन्‌ जम्मादिरद्वितोऽस्ति, तस्मारस्वयमजः 
सन्‌ सर्व जनयति, स्वसामथ्यादिकारणात्काय्ये जगदुत्पादयति । नास्यादिकारणं 
क्रिख्रिदस्ति । किच, सर्वस्यादिनिमित्तकारणं पुरुष एवास्तीति वेद्यम्‌ ॥ २ ॥ 

भाषाथ पुरुष एवे० ) जो पूर्वोक्त विशेषणं सहित पुरुष अर्थात्‌ परमेश्वर 
वै) सो जो जगत्‌ उत्पन्न हुआ था, जो होगा, और जो इस समय में दै, इस तीन प्रकार 
के जगत्‌ को बही रचता है । उससे भिन्न कोई दूसरा जगत्‌ रचने वाला नहा दै, 
क्योंकि वह ( ईशान ) अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ दै । ( श्रत) जो मोक्ष है, उसका देने 
घाला एक वही है, दूसरा कोई नहीं । सो परमेश्वर ( अन्न० ) श्रर्थात्‌ पृथिव्यादि 
जगत्‌ के साथ व्यापक दोके स्थित है, और इससे अलग भी है | क्योंकि उसमें जन्म 
` आदि व्यवहार नहीं है, और अपनी सामर्थ्य से सब जगत्‌ को उत्पन्न भी करता है, 
झर आप कभी अन्म नहीं लेता ॥ २ ॥ 

एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः | 

पादोऽस्य विश्वां भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥३॥ 

भाष्यम्‌--( एतावानस्य० ) अस्य पुरुषस्य भूतमविष्यद्रत्तमानस्थो 
यावान्‌ संसारोऽस्ति, तावान्महिमा वेदितव्यः । एतावानस्य महिमास्ति चेत्तहि तस्य 
महिम्नः परिच्छेद इयत्ता जातेति गम्यते १ अत्र बूते--( अतो ज्यायांश्च पूरुषः ) 
नैतावन्मात्र एव महिमेति । किं तर्हि ? अतोऽप्यऽधिकतमो महिमानन्तस्तस्यास्तीति 
गम्यते | अत्राह_( पादोऽस्य ) अस्यानन्तसामध्येस्येश्वरस्य ( विश्वा ) विश्वानि 
प्रकरृत्यादिप्रयिवीपर्यन्तानि सर्वाणि भूतान्येकः पादोऽस्ति, एकस्मिन्देशांशे सर्व 
विश्वं बत्तते, (त्रिपादस्या०) अस्य दिवि द्योतनात्मके खसरूपेऽगृतं मोक्षसुखमस्ति, 
तथाऽस्य दिवि द्योतके संसारे त्रिपावैव्जगदस्ति । प्रकाश्यमानं जगदेकशुणमस्ति, 
प्रकाशकं च तस्मास्त्रियुणम्िति । स्वयं च मोचस्वंरूपः, सवाधिष्ठाता, सर्वोपास्यः, 
सवीनन्दः, सर्वप्रकाशाकोऽस्ति || ३ | 


भाषा्थे--( एतावानस्य० ) तीनों काल में जितना संसार है, सो सब इस 


पुरुषका ही महिमा दै। प्र०--जब उसके महिमा का परिमाण है तो अन्त भी होगा 
____ ड०--( अतो ज्यायांश्च पूरुषः ) उस पुरुष का अनन्त मद्दिमा दै, क्योकि ( पादोऽस्य 
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विश्वाभूतानि ) जो यहद सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशित हो रहा छै, सो इस पुरुष के एकदेश 
में बसता हे । ( त्रिपादस्यासतं दिवि) ओर जो प्रकाश गुणवाला जात्‌ है, सो उससे 
तियुना है । तथा मोक्षछुख भी उसी श्लानखरूप प्रकाश में दै, और वह पुरुष सव 
प्रकाश का भी प्रकाश करने वाला है ॥| ३॥ > 

चिपादूष्वे उदैत्पुरुषः पादोंऽस्येहा भ॑व॒त्पुनः । 

ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने आभि ॥४॥ 


साष्यस्‌-¬( त्रापदू० ) अयं पुरुषः परमेश्वरः पूर्वोक्कस्प त्रियादुपलक्षि- 
तस्य सकाशादूध्यै्ुपरिमागेऽथोत्पृथग्भूतोऽस्त्येवेतयर्थः । एकपादुपलच्षितं यत्पूर्वो् 
जगदस्ति, तस्तादपी हास्मिन्संसारे स पुरुषः पृथगभवत्‌, व्यतिरिक्त एवास्ति । स च 
त्रिपात्संसार एकपाच्च मिलित्वा समैश्चतुष्पाद्भवति । अयं सषेः संसार इहास्मिन्पर- 
मात्मन्येव वत्ते । पुनलेयसमये तस्सामर्थ्येकारणे प्रलीनश्च भवति। तत्रापि स 
पुरुषो अविद्यान्धङाराज्ञानजन्ममरणङञ्चरादिदुःखादूध्वेः परः (उदैत्‌) उदितः प्रकाशितो 
वर्तते । ( ततो वि० ) ततस्तत्सामथ्योत्‌ सर्वेमिद॑ विश्वपुत्पद्यते | किंच तत्‌ ! 
( साशनानशने० ) यदेकमशनेन भोजनकरणेन सह वत्तमानं जङ्गमं जीवचेतनादि 
सहितं जगत्‌, द्वितीयमनशनमबिद्यमानमशनं भोजनं यस््मिस्तत्पूथिव्यादिकं च 
यज्जडं जीवसम्बन्धरहितं जगद्वत्तेते, तदुभयं तस्मात्पुरुषस्य सामथ्येकारणादेव 
जायते । यतः स पुरुष एतद द्रिविधं जगत्‌ विविधतया सुष्ठुरीत्या सवोत्मतया5- 
` जति, तस्मात्‌ सर्वे द्रिविधं जगदुत्पाद्य (अभिव्यक्रामत्‌) सबेतो व्याप्तव्रानस्ति ॥४॥ 

भाषाथे--+ जिपादूध्वे डदेत्पु० ) पुरुष जो परमेश्वर है, सो पूर्वोक्त त्रिपाद 
जगत्‌ से ऊपर भी व्यापक हो रहा है। तथा सदा प्रकाशखरूप, सब में भीतर व्यापक, 
आर सबसे अलग भी है । ( पादोऽस्येद्दाभत्रत्पुनः ) इस पुरुष की अपेक्षा से यह सब 
जगत्‌ किंचित्‌ मात्र देश में है । आर जो इस संसार के चार पादू होते हैं, वे सब परमे- 
शर के बीच में ही रहते हैं । इस स्थूल जगत्‌ का जन्म और विनाश सदा होता रहता 
है, और पुरुष तो जन्म विनाश आदि धर्म से अलग अर सदा प्रकाशमान है । ( ततो 
बिष्यङ व्यक्रामत्‌ ) अर्थात्‌ यद्द नाना प्रकार का जंगत्‌ उसी पुरुष के सामथ्यै से उत्पन्न 
हुआ छे । ( साशनान० ) सो दो प्रकार का है--एक चेतन, जो कि भोजनादि के लिये 
चेष्टा करता और जीव संयुक्त है, और दूसरा अनशन, अर्थात्‌ जो जड़, और भोजन के 
लिये बना है, क्योंकि उसमें क्षान ही नहीं है, और अपने आप चेष्टा भी नहों कर 
सकता । परन्तु उस पुरुष का अनन्त सामथ्यै ह्वी इस जगत्‌ के बनाने की सामग्नी है, 
कि जिससे यह सब जगत्‌ उत्पन्न द्दोता है । सो पुरुष सभैदितकारक द्ोके उस दो 

१७ 
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Ct 
प्रकार के जगत्‌ को अनेक प्रकार से आनन्दित करता है । चद्व पुरुष इसका बनाने 


वाला, संसार में सर्वत्र व्यापक होके, धारण करके देख रहा, और बडी खव जगत्‌ का 
सब प्रकार से आकर्षण कर रदा है ॥ ४। | 

ततों बिराडंजायत विराजो अथि परूषः । 

स जातो अत्य॑रिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः | 3 ॥ 

-भाष्यम्‌--( ततो विराडजायत ) ततस्तस्माद ब्रह्माण्ड शरीरः य 
चन्द्रनेत्रो, वायुप्राश/ एथिवीपाद इत्या्चलङ्कारलच्षणलत्तितो हि सवेशरीराणां 
समष्टिदेहो, विविधैः पदार्थे राजमानः सन्‌, विराट्‌ अजायतोत्पन्नो ऽस्ति ( विराजो 
अधिपूरुष/) तस्मादव्राजोऽथि उपरि पश्चाद्‌ ब्रह्मएडतच्याबरयवैः पुरुषः, सबैप्राशिनां 
जीवाधिकरणो देह), एयक एयक्‌ अजायतोत्पन्नोऽशूत्‌ ( स जातो अ० ) स देशे 
ब्रह्माएडावयवैरेव वर्धते, नष्टः संस्तस्मिन्नेव प्रलीयत इति । परमेश्वरस्तु सवेभ्या 


¢ $ न पू ९ 
- भ्तेम्योऽत्यरिच्यतातिरिक्षः पृथग्भूतोऽस्ति ( पश्चाद्‌ भूमिमथो पूरः ) पुरं एं 


भूमियुत्याद्य धारितबांस्ततः पुरुषस्य सामथ्योत्स जीवो5पि देह घारितवानस्ति | स 
च पुरुषः परमात्मा ततस्तस्माज्नीवादप्यत्यरिच्यत प्रथग्भूतोऽस्ति ॥ ५ ॥ 

भाषाथे---( ततो विराडजायत ) विराट्‌ जिसका घ्रह्माएड के अलङ्कार से 
बेन किया दै, जो उसी पुरुष के सामथ्ये से उत्पन्न हुआ है, जिसको मूलप्रकृति कहते 
हैं, जिसका शरीर ब्रह्माएड के समतुल्य, जिसके खब्यै चन्द्रमा नत्रस्थानी हैं, ह 
जिसका प्राण और पृथिवी जिसका पग है, इत्यादि लक्षणवाला जो यद्द आकाश दे, 
विराट कहाता हैं । बह प्रथम कलारूप परमेश्वर के सामथ्ये से उत्पन्न होके प्रकाशमान. 
हो रहा दै । ( विराजो अधि० ) उस विराट के तत्तों के पूवेभागों से सब अप्राणी के 
प्राणियों का देह पृथक्‌ पृथक उत्पन्न हुआ है । जिसमें सब ज्ञीव वास करते हैं, ओर 
जो देइ उसी पृथिवी आदि के अवयव अन्न आदि. आओषधियों से वृद्धि को प्राप्त हदोता हे, 
( स जातो अत्यरिच्यत ) सो विराट, परमेश्वर से अलग ओर परमेश्‍वर भी इस संसार- 
रूप देद से सदा अलग रदता है. । ( पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ) फिर भूमि आदि जगत्‌ 
को प्रथम उत्पन्न करके पश्चात्‌ लो धारण कर रहा है ॥ ५॥ 

तस्मांचज्ञात्सवहुतः संमतं पुषद्‌।ज्यम्‌ । 

परशुसताश्रक्रे वाय॒व्यानारण्या ग्राम्याञ्च ये ॥ ६ ॥ 

'माष्यम--( तस्माद्यः ) अस्यायों वेदोत्पत्तिप्करणे कश्चिदुक्तः । तस्मात्‌ 
परमेश्वरात्‌ ( संभ्रत॑ एपदाञ्यम्‌ ) 'एषु सेचने’ धातुः पपैन्ति सिश्न्ति छुनिवृ- 
स्यादिकारकमन्नादि वस्तु यस्मिस्तत्यपत्‌, आज्यं घृतं मधु दुग्धादिकं च । एषदिति 
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भक्त्यान्नोपलत्णम्‌+, आज्यमिति व्यञ्जनोपलच्षणम्‌ । यातद्स्तु जगात वत्तेते 
तात्रस्सर्घंपुरुषात्परमेश्वरस।मथ्यादेव जातमिति बोध्यम्‌ । तत्सवैमीश्वरेण स्तरपं 
स्व्पं जीवेश्व सम्यग्धारितमह्ति । अतः सर्वैरनन्यचित्तेनायं परमेश्वर एवोपास्यो, 
नान्यश्चेति । ( पर्शूस्तांश्चक्रे० ) य आरणया वनस्थाः पशवो, ये च ग्राम्या ग्रामस्था- 
स्तान्सवान्‌ स एव चक्रे कृतवानस्ति । स च परमेश्वरो वायव्यान्‌ वायुसहचरितान्‌ 
पक्षिणश्चक्रे । चञ्रारादन्यान्द्च्मदेहधारिणः कीटपतङ्कादीनपि कृतवानस्ति || ६ ॥ 

भाषाथे--( तस्मायज्ञात्स० ) इस मन्त्र का अर्थ पेल्लेत्पत्तिप्रकश्ण म॑ कुछ 
कर दिया है । पूर्वोक्त पुरुष से ही ( संघ्रतं पृषदाज्यम्‌) सब भोजन, वस्त, अन्न, जल 
आदि यदार्थो को सब मनुष्य लोगों ने धारण अर्थात्‌ प्राप्त किया है | क्‍योंकि उसी के 
सामथ्प से ये सव पदार्थ उत्पन्न हुए, और उन्हीं से सबका जीवन भी होता है | इससे 
सश्र मनुष्य लोगों को उचित है कि उसको छोड़ के किसी दूसरे की उपासना न करें। 
( पशस्तांश्वक्रे ) ग्राम और वन के सव पशुओं को भी उसी ने उत्पन्न किया दे, तथा 
सब पत्तियों को भी बनाया है । और भी सूच्मरेदधारी कीट, पतङ्ग आदि सब जीवों के 
देह भी उसी ने उत्पन्न किये हैं ॥ ६ ॥ 

__ तस्पांदयज्ञात्सवहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 

छन्दासि जज्ञिरे तस्साव्यजुस्तस्मांदजायत ॥ ७॥ 

भाष्यस--अस्याथे उक्को वेदोत्पत्तिप्रकरण ॥ ७ ॥ 

भाषार्थ---तस्मायज्ञात्सवैहुत ऋच;०) इस मन्त्र का अर्थ वेदोत्पत्ति विषय 
में फर दिया है ॥ ७॥ 

तस्मादश्वा अजायन्त ये के चॉमयादतः । 

गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तरमाज्जाता अंजावयः ॥ ८ ॥ | 

आ।ष्यम्‌--( तस्मादश्वा० ) तस्मात्परमेश्वरसामथ्यादेवाश्चास्तुरङ्गा अणा- 
यन्त । ग्राम्यारणयपशूनां मध्येञ्यादीनामन्तभोवादेषामु तमगुणवत्त्वप्रकाशनार्थो5- 
यमारम्भः ) (ये के चोपयादतः ) उभयतो दन्ता येषां त उभयादतो, ये 
केचिदुभयादत उष्ट्रगईमादयस्तेऽप्यजायन्त । ( गावो ह ज० ) तथा तस्मात्पुरुष- 
सामर्थ्यादेव गावो धेनवः झिरणाश्‍्चेन्द्रियाशि च जङ्गिरे जातानि । ( तस्माज्जाता 
अज्ञा० ) एवमेव चाजाश्छागा अवयश्च जाता उत्पन्ना इति विज्ञेयम्‌ || ८ ॥ 


% पषदिति कचिद्थयेष्टि सामग्रथा अपि नामास्ति || 
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भाषार्थ-( तस्मादश्वा अज्ञायन्त ) उसी पुरुष के सामथ्ये से अश्व अर्थात्‌ 
घोड़े और बिजुली आदि सब पदार्थे उत्पन्न हुए हैं । ( ये के चोभयादतः ) जिनके सुख में 
दोनों ओर दांत होते हैं, उन पशुओं को 'डमयदत' कहते हैं, वे ऊंट ग्र आदि उसी 
से उत्पन्न हुए हैं । (गावो ह ज० ) उखी से गोजाति अर्थात्‌ गाय, प्रथिवी, किरणः 
ऋर इन्द्रिय उत्पन्न हुई हैं । ( तस्माज्जाता अ० ) इसी प्रकार छेरी ओर भेड़ें भी उसी 
कारण से उत्पन्न हुई हैं। ८॥ 

तं य॒ज्ञं बरहिंबि प्रौक्षन्‌ पुरुष जातमग्रतः । 

तेन॑ देवां अंथजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ ६ ॥ 

आाष्यस्‌-_( तं यङ्गे ब० ) यमग्रतो जातं प्रादुभूतं जगत्कतोरं, पुरुषं 
पर्ण, यह सर्वेपूज्यं, परमेश्वरं बिपि हृदयान्तरिक्षे, प्रौक्न्मकृष्टतया यस्येवाभिषेक 
कृतवन्तः, कुवन्ति, करिष्यन्ति चेत्युपदिश्यत ईश्वरेण, ( तेन देवा ) तेन परमेश्व- 
रेण पुरुषेण वेदद्वारोपदिष्टास्ते सर्वे देवा विद्वांस!, साध्या ज्ञानिन, ऋषयो मन्त्रः 
द्रष्टारश्च, ये चान्ये मतुष्यास्तं परमेश्वरमयजम्तापूजयन्त | अनेन किं सिद्धं, सर्वे 

[a र CAC 

मनुष्याः परमेश्वरस्य स्तुतिप्राथनोपासनापुर/र रमेव सर्वेकमोनुष्ठानं कुय्युरित्यथ॥ 8॥ 

भाषार्थ-( तं यज्ञं बई० ) जो सबसे प्रथम प्रकट था, जो सब जगत्‌ का 
बनाने वाला है, और सब जगत्‌ में पूर्ण दो रहा है, उस यज्ञ अर्थात्‌ पूजने के योग्य 
परमेश्वर को, जो मनुष्य हृदयरूप आकाश में अच्छे प्रकार से प्रेमभक्ति सत्य आचरण 
करके पूजन करता है, वही उत्तम मनुष्य है । इश्वर का यह उपदेश सबके लिये है । 
( तेन देवा अयजन्त सा० ) उसी परमेश्वर के वेदोक्त उपदेशों से, ( देवाः ) जो विद्वान, 
( साध्याः ) जो ज्ञानी लोग, ( ऋषयश्च ये ) ऋषि लोग जो वेदमन्त्रों के अर्थ जानने बाले, 
आर अन्य भी मनुष्य जो परमेश्वर के सत्कारपूर्वैक सब उत्तम ही काम करते हैं, पे ही 
सुखी होते हैं। क्योंकि सब श्रेष्ठ कर्मों के करने के पूर्व ही उसका स्मरण ओर प्राथना 
अवश्य करनी चाहिये, और दुष्ट कर्म करना तो किसी को उचित ही नहीं ॥ ६॥ 

यत्पुरुषं व्यद्घुः कातिधा व्यंकरपयन्‌ । 

मुखं किमॅस्यासीत्कि बाहू किमूरू पादां उच्येते। १० ॥ 

-भाष्यम्‌--( यत्पुरुषं व्य° ) यद्यस्मादेतं प्वोक्लचणं युरूषं परमेश्वर 
कतिधा कियत्मरकारेः ( व्यकहपयन्‌ ) तस्य सामथ्यगुशकहपनं कुवैन्तीत्यथ$; 
( व्यदधुः ) तं सर्वशक्रिमन्तमीश्वरं विविधसामध्यैकथनेनादधुरथीदनेकविधं तस्य 
व्याख्यानं कृतवन्तः, कुन्ति, करिष्यन्ति च । ( मुखं कि० ) अस्य पुरुषस्य मुखं 
मुख्यगुणेम्यः किमुत्पनमासीत्‌ ? ( किं वाहू ) बलवीस्योदियुणेभ्यः किमुत्पननमा- 
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RR क स य 
सीत्‌ १ ( किमूरू ) व्यापारादिमध्यमैुशैः कि्चुत्पनमासीत्‌ १ ( पादा उच्येते ) 

पादावर्थोन्मूखत्वादिनीचगुणैः किपुत्सन्नं वत्तेते  अस्योत्तरमाइ ॥ १० ॥ 

आाषार्थ--( यत्पुरुषं० ) पुरुष उसको कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर 
कहाता है । ( कतिधा व्य० ) जिसके सामथ्यै का अनेक प्रकार से प्रतिपादन करते हैं। 
क्योंकि उसमें चित्र विचित्र बहुत प्रकार का सामथ्यै दै । अनेक कल्पनाओं से जिसका 
कथन करते हैं । ( सुखं किमत्यासीत्‌ ) इस पुरुष के मुख अर्थात्‌ मुख्य गुणों से इस 
संसार में क्‍या उत्पन्न हुआ है ? ( किं वाहू ) बल, वीय्यै, शूरता आर युद्ध आदि विद्या- 
गुणों से इस संसार में कोन पदार्थ उत्पन्न हुआ दे! (किमूरू) व्याफर आदि मध्यम गुणों 
से किस की उत्पत्ति हुई है १ ( पादा उच्येते) मूखेपत आदि नीच गुणों से किसकी 
उत्पत्ति होती है ? इन चारों प्रश्न के उत्तर ये हैं कि ॥ १० ॥ 

'ज्ञाह्मणोऽस्य सुखंमासीदू बाहू राजन्यः कृत! । 

ऊरू तद॑स्य यहैश्यः पद्गया९ शूद्रो अजायत ॥ ११ ॥ 

भाष्यम--( ब्राह्मणो5स्य० ) अस्य पुरुषस्य मुखं; ये विद्यादयो मुख्य- 
गुणाः सत्यभापणोपदेशादीनि कमोणि च सन्ति, तेभ्यो ब्राह्मण आसीदुत्पन्नो 
भवतीति । ( वाहू राजन्यः कृतः ) बलवीय्यौदिलक्षणान्ितो राजन्यः क्षत्रियस्तेन 
कृत आज्ञप्त आसीदुत्पन्नो` भवति | (ऊरू तदस्य°) कृषिव्यापारादयो गुणा मध्य- 
मास्तेभ्यो वैश्यो बणिग्ननोऽस्य पुरुपस्योपदेशादुत्पन्षो भवतीति वेद्यम्‌ । (पद्भयाई 
शुद्रो ०) पद्भयां पौदेन्द्रियनीचत्वमथोज्जडबुद्धिलादिगुणेम्यः श्रः सेवागुणविशिष्टः 
पराधीनतया प्रवत्ेमानोऊजायत जायत इति वेद्यम्‌ | अस्पोपरि प्रमाणानि बर्णा- 
श्रमप्रकरणे बचत्यम्ते । “छन्दासे लुङ्लङ्लिटः ॥ अष्टध्या० च? ३।प° है । 
खू० ६ ॥ इति सूत्रेण सामान्य काले त्रयो लकारा विधीयन्ते || १९ ॥ 

साषाथे-- त्राह्मणोऽस्य सुखमासीत्‌ ) इस पुरुष की आज्ञा के अनुसार जो 
विद्या, सत्यभाषणादि उत्तम गुण और श्रेष्ठ कर्मा से ब्राह्मणवर्ण उत्पन्न होता है, वद 
मुख्य कमे और गुणो के सहित होने से मनुष्यों में उत्तम कहाता है । ( बाहू राजन्यः 
कृत: ) और ईश्वर ने वल, पराक्रम आदि पूर्वोक्त गुणों से युक्त क्षत्रिय वण को उत्पन्न 
किया है । ( ऊरू तदस्य० ) खेती, व्यापार अर सब देशों की भाषाओं को जानना तथा 
पशुपालन आदि मध्यम गुणों से चैश्यत्रणी सिद्ध होता है | ( पद्भ्या _ झद्रो० ) जैले पग 
सबसे नीच अङ्ग है, वैसे मूखेता आदि नीच गुणों से शूद्र वणे सिद्ध होता है । इस 
विषय के प्रमाण वर्णाश्रम की व्याख्या में लिखंगे ॥ ११॥ 


नम ल्क लळा 
१ आसोदुत्पक्नो भवतीत्यस्य स्थाने “यासरी दास्ते” इति हस्तलिखितभूमिकायां पाठः || सं०॥ 
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` चन्द्रमा मन॑सो जातञ्चचोः सूय्यी अजायत । 
शां द्वायुश्चं प्राणञ्च सुखादग्निरजायत ॥ १२॥ 
'भाष्यम्‌--( चन्द्रमा मनसो० ) तस्यास्य पुरुषस्य मनसो मननशीला- 
त्सामर्थ्याचन्द्रमा जात उत्पन्नोऽस्ति, तथा चचो्योतिमयातपरर्यो अजायत 
उत्तन्नोऽस्ति, ( श्रोत्राद्रा० ) श्रोत्राकाशमयादाकाशो नभ उत्पन्नमस्ति, वायुमयाद्रापु- 
रत्पन्नोऽस्ति प्राणश्च, सर्वेन्द्रियाणि चोतपन्नानि सन्ति । ग्रुखान्युख्य ज्योतिमया- 
दमिरजायतोत्यत्नोईस्त ।. १२ || 
भाषार्थ--( चन्द्रमा० ) उस पुरुष के मनन अर्थात्‌ क्षानखरूप सामथ्यै से 
चन्द्रमा, ओर तेजस्वरूप से सुय्यै उत्पन्न हुआ है। ( श्रोत्राद्lा० ) श्रोत्र अर्थात्‌ अवकाशः 
रूप सामथ्यै से आकाश, ओर वांयुरूप सामथय से वायु उत्पन्न हुआ है तथा सब 
इन्द्रियां भी अपने अपने कारण से उत्पन्न हुई है । और मुख्य ज्योतिरूप सामर्थ्यं से 
अञ्चि उत्पन्न हुआ है ॥ १२॥ 
द नाम्या आसीदन्तरिंच९ शीष्णो द्यौः सम॑वत्तत। 
पद्भ्यां भूमिर्दिशः ओत्रात्तथां लोकाँ २ अकरपयन्‌॥ १३ ॥ 
 आष्यम्‌--( नाभ्या० ) अस्य पुरुषस्य नाभ्या अवरकाशमयारसामथ्या- 
e (५ 
दन्तरिवद्ुसननमासीत्‌ । एवं शोषणः शिरोबदुत्तमसामथ्यास्रक्राशमयात्‌ ( द्यौः ) 
पूर्य दिलोकः प्रकाशात्मकः समअत्तत सम्यगुसन्नः सन्‌ वर्तते, ( पद्म्या भूमिः ) 
परथित्रीकारणमयात्सामथ्यात्परमेश्वरेण भूमिधरणिरुत्मादितास्ति, जलं च, ( दिशः 
श्रो० ) शब्दाक्राशङ्रारणमयात्तेन दिश उत्पादिताः सन्ति, (तथा लोकाँ २॥ 
अकल्पयन्‌ ) तथा तेनैव प्रकारेण सर्लोकक्ारणमयात्सामथ्यादन्यान्सवीन्‌ लोकां- 
तत्रस्थान्‌ स्थावरजङ्गमान्पदार्थानकरपयत्परमेश्वर उत्पादितवानस्ति ॥ १३ ।| 
भाषार्थ--( नाभ्या आसीदन्त० ) इस पुरुष के अत्यन्त सूचम सामथ्यै से 
अन्तरित, अर्थात्‌ जो भूमि और सूर्य्यं आदि लोकों के बीच में पोल है, सो भी नियत 
क्रिया हुआ है । ( शीष्णों यौः) ओर जिसके सवोत्तम सामथ्यै से सव लोकों के प्रकाश 
करने वाले ख्य आदि लोक उत्पन्न हुए हें | ( पद्भ्यां भूमिः ) प्रथिवी के परमार 
कारणरूप साम्य से परमेश्वर ने प्रथिवी उत्पन्न की है, तथा जल को भी उसके 
कारण से उत्पन्न किया है । ( दिशा: श्रोत्रात्‌ ) उसने श्रोत्ररूप सामथ्यै से दिशाओं को 
उत्पन्न किया है। ( तथा लोकां २।अकल्पयन्‌ ) इसी प्रकार सत्र लोकों के कारणरूप 
साम्रथ्यै से परमेश्वर ने सब लोक और उनमें बसने वाले सत्र पदार्थों को उत्पन्न 
. किया द्वे॥ १३॥ _ [ + 


स्‍ 
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थत्पुरुषेण डविषां देवा यज्ञमतन्वत । 
व॒सन्तोऽस्थासीदाञ्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ १४ ॥ 
आष्यम्‌--( यत्पुरुपेण* ) देवा विद्वांसः पूर्वाक्तेन पुरुषेश इविषा 
शृहीतेन दत्तेन चाभ्निहोत्राधश्वमेधान्तं शिल्पविद्यामर्यं च यद्‌ यं यज्ञ प्रकाशितमतन्वत 
विस्तृत कृतत्रन्तः, कुवेन्ति, करिष्यन्ति च । इदानीं जगदुत्पत्तौ कालस्यावयवाख्या 
सामग्र्युच्यते-( बसन्तो० ) अस्य यज्ञस्य पुरुषादुत्पन्नस्य वा ब्रह्माणडमयस्य 
बसन्त आज्यं घृतवदस्ति । ( ग्रीष्म इध्मः ) ग्रीष्मक्तेरिध्म इस्धनान्यग्निवीस्ति । 
( शरद्वविः ) शरइतुः पुरोडाशादिवङ् विदवनीयमस्ति॥ १४ ॥ 

भाषार्थ--( यत्पुरुषेण० ) देव अर्थात्‌ जो विद्वान्‌ लोग होते हैं, उनको भी 
इश्वर ने अपने अपने कर्मी के अनुसार उत्पन्न किया है, और वे ईश्वर के दिये पदार्थों 
का ग्रहण करके पूर्वोक्त यज्ञ का विस्तारपूवेक अनुष्ठान करते हैं । और जो ब्रह्माणड का 
रचन, पालन और प्रलय करना रूप यक्ष दै, उसी को जगत्‌ बनाने की सामग्री कहते 
हैं । ( बसम्तो० ) पुरुष ने उत्पन्न किया जो यह त्रह्माएडरूप यज्ञ दै, इसमें बसन्त ऋतु 
अर्थात्‌ चैत्र और वैशाख, घृत के समान है । ( ग्रीष्म इध्मः ) ग्रीष्म ऋतु जो ज्येष्ठ ओर 
आषाढ, इन्धन है । श्रावण ओर भाद्रपद वर्षा ऋतु । आश्विन और कात्तिक शरद्‌ 
ऋतु । मार्गशीषं और पौष दिम ऋतु । ओर माघ तथा फाल्गुन शिशिर ऋतु कद्दाती दै, 
यह इस यक्ष में आहुति है | सो यहां रूपकालङ्रा से सब ब्रह्माएड का व्याख्यान 
ज्ञानना चाहिये ॥ १७ ॥ 

Pa [aS | ° 

सपास्यांसन्‌ परिधयस्त्रिः सत्त समिधः कृताः । 
ढेवा ययज्ञं त॑न्दाना अब॑ध्नन्‌ पुरुष पशुस्‌॥ १४॥ 


भाष्यम--( सक्तास्पा० ) अस्य ब्रह्माण्डस्य सप्त परिधयः सन्ति । 
परिधिर्हि गोलस्योपरिमागस्य याता त्रेण परिवेष्टनं भवति स परिधिङ्ञैयः | अस्य 
ब्रह्माएड स्य ब्रह्माणडान्तगतलोकानां वा सप्त सप्त परिधयो भवन्ति-सब्ुद्र एकस्त- 
दुपरि त्रसरेणुसहितो वायुर्द्ितीयः; मेधमएडलं तत्रस्थो वायुस्तृतीयः; वृष्टिजलं 
'चतुर्थस्तदुपरिवायुः पञ्चमः, अत्यन्तसूच्मो धनञ्जयष्पषठः, खत्रात्मा सवैत्र व्याप्तः 
सप्तमश्र । एवमेकैकस्योपरि सप्त सप्तावरणानि स्थितानि सन्ति, तस्मात्त परिधयो 
विज्ञेयाः । ( त्रिः सप्त समिधः कृताः ) एकविंशतिः पदार्था सामग्रथस्य चास्ति । 
प्रकृतिमत्‌, बुद्धयाधन्त/करणँ, जीवश्चेषैका सामग्री परमद्रच्मलात्‌ । दशेन्द्रः 
याणि-श्रोत्रं, खक्‌, चन्चुः, जिह्वा, नासिका, वाकू; पादौ, इस्तो, पायु}, उपस्थे 
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चेति । शब्दस्पर्शरूपरसगन्थाः पन्चतन्मात्राः । प्रथिव्यापस्तेजोबायुराकाशमिति 
पञ्चधूतानि च. मिलित्वा दश भवन्ति । एवं सवा मिलिल्वैकबिंशतिभ॑वन्त्यस्थ 
ब्रह्माएडरचनस्य समिधः कारणानि विज्ञेयानि । एतेषामवयवरूपाणि तु तत्त्वाने 
बहूनि सन्तीति बोध्यम्‌ । ( देवा य° ) तदिदं येन पुरुषेण रचितं तं यज्ञपुरुपं 
'पश्यु सर्वद्रष्टार॑ संवेः पूजनीयं देवा विद्वांसः ( अबध्नन्‌ ) ध्यानेन बध्नन्ति । तं 
विहायेश्वरत्वेन कस्यापि ध्यानं नैव ध्नन्ति, नेव ङुवेन्तीत्यर्थः ॥ १४ ॥ 


भाषार्थ--( सप्तस्या० ) इश्वर ने एक एक लोक के चारों ओर सात सात 

परिधि ऊपर ऊपर रची है । जो गोल चीज के चारों ओर एक सूत से नाप के जितना 
परिमाण होता है, उसको परिधि कददते हैं। सो जितने प्रह्माएड में लोक हें, इश्वर ने 
उन एक एक के ऊपर सात सात आवरण बनाये | एक समुद्र, दूसरा त्रसरेणु, तीसरा 
मेघमरडल का बायु, चौथा वृष्टिजन, और पांचमा वृष्टिजन के ऊपर एक प्रकार का 
बायु, छुठा अत्यन्त सुम वायु जिसको धनञ्जय कहते हैं, सातमा सूत्रात्मा वायु जो कि 
धनञ्जय से भी सदम दे, ये सात परिधि कहाते हैं। (न्निः सप्त समिधः० ) और इस 
ब्रह्माएड की सामग्री २१ इक्कीस प्रकार की कद्दाती है । जिसमें से एक प्रकृति, बुद्धि 
आर जीव ये तीनों मिलके हैं, क्योंकि यदद अत्यन्त सूचम पदार्थ डे, दूसरा श्रोत्र, तीसरी 
त्वचा, चौथा नेत्र, पांचमी जिह्वा, छठी नासिका, सातमी वाक्‌, आठमा पग, नवमा - 
हाथ; दशमी युदा, ग्यारद्दमा उपस्थ, जिसको लिङ्ग इन्द्रिय कहते हैं, बारहमा शब्द, 
तेरहमा स्पर्श, चौदद्दमा रूप, पन्द्रहममा रख, सोलहमा गन्ध, सत्रहमी एथिवी, अठारहमा 
जल, उन्नीसभा अझि, बीसमा वायु, इकीसमा आकाश, ये इक्कीस समिधा कद्दाती हैं। 
( देवा य° ) जो परमेश्वर पुरुष इस सब जगत्‌ का रचने वाला, सबका देखने वाला 
आर पूज्य है, उसको विद्वान्‌ लोग सुन के और उसी के उपदेश से उसी के कर्म आर 
गुणों का कथन, प्रकाश ओर ध्यान करते हैं। उसको छोड़ फे दूसरे को ईश्वर किसी 
ने नहीँ माना । और उसी के ध्यान में अपने आत्माओं को इढ़ बांधने से कल्याण 
ज्ञानते हैं ॥ १५॥ 

यज्ञन॑ य॒ज्ञम॑यजन्त देवास्तानि ध प्राशि प्रथमान्यासन्‌ । 

ते इ नाकँ महि तान) सचन्त॒ यत्र पूव साध्या; सन्ति देवाः ॥ १६॥ 

भाष्यम--( यज्ञेन यश्षम० ) ये विद्वांसो, यज्ञं यजनीयं पूजनीयं परः 
श्वर, यज्ञेन तस्सतुतिम्रा्थनोपासनरीत्या पूजनेन, तमेवायजन्त, यजन्ते; यक्ष्यन्ति 
[ae Ls र्व ९ 
च | तान्येव धर्माणि प्रथमानि सवैक्रमभ्य आदौ सर्वैर्भनुष्ये! कत्तेव्यान्यासन्‌ | न 
fo ° 

च तै! पूव कृतैरविना केनापि किंचित्कमं कत्तव्यमिति । ( ते हृ ना? ) त ईश्वरोपा- 
सका, देति प्रसिद्ध नाकं सवेदुःखरहितम्‌ परमेश्वरं मोच्तं च, महिमानः पूज्या सन्त! 
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सचन्त समवेता भवन्ति । कीदशं तत्‌ ? (यत्र पूर्वे साध्याः०) साध्याः साधनवन्तः 
कुतसाधनाश्च देवा विद्वांसः पूर्वे अतीता यत्र मोक्षाख्ये परमे पदे सुखिनः सन्ति | 
न तस्माद त्रझणश्शतदपसंख्यातात्‌ कालात्‌ कदाचित्पुनरावर्तन्त इति, किन्तु तमेव 
समसेवन्त । - 

अत्राहुर्निरक्गकारा यास्काचाय्यीई-- 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः, अनिनाग्निमघजन्त देवाः', अग्निः 
पशुरासीत्तमाल भन्त तेनायजन्तेति च ब्राह्मणम्‌। तानि धमाणि प्रथ- 
मान्यासन्‌, ते ह नाकं महिमानः समसेवन्त, यत्र पूर्व साध्याः सन्ति 
देवाः, साधनाः, शास्थानो देवगण इति नेरू्ताः || निरु० अ० १२ | खं ४१॥ 

अग्निना जीवेनान्तःकरणेन वाग्निं पणमेश्वरमयजन्त । अग्निः पशुरासीत्तमेव देवा 
आलभन्त । सर्वोपकारकमग्निदोत्राद्चश्चमेधान्तं भोतिकामिनापि यज्ञं देवा समसेवन्तेति 
वा । साध्याः साधनवन्तो, यत्र पूर्वे पूष भूता मो्ाल्यानन्दे पदे सन्ति | तमभि- 
प्रयात एव द्यस्थानो देवगण इति निझुक्कारा वदन्ति । दस्थानः प्रकाशमय 
परमेश्वरः स्थानं स्थित्यर्थं यस्य सः। यद्वा सरस्येप्राणस्थानाः विज्ञानकिरणास्तत्रेव 
देवगणो देवसमूहो वत्तत इति ॥ १६ | 


भांबाथे--( यज्ञेन यक्षम० ) विद्वानों को देव कहते हैं, और वे सध के पूज्य 
होते हैं, क्योंकि चे सव दिन परमेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना, उपासना और आश्ञा- 
पालन आदि विधान से पूजा करते हैं । इससे सब मनुष्यों को उचित है कि वेदमन्त्रों 
से प्रथम इश्वर की स्तुति, प्रार्थना करके शुभकर्मो का आरम्भ. करें। ( ते ह नाकं० ) 
जो जो ईश्वर की उपासना करनेवाले लोग हैं, घे वे सव दुःखों से छूट के सब मनुष्यों 
में अत्यन्त पूज्य होते हैं । ( यत्र पूर्वे सा० ) जहां विद्वान्‌ लोग परम पुरुषार्थ से जिस 
पद्‌ को प्राप्त होक नित्य आनन्द में रहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं, क्योंकि उससे 
निवत्त होके संसार के दुःखों में कभी नहीं गिरते । इस अर्थ में निरुक्तकार का भी यही 
अभिप्राय है कि जो परमेश्वर के अनन्त प्रकाश में मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, घे परमेश्वर 
ही के प्रकाश में सदा रहते हैं, उनको अज्ञानरूप अन्धकार कभी नहीँ होता ॥ १६॥ 


अद्भ्यः संश्रृतः एथिव्यै रसांच्च विश्वकर्मणः ससवत्तताग्रें । 
तस्य॒ त्वष्टां विदधद्रूपमेति तन्मत्त्येस्य देवत्वमाजानमग्रें ॥ ७॥ 


१. ऐ० ब्रा० पञ्चिका १ । अध्याय ३ खण्ड € ॥ स॑ ° || 


१६ 
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आष्यस्‌--( अदरभ्यः संभृतः० ) तेन पुरुषेण एथिव्ये पथिव्युत्पत्त्यथे- 
सउभ्यो रसः संभूतः सञ्चह्य तेन पृथिवी रचिता । एवमप्रिरसेनाभ्रेः सकाशादाप 
उत्पादिताः । अग्निश्च वायोः सकाशाद्वायुराकाशादुत्पादितः । आकाश प्रकृते', प्रकृति! 
ससामध्याच्च । विश्व॑ सर्व कमे क्रियमाणमस्य स विश्वक्रमी, तस्य परमेश्वरस्य 
सामर्थमध्ये कारणाख्येऽग्े सुरे प्राम्जगत्समवत्ेत बत्तमानमासीत्‌ । तदानीं सबमिदं 
जगत्कारणभूतगेव नेदशमिति | तस्य सामर्थ्यस्यांशान्‌ हीत्या त्वष्टा रचनकर्तेदं 
सकलं जगद्विदधतु । पुनश्रेद॑ १श्‍वं रूपवच्वमेत | तदेव मत्येश्य मरणधम अस्य 
विश्वस्य मनुष्यस्यापि च रूपवत्वं भवति । ( आजानमग्रे ) वेदाज्ञापनसमये परमा- 
त्माज्ञपत्रान, वेदखूपामाज्ञां दत्तवान्‌ मतुष्याय --धमयुक्तेनेव, सकामेन कमणा; 
कर्मदेवत्वयुक शरोरं रत्वा, विषयेन्द्रियसंयोगजन्यमिट सुखं मत्रतु, तथा निष्कामन 
विज्ञानपरमं मोक्तख्यं चेत || १७ ॥ 

साषार्थ—( आदुभ्यः संख्रतः० ) उस परमेश्वर पुरुष ने पृथिवी की उत्पत्ति 


क लिये जल से सारांश रस को ग्रहण करके पृथिवी ओर अझ के परमाखुओं कको 
मिला के प्रथिवी रची है। इसी प्रकार अझि के परमार के साथ जल के परमाणुओं 
को मिला के जल को, वायु के परमाणुं के साथ अशि के परमाणुओं को मिला के 
गि को और वायु के परमाणुओं से वायु को रचा है । वैसे ही अपने सामथ्ये से 
आकाश को भी रचा है, जो कि सब तत्वों के उदरने का स्थान है । ईश्वर ने प्रति खे 
लेके घास पर्यन्त जगत्‌ को रचा है । इससे ये सब पदार्थ इश्वर के रचे होने से उसका 
नाम विश्वकर्मा है । जब जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ था, तब वदद इश्वर के सामर्थ्य में 
कारणरूप से वत्त॑मान था | ( तस्य० ) जब जब ईश्वर अपने सामथ्ये से इस कार्यरूप 
जगत्‌ को रचता है, तब तब काय्येजगत्‌ रूपयुणवाला दोके स्थूल बन के देखने में आता 
है । ( तन्मत्येस्य देवत्वमा० ) जब परमेश्वर ने मनुष्यशरीर आदि को रचा है, तब 
मनुष्य भी दिव्य क्म करके देव कहाते हैं, और जब ईश्वर की उपासना से विद्या, 
विज्ञान आदि अत्युत्तम गुणो को प्राप्त होते हैं, तब भी उन मनुष्यों का नाम देव होता 
है, क्योंकि कर्म से उपासना और ज्ञान उत्तम हैं । इसमें ईश्वर की यद्द आज्ञा हैकि 
ओ मनुष्य उत्तम कर्म में शरीर आदि पदार्थों को चलाता दै, बह संसार में उत्तम सुख 
पाता है, और जो परमेश्वर ही की प्राप्तिरूप मोक्ष की इच्छा करके उत्तम कम, उपासना 
आर ज्ञान में पुरुषार्थ करता है, बह उत्तम देव होता है ॥ १७ ॥ 


वेदाहमेतं पुरुष महान्त॑मादित्यबंपी तम॑सः परस्तांत्‌ । 
तमेव विंदित्वातिं मृत्युमेति नान्यः पन्थां विद्यतेञ्यनाय ॥९८॥ 
भाष्यम्‌ वेदाइमेतं पु० ) किं विदित्वा सं ज्ञानी भवसीति च्छते ? 
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तदृत्तरमाहइ--यतः पूर्वोक्रलच्षणवि शिष्ट, स्वेभ्यो महन्तं, वृद्भतममादि त्यवण्‌ खप्रकरा- 
शविज्ञानखरूमं, तमसोऽज्ञानाविद्यान्धकरारात्परस्तारप्ृथग्‌ वत्तमानं परमेश्वरं पुरुषमहं 
वेद जानाम्यतोऽहं ज्ञान्यस्पीति निश्चयः । नेव तमविदित्वा कश्चिज्ज्ञानी भवितुम- 
हतीति । कुतः? ( तमेव विदित्वा० ) मनुष्यस्तमेव पुरुषं परमात्मानं विदित्ताऽतिसृत्यु 
ृत्युमतिक्राम्तं शृत्योः प्रथग्भूतं मोक्षाख्यमानन्दमेति श्राप्नोति, नेवातोऽन्यथेति । 
एवकारात्तमीश्वरं विहाय नेव कस्यचिदन्यस्य लेशमात्राप्युपासना केनचित्कदाचि- 
त्काय्येते गम्यते । कथमिदं विज्ञायतेऽन्यस्योपासना नेव कार्य्येति ? ( नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय ) इति वचनात्‌ । अयनाय व्यात्रहारिकपारमार्यिकसुखायाऽन्यो द्वितीयः 

पन्था मार्गो न विद्यते । किन्तु तस्यैवोपासनमेव सुखस्य मार्गोऽतो भिन्नस्येश्वरगण- 
नोपासनाभ्यां मनुष्यस्य दुःखमेव भवतीति निश्चयः | अतः कारणादेष एव पुरुषः 
सर्वेरूपासनीय इति सिद्धान्तः ॥ १८ ॥ 
भाषाथ--( वेदाहमेतं ) प्र०--क्रिस पदार्थ को ज्ञान के मनुष्य ज्ञानी होता 
है ? उ०--उस पूर्वोक्त लक्षण सहित परमेश्वर ही को यथावत्‌ ज्ञान के ठीक ठीक ज्ञानी 
होता है, अन्यथा नहीं । जो सब से बड़ा, सबका प्रकाश करनेवाला, ओर अविद्या 
झन्धकार अर्थात्‌ अज्ञान आदि दोषों से अलग है, उसी पुरुष को मैं परमेश्वर ओर 
इश्देव जानता हूं । उसको जाने बिना कोई मनुष्य यथावत्‌ ज्ञानवान्‌ नहीँ हो सकता। 
क्योंकि ( तमेव विदित्या० ) उसी परमात्मा को ज्ञान के और प्राप्त होके जन्म, मरण 
आदि कलेशों के सपुत्र समान दुःख से छूट के परमानन्दस्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता 
है, अन्यथा किसी प्रकार से मोच्तखुख नहीं हो सकता । इससे कया सिद्ध हुआ कि 
उसी की उपासा संब मनुष्य लोगों को करनी उचित है । उससे भिन्न की उपासना 
करना किसी मनुष्य को न चाहिये, क्योंकि मोक्ष का बने वाला एक परमेश्वर के विना 
दूसरा कोई भी नहीं है । इसमें यह प्रमाण द्वै कि ( नान्यः पन्था० ) व्यवद्दार और पर- 
मार्थ के दोनों खुख का मार्ग एक परमेश्वर की उपासना और उसका जानना ही है, 
क्यों कि इसके [वना मनुष्य को किसी प्रकार से सुख नहीं हो सकता ॥ १८॥ 
घजाप॑तिश्चरति गर्भै अन्तरजायमानो बहुधा वि जाय॑ते । 
तस्थ योनिं परिं पश्यन्ति धीरास्तस्मिन्ह तस्थुस्ुब॑नानि विश्वां ॥१६॥ 
भाष्यम्‌ --( प्रजापति० ) स एव प्रजापतिः सर्वस्य खामी, जीवस्या- 
न्यस्य च जडस्य जगतोऽन्तगभें मध्येऽन्तरयामिरूपेणाजायमानो-ऽतुत्पन्नोऽज$ 
सन्नित्यं चरति । तत्सामथ्यादेवेदं सकलं जगद्‌ बहुधा बहुप्रकारं विजायते विशिष्ट- 
तयोत्पद्यते | ( तस्य योनि ) तस्य परब्रह्मणो योनि सत्यधमाुषठानं वेद विज्ञानमेव 
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प्रापिकारणं, धीरा ध्यानवन्तः ( परिपश्यन्ति ) परितः सतः प्रेचन्ते | ( तस्मिन्ह 
तस्थुअु ० ) यस्मिन्धुवनानि विश्वानि सर्वाणि सर्वे लोकांस्तस्थुः स्थिति चक्रिरे । हेति 
निश्चयार्थे, तस्मिन्नेव परमे पुरुषे धीरा ज्ञानिनो मनुष्या मोज्षानन्द प्राप्य तस्थुः 

स्थिरा भवन्तीत्यर्थः | १६ ॥ 


-भाषार्थ-( प्रजापति० ) जो प्रज्ञा का पति अर्थात्‌ सव जगत्‌ का स्वामी है, 
वही जड़ और चेतन के भीतर और बाहर अन्तर्यामिरूप खे सर्वत्र व्याप्त हो रहा हे । 
जो सब जगत्‌ को उत्पन्न करके अपने आप सदा अजन्मा रहता है । ( तस्य योनिं०) 
जो उस परत्रह्म की प्राप्ति का कारण, सत्य का आचरण और सत्यविद्या है, उसको 

| विद्वान्‌ लोग ध्यान से देख के परमेश्वर को सब प्रकार से प्राप्त होत हैं। ( तस्मिन्ह त०) 
"जिसमें ये सव सुरन अर्धात्‌ लोक ठहर रहे हैं, उसी परमेश्वर में हानी लोग भी 
सत्य निश्चय से मोक्षसुख को प्राप्त होके, जन्म मरण आदे आने जाने से छूट के, आनन्द 

में सदा रहते हैं ॥ १६ || 

यो देवेभ्यं आतप॑ति यो देवानां पुरोहितः । 
पूर्वा यो देवेभ्यों जातो नमों रुचाय ब्राह्मये ॥२०॥' 

 आष्यम्‌-(योदेवरेभ्य०) यः पूर्णः पुरषो देवेभ्यो विदद्भधस्तञ्रकाशारथ- 
मातपति आसमन्तात्तदन्तःकरशे प्रकाशयति, नान्येभ्यश्च । यश्च देवानां बिदुषां 
पुरोहितः सै सुखैः सह मोले विदुषो दधाति । ( पूवो यो देवेभ्यो जातो ) देवेभ्यो 
विद्वद्भ्यो यः पूर्व: पूवमेव सनातनस्वेन वत्तेमानः सन्‌ जातः प्रसिद्धोऽस्ति, ( नमो 
! रुचाय० ) तस्मै रुचाय रुचिकराय ब्रह्मणे नमोऽस्तु । यश्च देवेभ्यो विद्वभ्यो 
त्रह्मो-देशं पराप्य ब्रह्मरुचित्रह्मत्रह्मणोऽपत्यमिव बतमानोऽस्ति, तस्मा अपि ब्राह्मये 


ब्रह्मसेवकाय नमोऽस्तु ।। २० ॥ 


भाषाथ--+ यो देवेभ्य० ) जो परमात्मा विद्वानों के लिये सदा प्रकाशसखरूप 

है, अर्थात्‌ उनके आत्माओं को प्रकाश में कर देता, और बही उनका पुरोद्दित अर्थात्‌ 

अत्यन्त खुखों से धारण और पोषण करनेवाला है, इससे वे फिर दुःखसागर में कभी 

नहों गिरते । ( पूर्वा यो देवेभ्यो जातो ) जो सब विद्वानों से आदि विद्वान्‌ और जो 

विद्वानों के ही श्वान से प्रसिद्ध अर्थात्‌ प्रत्यक्ष होता है, ( नमो रुचाय० ) उस अत्यन्त 
आनन्दखरूप और सत्य में रुचि करातेवाले ब्रह्म को हमारा नमस्कार हो। और जो 

विद्वानों से वेदविद्यादि को यथावत्‌ पढ़ के धर्मात्मा अर्थात्‌ ब्रह्म को पिता के समान 
मानके, सत्यभाव से प्रेम प्रीति करके सेवा करनेवाला जो विद्वान्‌ मनुष्य है, उसको 

 आीइमल्ोगनमस्कारकरतेहेँ॥२॥. .. . - / . -. ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सूष्टिविद्याविषय: संदेपतः १४१ 


रूचं ब्राह्म जनर्थन्तो देवा अग्रे तदल्लुवन्‌ । 
यस्त्वैवं ज्ञाह्मणा विद्यात्तस्यं देवा असन्वशे ॥२१॥ 

_ भाष्यस--( रुचं ब्राह्म॑० ) रुचं ग्रीतिकरं ब्रह्मं ब्रह्मणोऽपत्यमिव ब्रह्मणः 
सकाशाज्जातं ज्ञानं जनयन्त उत्पादयन्तो देवा विद्वांसो ऽन्पेषामग्रे तज्ज्ञानं तज्ज्ञान- 
साधनं वाऽब्रुवन्‌ ब्रुवन्तूपदिशन्तु च । ( यस्त्वैवं० ) यस्त्वेवसमुनाप्रकारेण तदद्नह्म- 
ब्राह्मणों विद्यात्‌, (तु ) पश्चात्तस्येब ब्रह्मविदो ब्राह्मणस्य देवा इन्द्रियाश वशे 
असन्‌ भवन्ति नान्यस्येति || २१ ॥ ye 

नाष थे रुचं ब्राह्म ) जो ब्रह्म का ज्ञान है, वही अत्यन्त आनन्द करने- 
वाला और उस मनुष्य की उसमें रुचि का बढ़ाने वाला है । जिस ज्ञान को विद्वान 
लोग अन्य मनुष्यों के आगे उपदेश करके उनको आनन्दित कर देते हैं । ( यस्त्वैबं 
घ्राह्मणो० ) जो मनुष्य इस प्रकार से ब्रह्म को जानता है, उसी विद्वान के सब मन आदि 
इन्द्रिय वश में होजाते है, अन्य के नहीं ॥ २१॥ 
श्री ते लक्ष्मीश्व पत्न्यावहोराज्े पार्श्व नक्षंत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्‌ 
इण्णश्लियाणारुं मं इबाण सवेलोकं म॑ इषाण ॥२२॥ यः अध्याय ३१ ॥ 


आष्यस्‌-( श्रीश्च ते” ) हे परमेश्वर ! ते तव ( श्रीः) स्वा शोभा 
( लक्षमीः ) शुभलक्षणवती धनादिश्च द्वे प्रिये पत्न्यौ पत्नीवत्सेवमाने स्तः । तथा- 


होरात्रे द्वे ते तव पाश्वें पाश्ववत्स्तः | ये कालचक्रस्य कारणभूतस्यापि कक्षावयव- 


वदसते सस्यीचन्द्रमसौ नेत्रे वा, तयैव नक्षत्राणि तवैव सामध्येस्यादिकारणस्या- 
वयवाः सन्ति, तत्त्वयि रूपवदस्ति । अश्विनौ द्यावाएयिव्यौ तवैव व्यात्तं निकाशितं 
मुखमिव वर्सेते । तथैत्र यत्किचित्सौन्दरयगुणयुक्तं वस्तु जगति वत्तेते तदापि रूपं 
तत्रैव सामथ्यीञ्ातमिति जानीमः। हे विराडधिकरशेश्वर ! मे ममाझुं परलोकं 
मोक्षारुयं पदं कृपाकटाचषेण ( इष्णन्‌ ) इच्छन्सन्‌ ( इषाण ) स्वेच्छया निष्पादय । 
तथा स्ैलोकं सपैलोकसुखं. सर्वलोकराज्यं वा मदर्थं कृपया त्वमिषाणेच्छ, खाराज्यं 
सिद्व कुछ । एवमेव सर्वाः शोभा लक्ष्मीश्च शुभलक्षणवतीः सरव! क्रिया मे मदथ- 
' 'निषाण । हे भगवन्‌ ! पुरुष ! पूर्णपरमेश्वर ! सवेशक्रिमन्‌ ! कृपया सवोन्‌ शुभान्‌ 
` गुंणान्‌ मनं देहि । दुष्टानशभदोषांश्च विनाशय । सद्यः खानुग्रहेण सर्वोत्तमगुण- 
भाजनं मां भवान्करोत्विति | अत्र प्रमाणानि 
रोहि 'पशचः |।श० का० १ ।'अ० ८ | [ ्रा० $ । क० ६३ ] ॥ 
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“श्रीचे सोमः ॥!श० का ४ । अ० १ | [म्रा० २ । कं ९] ॥ 
“रोवे राई ॥! अवो राष्ट्रस्य भार! ॥* 
श० कां० १३। झ० २ | [ब्रा० ६ | क॑० २, ३ ]॥ 
“लक्ष्मीलाभाद्दा, लक्षणाद्वा, लप्स्यनाद्वा; लाज्छनाद्वा, लषतेवो 
स्यात्मेप्साकर्मणो, 'लंज्जतर्वा स्पादर्लाघाकमेणः, शिप्रे इत्युपरिष्टा- 
हू.यार्पास्यामः | निह० ० ४ खं० १० ॥ 
अत्र श्रीलक्षम्योः पू्वोक्रयोरथसंगतिरस्तीति बोध्यम्‌ ।। २२ ॥ 
इति पुरुषस्क्तव्याख्या समाप्ता 
भाषार्थ-(श्रीञ्च ते०) हे परमेश्वर ! जो आपकी अनन्त शोभारूप श्री और 
जो अनन्त शुभलक्षणयुक्त लच्मी है, वे दोनों स्री के समान हैं । अर्थात्‌ जैसे श्री पति 
की सेवा करती दै, इसी प्रकार आपकी सेवा आपही को प्राप्त होती है, क्योंकि आपने 
ही सब जगत्‌ को शोभा और शुभलक्षणों से युक्त कर रक्खा है । परन्तु ये सव शोभा 
आर सत्यभाषणादि धर्म के लक्षणों से लाभ, ये दोनों आपकी छी सेवा के लिये हैं। 
सब पदार्थ ईश्वर के आधीन होने से उसके विषय में यह पल्ली शब्द रूपकालङ्कार से 
वर्णन किया है। वैते ही जो दिन और रात्रि ये दोनों बगल के समान हैं, तथा 
सय्ये और चन्द्र भी दोनों आपके बगल के समान वा नेत्रस्थानी हें । ओर जितने ये 
नक्षत्र हैं, वे आपके रूपस्थानी हैं । और ययो: जो सूर्य आदि का प्रकाश और विद्युत्‌ 
अर्थात्‌ विजुली, ये दोनों सुखस्थानी हैं । तथा ओठ के तुल्य और जैसा खुला मुख 
दोता है, इसी प्रकार प्रथिवी और सूय्येलोक के बीच में जो पोल है, सो सुख के सदश 
ह. ( इष्णन्‌० ) हे परमेश्वर ! आपकी दया से ( असु ) परलोक जो मोक्षसुख हे, 
उसको हम लोग प्राप्त दोते हैं । इस प्रकार की छपादांष्ट से हमारे लिये इच्छा करो । 
तथा मैं सर संसार में सब गुणों से युक्त दोके सब लोकों के सुखों का अधिकारी जैसे 
होऊं, वैसी कृपा और इस जात्‌ में मुझको सर्पोत्तम शोभा ओर लक्ष्मी से युक्त सदा 
कीजिये । यढ आपसे इमारी प्रार्थना है, लो आप छपा से पूरी कीजिये ॥ २९ ॥ 
इति पुरुषस्क्तब्याल्या समाप्ता 


यवू्परमम॑व॒मं यच्च॑ मध्यमं प्रजापतिः ससूजे विश्वरूपम्‌ । 
किय॑ता स्कृम्भ! प्र विवेश तत्र यन्न प्राविशत्‌ कियत्तद्व भूव ॥ 
अथव० काँ० १० । [प्रपा० २३ |। अनु० ४ | मं० ८।-[ १० । ७। ८] 


१, अन्न “कत्यतेदां स्थादाश्छेपकर्मणो' इत्यधिकः पाडो भिरे ।। सं ० || 
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देवाः पितरों मनुष्यां गन्धवोप्सरसश् ये । 
उाच्छिष्टाज्जाक्षेरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः ॥२॥ 
अथर्व० कां० ११ | [ प्रपा २९] | अचु० ४ । मं० २७॥[-[ ११ । ७ । २७ ] 
साष्यस्‌-( यत्परमं ) यत्परमं सर्वोर्ष्ट प्रकृत्यादिकं जगत्‌ यञ्च (अधमं ) 
निकृष्ट तृणमत्ति छुद्रकृमिड्रीटादिक चास्ति, ( यञ्च मः ) यन्मनुष्यदेहाद्याकाश- 
पय्येन्तं मध्यमं च, तत्त्रिविधं सवे जगत्‌ प्रजाप तेरेव, ( सस्ूजे वि० ) स्वसाम- 
थ्पेरूकारणादृत्यादितवानस्त । योऽस्य जगतो विविधं रूपं सृष्ववानस्ति, ( कियता० ) 
'एतर्मित्निविधे जगति स्ऋम्भः प्रजा”तिः स परमेश्वरः क्रियता सम्बन्धेन प्रविवेश, 
न चैतत्‌ परमेश्वरे, ( यज्न० ) यच्त्रिविध॑ जगन्न श्राबिशत्‌, तर्कियदबभूव । त.दिदं 
जगत्‌ परमेश्वरापेक्षयाल्पमेवास्तीति || १ ॥ 

( देवाः० ) देवा विद्वांसः सूर्यादयो लोकाश्च, पितरो ज्ञानिनः, मनुष्या 
मननशीलाः, गन्धी गानविद्याविदः ख्रय्यादयो वा, अप्सरस एतेषां ख्रियश्च, ये 
चापि जगति मनुष्यादिजातिगणा वत्तेन्ते, [ ( उच्छिष्टा० ) ] ते सबे उच्छिश्त्सवे- 
समादूःवं शिष्टात्परमेश्वरात्त्सामथ्याच्च जङ्गिरे जाताः सन्ति । ये ( दिवि देवा दिवि- 
श्रितः ) दिवि देवाः ब्रय्यादयो लोका ये च दिविश्रिताशचन्द्रपृथिव्यादयो' लोका- 
सुतेऽपि सर्वे तस्मादेवोत्पन्ना इति । २ ॥ 


इत्यादयो मन्त्रा एतद्विषया वेदेषु बहवः सन्ति | 
इति संक्षेपतः खुष्टिविद्याविषयः समाप्तः 


आषार्थ-( यत्परम० ) जो उत्तम 'मध्यम और नीच खभाव से तीन प्रकार 
का जगत्‌ है, उस सबको परमेश्वर ने द्दी रचा है । उसने इस जगत्‌ में नाना प्रकार की 
रचना की हे । और एक वदी इस सब रचना को यथावत्‌ जानता है। और इस 
जगत्‌ में जो कोई. विद्वान्‌ होते हैं, वे भी कुछ कुछ परमेश्वर की रचना के गुणों को जानते 
हैं। वह परमेश्वर सबको रचता है और आप रचना में कभी नहीं आता ॥ १॥ 


१. एतरिमन्नित्यारम्य कियद्बभूवेतिपयेन्तसन्दभं स्थाने “सष्टवा, त्रिविधे जगति स्कम्भः 
प्रजापतिः परमेश्वरः स कियता सम्बन्धेन प्रविवेश, तत्र परमेश्वरे यत्त्रिविधं जगन्न प्राविशत्‌, तस्कियद्‌ 
बभूत्रेति” हस्तलिखितभूमिकायां पाडः || खं० ॥। 


३. दिविशभ्रितश्चन्द्रपुथिव्यादयो ।। सं ० ॥ 
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` ( देवाः ) विद्वान्‌ अर्थात्‌ पणिडत लोग और सूर्य्यलोक भी, ( पितरः ) [ क्षानी ] 
अर्थात्‌ यथार्थविद्या को जानने वाले, (मनुष्याः) अर्थात्‌ विचार करने वाले, 
( गन्धाः ) अर्थात्‌ गानविद्या के जानने वाले, सुर्ध्यादि लोक शोर ( अप्सरसः ) अर्थात्‌ 
इन सब की स्त्रिया, ये सब लोग और दूसरे लोग भी, ( उच्छि० ) उसी इश्वर के सामथ्यै 
से उत्पन्न हुए हैं | ( दिवि देवाः ) अर्थात्‌ जो प्रकाश करने चाले और प्रकाशस्व॒रूप 
सूर्यादि लोक आर (.दिविश्रिताः' ) अर्थात्‌ चन्द्र आर पृथिवी. आदि प्रकाशरद्दित 
लोक वे भी उसी के सामर्थ्ये से उत्पन्न हुए हैं । २ ॥ 

घेदों में इस प्रकार के सृष्टिविधान करने बाले मन्त्र बहुत हें, परन्तु ग्रन्थ अधिक 

न हो जाय, इसलिये सष्टिविषय संक्षेप से लिखा दै ॥ 

इति खष्टिविद्याविषय; 


Nt * 


ह ( दिविभ्नितः ) ॥ से० ॥ 
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अथ पराथव्यादलोकभ्रमणावैषयः 


अथेदं विचार्य्यते पृथिव्यादयो लोका श्रमन्त्याहोखिन्नेति ? अत्रोच्यते 
वेदादिशाख्नोक्करीत्या पृथिव्यादयो लोकाः सर्वे श्रमन्त्येब | तत्र पथिव्यादिभ्रमण- 
विषये अमाणुम्‌--- 
आर्य गो शक्षिरीैलीदलंदन्मातरं परः । पितरं च प्रयन्त्स्वः ।।१॥ 

क अ० ३ | मं ६॥। 
साष्यम्‌--अस्याभिप्रायः--“आयं गौ रित्यादिमन्त्रेषु पृथिव्यादयो हि 
सर्वे लोका श्रमन्त्येचेति बि्ञेयम्‌ । 

( आयं गोः ) अयं गौ पृथिवीगोलः, स्वूश्रन्द्रोऽन्यो लोको वा, पृश्नि- 
मन्तरिचषमाक्रमीदाक्रमणं कुवेन्‌ सन्‌ गच्छतीति, तथान्येऽपि । तत्र पृथिवी मातरं 
सञचुद्रजलमसदत्‌ सधुद्रजलं प्राप्ता सती, तया (स्वः) ख्यं पितरमम्निमयं च पुरः पूर्व पूर्व 
प्रयन्सन्‌ द्य्येस्य परितो याति । एवमेव द्यो वायुं पितरमाकाशं मातरं च, तथा 
चन्द्रोऽग्निं पितरमपो मातरं प्रति चेति याजनीयम्‌ । अत्र प्रमाणानि 

`गौः, रमा, जमेत्याद्येृविंशतिषु एथिंवीनामसु गौरिति पठितं, यास्ककृते 
निघण्टौ [ ० १। खं १] ॥ 
तथा च— 

स्वः, पाश्चिः, नाक इति पट्सु साधारणनामछु ॥।निघण्ड अ० १। ख ४] ॥ 

पूश्चिरित्यन्तरितृस्य नामोक्तं निरुत्रते। [ २। १४] ॥ 

“गौरिति एाथैव्या नामधेयं, यद्‌ दूरं गता भवति, यच्चास्यां 
भूतानि गच्छुन्ति || निए० अ० २ | खं० ४॥ 

"गोरादित्यो भवति, गमयति रसान्‌, गच्छुत्यन्तरिक्षे, अथ 
व्यौयत्‌ एथिव्या अघि दूरं गता भवति, यच्चास्यां ज्योतीषि गच्छन्ति ॥।¦ 

निर० अ० २। खं० १४॥ 
 'सूस्धररिमिश्चन्द्रमा गन्धर्व इत्यपि निगमो भवति, सोऽपि 
गौरूच्यते ।।? निर अ० २। खं० ६॥ 

“स्वरादित्यो भवति | निर अ०२। खं० १४॥ 
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गच्छति प्रतिक्षणं भ्रमति या सा गौः पृथिवी । अङ्गथःएथिधी' ति तैत्तरीयो- 
पनिपदि [ब व० अजु० १] | यस्माद्यञ्जायते सोऽर्थस्तस्य मातापितृव्‌ भति, तथा 
खःशब्देनादित्यस्य ग्रहणात्‌ पितुर्विशेषणत्वादादित्यो5स्याः पितृवदिति निश्चीयते । 
यद्‌ दूरं गता, दूरदूरं सय्योद्‌ गच्छतीति विज्ञेयम्‌ । एबमेत्र सर्वे लोकाः खस्य खस्य 
कृच्तायां वाय्वा्मनेश्वरसत्तया च धारिताः सन्ता अमन्तीति सिद्धान्तो बोध्यः ॥ १।। 

'भाषाथे--अव रूष्टिविद्याविषय के पश्चात्‌ पृथित्री आहि लक घूमते हैं वा 
नहीं, इस विषय में लिखा जाता है , इसमें यह सिद्धान्त हे कि वेदशाशन्नों क॑ प्रमाण 
ओर युक्ति से भी पृथिवी और सुर्यं आदि सघ लोक घूमते हें | इस विषय में यह 
प्रमाण है-- 

( आयं गौ;०) गौ नाम है पृथिवी, सथ्य, चन्द्रमादि लोकों का। वे सब 
अपनी अपनी परिधि में, अन्तरिक्ष के मध्य में, सदा घूमते रहते हैं । परन्तु जो जल है, 
सो पृथिवी की माता के समान है | क्‍योंकि पृथिवी, जल के परमाणुओं के साथ 
अपने परमाणुओं के संयोग से ही उत्पन्न हुईं डे और मेघमणडल के जल के बीच में 
गर्भ के समान सदा - रहती है। और सूर्यं उलके पिता के समान है, इससे सुर्य के 
चारों ओर घूमती है । इसी प्रकार सूये का पिता वायु और आकाश माता तथा 
चन्द्रमा का अझि पिता और जल माता उनके प्रति वे घूमते हैं । इसी प्रकार से 
सब लोक अपनी अपनी कक्षा में सदा घूमते हें । 


इस विषय का संस्कृत में निघण्डु और निरुक्त का प्रमाण लिखा है, उसको 
देख लेना । इसी प्रकार सात्रात्मा जो वायु है, उसके आधार और आकर्षण से सब 
लोकों का धारण और भ्रमण होता द्वे तथा परमेश्वर अपने सामथ्ये से पुथिवी 'आ्रादि 
सब लोकी का धारण, भ्रमण और पालन कर रहा है ॥ १॥ 


या गौवैत्तिनि पय्येतिं निष्कृतं पथो दुह'ना बतनीर॑बारतः । 
सार्पन्नवाणा वरुणाय दाशुषे देवेभ्यो दाशद्धविषा विवस्वते ।।२।| 

ऋ० अ० ८ | अ० २) व० १० मं०१॥ 

 आष्यम्‌-( या गौव॑त्तेनिं०) या पूर्वोक्ता गौवैत्तन खकीयमागे ( अवा- 
रतः ) निरन्तरं श्रमती सती, प्यति विवखतेष्यात्सूयेस्य # परितः स्वतः खख- 
मागं गच्छति । ( निष्कृतं ) कर्थभूतं मार्ग' ? तत्तदगमनाथमीश्वरेण निष्कृतं निष्पा- 
दितम्‌ । ( पयो दुहाना ) अवारतो निरन्तरं पयो दुहानाऽनेकरसफलादिभिः प्राशनः 
प्रपूरयती, तथा ( त्रतनी$ ) व्रतं खकीयश्रमणादिसत्यनियमं प्रापयन्ती । ( सा प्र’ ) 


क “सुपा सुलुगिति’ दूत्रेण विबस्बत इति प्राष्ते वि्स्वते भरेति पदं जामते ॥ 
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डर दानकत्रें, वरुणाय श्रेष्ठकमकारिणे, देवेभ्यो विद्द्भचश्च, इविषा हविर्दानेन 
सवाश सुखानं दाशत्‌ ददाति । किं केतो ? प्रह्दाणा स्वैश्नाणिनां व्यङ्गवाणया 
हेतुभूता सतीयं वतत इति || २ ॥ 
५५. ९ र 
भाषाये--( या गौवे० ) जिस जिस का नाम 'गौ? कह आये हैं, सो सो लोक 
अपने अपने मार्गे मे घूमता, और पृथिवी अपनी कक्षा में सूय्ये के चारों ओर घूमती 
है । अर्थात्‌ परमेश्वर ने जिस जिस के घूमने के लिये जो जो मार्ग निष्कृत अर्थात्‌ निश्चय 
किया है, उस उस मार्ग में सब लोक घूमते हैं । ( पयो दुद्याता० ) बृहद गौ अनेक प्रकार 
के रस, फल, फूल, तृण और अन्नादि पदार्थों से सब प्राणियों को निरन्तर पूणे करती 
हे । तथा अपने अपने घूमने के मार्ग में सव लोक सदा घूमते घूमते नियम ही से प्राप्त 
होरहे हैं । ( सा प्रत्रवाणा० ) जो विद्यादि उत्तम गुणों का देनेवाला पग्मेश्वर है, उसी 
के जनने के लिपे सत्र जगत्‌ दएान्त है॥ और जो विद्वान लोग हैं उनको उत्तम पदार्थों 
के दान से अनेक खुखों को भूमि देती, और पृथिवी, सूर्य्ये, वायु और चन्द्रादि गो ह्वी 
सब ग्राणियों की वाणी का निमित्त भी है ॥ २॥ 
त्व॑ सोम पितृभिः संविदानोंऽनु द्यावाएवी झा ततन्थ । 
> ~ ~ ~~ 5406002040 जड च “> 
तस्मे त इन्दो छविषां विधेम वर्थ स्थास पत्तयो रयीणाम्‌ ॥३॥ 
ऋण ० ६ | आझ० ४ | व० १३ | सं० ३॥। 
भाष्यम्‌ू--( त्व॑ सोम० ) । अस्याभिप्रायः--अस्मिम्मन्त्रे चन्दरलोक$ 
पृथिवीमनुश्रमतीत्ययं विशेपोऽस्ति । 
अयंसोमरचन्द्रलोऽ पितृभिः पितृवत्पालकेशुशेः सह संविदानः सम्यक्‌ 
ज्ञात! सन्‌ भूमिमनुभ्रमति । कदाचित्सस्येपथिव्योम॑ ध्येडप भ्रमन्सन्नागच्छतीत्यर्थः । 
अस्याथ भाष्यकरणसमये स्पष्टतया वक्ष्यामि | 
तथा 'द्यावापूथिवी एजते’ इतिमन्त्रवर्णा्थी दयौः द्यः, पुथिवी च अमत- 
श्चलत इत्यर्थः । अर्थात्‌ स्वस्यां खस्यां क्षायां सर्वे लोका अमन्तीति सिद्धम्‌ ॥ [३] 
इति पृथिः्यादिलो कञ्रमणविषयः संच्षेपतः 
भाषाथे-- त्वं सोम० ) इस मन्त्र में यह बात है कि चन्द्रलोक पृथिवी के 
चारों ओर घूमता हे । कभी कभी सूर्य और पृथिवी के बीच में भी आ ज्ञाता है। इस 
मन्त्र का अर्थ अच्छी तरह से भाष्य में करेंगे । 
____ तथा ( द्यावापृथिवी ) यह बहुत मन्त्रों में पाउ दै कि द्यो: नाम प्रकाश करने 
घाले सर्य आदि लोक, और जो प्रकाशरहित पृथिवी आदि लोक हैं, वे सब अपनी अपनी 
कक्षा में सदा घूमते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि सब लोक भ्रमण करते हैं ॥ ३॥ 


इति संच्तेपतः पृथिव्यादिलोकशभ्रमण॒ुविषयः 
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य॒दा तें हय्येता हरी वावृधाते दिवादवे । 
आदित्ते विश्वा सुवनानि येमिरे॥ १॥ 
छ्० झ० ६ | अ० १। व० ६।मं०३॥ 
भाष्यमू--( यदा ते० ) अस्यामिप्राय!-परर्येण सह सर्वेषां लोकानामा- 
कर्षणमस्ति, ईश्वरेण सह दरर्यादिलोकानां चेति । र 
हे इन्द्रेश्वर वा वायो ह्यय ! यदा यस्मिन्काले ते इरी आकर्षेणप्रकाशन- 
इरणशीलौ बलपराक्रमगुणावश्वी किरणौ बा इस्येतौ प्रकाशवन्तापरत्यन्तं वर्धमानौ 
भवतस्ताभ्यां ( आदित्‌ ) तदनन्तरं ( दिवेदिवे ) प्रतिदिनं प्रतिवशं च ( ते) 
तव गुणाः प्रकाशाकर्षणादयो ( विश्वा ) विश्वा न सवोशि त्नानि सवोन्‌ लोकाना- 
कषणेन ( ये मरे ) नियमेन धारयन्ति । अतः कारणात्सवें लोकाः खां स्यां कक्षा 
विद्ययेतस्ततो नेव विचलन्तीति || १ ॥ 
-भाषार्थ--( यदा ते० ) इस मन्त्र का श्रभिष्राय यह है कि सब लोकों के साथ 
सुर्य का आकर्षण और सूथ्ये आदि लोकों के साथ परमेश्वर-का आकषण ह्वै 
( यदा ते० ) हे इन्द्र परमेश्वर ! आपके अनन्त बल और पराक्रम गुणों से सब 
संसार का धारण, आकर्षण और पालन होता है । आपके दी सब गुण सूय्यांदि लोकों 
को धारण करते हैं । इस कारण से सब लोक अपनी अपनी कक्षा और स्थान से इधर 
उधर-चलायमान नहीं होते । 
दूसरा 'अर्थ-- इन्द्र जो वाय. स्य है, इसमें ईश्वर के रचे आकषण, प्रकाश 
आर वल आदि बड़े बड़े गुण हैं । उनसे सब लोकों का दिन दिन ओर क्षण क्षण के प्रति 
धारण, आकर्षण और प्रकाश होता है । इस हेतु से सव लोक अपनी- अपनी दी कक्षा 
में चलते रहते हैं, इधर उधर विचल भी नहीं सकते ॥ १ | र 
य॒दा ते मारुतीविशस्तुम्य॑मिन्द्र नियेमिरे । 
आदित्ते विश्वा सुवनानि यामरे ॥ २॥ 
ऋ० अ० ६ | थ० १ | च० ६] मं० ४॥ 
भाष्यम्‌--( यदा ते मारुती० ) अस्याभिप्राय+-अत्रापि पूर्वमन्त्रवदाक- 
पंणविद्यास्तीति । 
हे प्रेक्षिन्द्र ! यदा ते तव मारुतीमोरुत्यो मरणधमोणों मरुत्प्रधाना वा विश! 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आकषेणानकषेणविषयः १४६ 


प्रजास्तुम्य॑ येमिरे तवाकर्षणधारणनियमं प्राप्लुवन्ति तदैव सर्वाणि विश्वानि ्ुवनानि 
स्थितिं लभन्ते । तथा तवैत्र गुशैर्नियेमिरे आकरपणनियमं प्राप्तवान्ति सन्ति | अत 
एव सर्वाणि शुवनानि यथाकचषं भ्रमन्ति वसन्ति च ॥२॥ 
भाषाथे--( यदा ते मारुती० ) अभिप्रायः-इस मन्त्र में भी आकर्षण विद्या 
ह्वै। हे परमेश्वर ! आपकी जो प्रज्ञा, उत्पत्ति स्थिति और प्रलयधर्मचाली और जिसमें 
चायु प्रधान है, वह आपके आकर्षणादि नियमों से, तथा सय्येलोक के आकषेण करके 
भी स्थिर हो रही है । जब इन प्रजाओं को आपके गुण नियम में रखते हैं, तभी सुवन 
अर्थात्‌ सव लोक अपनी अपनी कक्षा में घूमते और स्थान में बस रहे हैं ॥ २॥ 
यदा सूय्भमसुँ दिवि शुक्र ज्योतिरधारयः । 
आदिति विश्वा झुर्वनानि येमिरे ॥ ३॥ 
ऋ० अ० ६।अ० १। व° ६। सं ४ || 
आष्यस्‌-( यदा दर्यः ) । अभिप्राय/-अत्रापि पूर्वेवदभिप्रायः । हे 
परमेश्वरा सूर्य अत्रान्‌ रचितवानस्ति | यद्दिवि द्योतनास्मके त्वयि शुक्रमनन्तं 
सामर्थ्यं ज्योतिः प्रकाशमयं वत्ते, तेन खं खय्योदिलोकानधारयो धारितवानसि | 
( आदित्ते ) तदनन्तरं ( विश्वा ) विश्वानि सवीशि भुवनानि दरस्यादयो लोका अपि 
( येमिरे ) तदाकर्षणनियमेनैव स्थिराशि सन्ति । | अथोद्यथा षरथस्याक्पेणेन एथि- 
व्यादयो लोकास्तिष्ठन्ति, तथा परमेश्वरस्याकर्षणेनेत्र ख्रयादयः सर्वे लोका नियमेन 
सह वत्तन्त इति ।। ३ ॥ 
भाषार्थ--( यदा सूय्यै० ) अभिप्रायः-इस मन्त्र में भी आकर्षणविचार ह्ै। 
हे परमेश्वर ! जत्र उन सूर्यादि लोकों को आपने रचा, और आपके ही प्रकाश से 
प्रकाशित हो रहे हैं, और आप अपने अनन्त सामथ्ये से उनका धारण कर रहे दो, 
इसी कारण से सुय्ये और पृथिवी आदि; लोकों और अपने स्वरूप को धारण कर रहे 
हैं। इन सूर्य आदि लोकों का सब लोकों के साथ आकर्षण से धारण होता है । इससे 
यह सिद्ध हुआ कि परमेश्वर सब लोकों का आकषेण ओर धारण कर रहा दे ॥ ३ ॥ 
व्यस्तम्नाद्ोदसी पित्रो सदर्खतोन्तर्वावदकूणोज्ज्यातिंषा तमः । 
वि चर्षणीबः धिषणे अवत्तेयद्वेश्वानरो विश्वमधत्त वृष्ण्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
ऋण झ० ४। अ० ₹। च० १० | सं० ३।। 
भाष्यम्‌ --( व्यस्तम्नाद्रोदसी० ) अभिप्राय:-परमे्वरखर्योको सवः 
रल्ोकानाकणग्रकाशाम्यां धारयत इति । ॒ य 
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हे परमेश्वर ! तत्र सामथ्ये नैब वैश्वानरः पूर्वोक्तः खरर्य,दिलोक्रो रोदसी 
द्यावापृथिव्यौ भूमिप्रकाशौ व्यस्तभ्नात्स्तम्भितवानस्ति । अतो भवान्‌ मित्र इव 
स्वेषां लोकानां व्यवस्थापकोऽर्ति । अद्भुत आश्र्यक्षरूपः स सवितादिलोको 
ज्योतिषा तमोऽन्तरक्रणो तरो द्वितं निवारितं तमः करोति । बावत्तमैव थिपणे धारण- 
कत्य दयावाएथिव्यों धारणाकर्पणेन व्यवत्तेयत्‌ । विविधतयैतयोव॑त्तेमानं कारयति । 
कस्मिन्निव ? चमंण्याकर्षितानि लोमानीव । यथा त्वचि लोमानि स्थितान्याकर्पितानि 
भवन्ति, तथैव द्रया दिबलाकर्षशेन सर्वे लोकाः स्थापिताः सन्तीति विज्ञेयम्‌ । अतः 
'किमागतं ? वृष्णयं बीय॑बहिश्वं सर्व जगच्च दर्या दिलोको धारयति । सर्य दे्धारण- 
मीश्वरः करोतीति ।। ४ || 


भाषार्थ--( व्यस्तभ्नाद्रोदसी० ) अभिप्राय:--इस मन्त्र में भी आकर्षणविचार 

है । हे परमेश्वर ! आपके प्रकाश से ही वैश्वानर सूर्थ आदि लोकों का धारण और 
प्रकाश होता है। इस हेतु खे सूर्य आदि लोक भी अपने अपने आकर्षण से अपना और 
पृथिवी आदि लोकों का भी धारण करने में समर्थ होते हैं । इस कारण से आप सब 
लोकों के परम मित्र और स्थापन करनेवाले हैं, और आपका सामर्थ्य अत्यन्त आश्चर्व- 
रूप है । सो सविता आदि लोक अपने प्रकाश से अन्धकार को निवूत्त कर देते हैं । 
तथा प्रकाशरूप और अ्रप्रकाशरूप इन दोनों लोकों का समुदाय धारण और आकर्षण 
व्यवहार में वर्तते हैं । इस हेतु से इससे नाना प्रकार का व्यवहार सिद्ध होता डै । बह 
आकर्षण किस प्रकार से है, कि जैसे त्वचा में लोमो का आकर्षण हो रहा है, वैसे 
ही सुर्य आदि लोकों के आकर्षण के साथ सव लोकों का आकर्षण हो रहा है, और 
परमेश्वर भी इन सूर्य आदि लोकों का आकर्षण कर रहा है ॥४॥ 

आकृष्णन रजसा वत्तमानो निवेशपन्नसुतं सत्ये च। 

हिरण्ययेंन सविता रथेना देवो याति सुवनानि पश्य॑न्‌ ॥४॥ 

य० अ० ३३ | मं० ४३ ॥ 


भाष्यम--( आक्ृष्णेन० ) । श्रप्निप्राय+-अत्राप्याकषंण विद्यास्तीति । 
सविता परमात्मा ब्रट्येलोको वा रजसा सर्वैज्ञोकेः सहाकृष्णेनाकर्षणगुणेन सह वत्तेमा- 
नोऽस्ति | कथंभूतेन गुणेन ? हिरएययेन ज्योतिमयेन । पुनः कर्थभूतेन ? रमणान- 
न्दादिव्यवहारताधकज्ञानतेजोरूपेण रथेन । किं कुषन्‌ सन्‌ ? मत्यं मनुष्यलो क्रमगतं 
सत्यविज्ञानं किरणसमूहं वा खखकचायां निवेशयन्व्यवस्थापयन्सन्‌ | तथा च मत्ये 
पृथिव्यात्मकं लोकं प्रत्यमृतं मोज्षमोषध्यात्मक॑वृष्टयादिक रसं च प्रवेशयन्सन्सर्य्यो 
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आकषंणाचुकर्षणविषयः १५१ 


कपल पट यश उप्र या 
वेत्तमानो स्त । स च दर्यो देवो द्योतनात्मको भ्रुवनानि सर्वान्‌ लोकान्धारयति । 
तथा पश्यन्दशयन्सन्‌ रूपादिकं विभक्क याति प्रापयतीत्यर्थः । 

_ अस्मान्पू्वमन्त्राद चुमिरञ्हुभिरिति पदानुवर्चनात्सूय्यो द्यभिः सरदिवतत- 
रम्हुमिः सर्वाभी रात्रिभिद्वार्थात्सरवांल्लोकान्प्रतिक्षणमाकपंतीति गम्यते | एवं सर्वेषु 
साकप्यात्मा खा आप्याऊषशशक्किरस्त्पेव । तयानन्ताकपशशाक्रिस्तु खलु परमे- 
Fl मन्तऽ्यश्‌ । रजो लोकानां नामास्ति । अत्राहुर्निरुक्तकारा यास्काचाय्या!--- 
_„ श रजास्युच्यन्ते ॥! निर अ ४। जं० १३ ॥ रथो रंहतेग॑ति- 
कमणः ' स्परतवा स्याह्विपरातस्य, रनमाणोऽहिंमीर्तष्ठताति वा, रपते- 
वा, रसतेवों || निर अ० ३ । खं० ११ ॥ “विश्वानरस्या दि? 

` ।द्त्यस्थ ॥' निर्‌० 
अ० १२। खं० २१॥ 
अतो रथशन्देन रमशानन्दकःं ज्ञानं तेजो ग्यते । इत्यादयो सन्त्र वेदेषु 
घारणाकपणावधायका बहव! सन्तीति बोध्यम्‌ || ५ ॥ 
८ = इति धारणाकर्षणविद्याविषयः संत्षेपतः 

४ भाषाथ--( आरृष्णेन० ) अभिप्राय:--इस मन्त्र में भी आकर्षणविद्या ह्दे। 
सत्रिता जो परमात्मा, वायु और सूर्य लोक है, वे सब लोकों के साथ आकषेण, धारण 
गुण से सद्दित बर्त्तते हैं । सो दिरणयय अर्थात्‌ अनन्त बल, ज्ञान और तेज से सहित 
'रथेन! आनन्दपूर्वे ऊ क्रीड़ा करने के योग्य शान और तेज से युक्त हैं | इसमें परमेश्वर 
सब जीवों के हृदयों में असत अर्थात्‌ सत्य विज्ञान को सदैव प्रकाश करता हे । और 
जर भी रस आदि पदार्थों को मत्यै अर्थात्‌ मनुष्य लोक में प्रवेश करता, और 
सब लोकों को व्यवस्था से अपने अपने स्थान में रखता है । वैसे ही परमेश्वर धर्मात्मा 
क्षानी लोगों को असूतरूप मोक्ष देता, और सूर्यलोक भी रखयुक्त जो ओषधि अर 
दृ का अशुतरूप जल को पृथित्री में प्रवि करता है। सो परमेश्वर सत्य असत्य 
का प्रकाश और सब लोकों का प्रकाश करके सबको जनाता है। तथा सूर्यलोक भी 
रूपादि का विभाग दिखलाता है । न 

इस मन्त्र से पहिले मन्त्र में 'युभिरक्तुभिः' इस पद से यही अर्थ आता है 
कि दिन रात अर्थात्‌ सब समय में सब लोकों के साथ सूर्वलोक का, और सये आदि 
लोकों क साथ परमेश्वर का आकर्षण दो रहा है। तथा सब लोकों में इश्वर ही की 
रचना से अपना अपना आकर्षण है, और परमेश्वर की तो आकर्षणरूप शक्ति अनन्त 
है। यहां लोकों का नाम 'रज' है । और रथ शब्द के अनेक अर्थ हैं, इस कारण से कि 
जिससे रमण ओर आनन्द की प्राप्ति होती है, उसको “रथ” कहते हैं । इस विषय में 
निरुक्त का प्रमाण इसी मन्त्र फे भाष्य में लिखा है, सो देख लेना ॥ ऐसे धारण और 
आकषेणविद्या के सिद्ध करने वाले मन्त्र घेदों में बहुत हें ॥ ५॥ 
इति धारणाकषेणविषय! संक्षेपतः 


ce 
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_ ६8. ७ ५ 
अथ व्रकाञ्यप्रकाशकावषियः सक्षपतः 
सर्य्येण चन्द्रादयः प्रकाशिता भवन्तीत्यत्र विपये विचारः 
च ~ > 3 

सत्येनोत्तमिता भूमिः सूस्येणोत्तमिता च्योः । 

ऋतेनांदित्यास्तिष्ठान्ति दीवि सोमो अधि शिव! 

सोमेनादित्या बलिनः सोमॅन एथिवी मही । 

अथो 'न्तंचाणाभबामुपस्थे सोम आादितः॥ २॥ 

्ि झथवे ० कां० १४ । [ प्रपा० २९] 'मनु० १ | मं० १-३ ॥। 
क! स्विदेकाकी चंरति क उ स्विज्जायते पुन! । 
र ७ 9४ » | ¢ डे 
किश्स्विद्धिमस्यं भेषजं कि वा वंपनं महत्‌॥ रे ॥ . 
दे र 

खूर एकाकी चर॑ति चन्द्रमा जायते पुन॑ः । 

अग्निर्हिसस्थ॑ भेषजं भूमिरावपनं महत्‌ ॥ ४ 

हि के ` य० अ० २३। मं० ६-१० | 

भाष्यघ--( सत्येनो ) | एषामभिग्रायः रत्र चन्द्रपूथिन्यादिलोकानां 
य्यः प्रकाशकोऽस्तीति । Fe 

इयं भूमिः सत्येन नित्यसरूपेण रह्मणोत्तमितोध्वैमाकाशमध्ये धारितास्त 
वायुना सर्येश च । ( सरर्येण० ) तथा द्योः सर्वः प्रकाशः सर्येशोत्तभितो धारितः । | 
( ऋवैन० ) कालेन सरर्येश वायुना बाऽऽदित्या द्वादश मःसाः बिल 
बलवन्तः सन्तो वा तिष्ठन्ति । ( दिवि सोमो अधिश्रितः ) एवं दिवि योक 
वर्यप्रकाशे सोमश्रन्द्रमा अधिश्रित आश्रितः सन्प्रकाशितो मवति । अथाचे 
लोकादिप खकीयः प्रकाशो नास्ति; सर्वे चन्द्रादयो लोकाः सय्यप्रकाशेनेव प्रकाशित 
भवन्तीति वेद्यम्‌ ॥ १ ॥ Ee 

( सोमेनादिस्मा० ) सोमेन चन्द्रलोकेन सहादित्याः किरणाः सशुऽ १ 
निवृत्य च भूमि प्राप्य बलिनो बलं करु शीला भवन्ति, तेपां बसप्पा 
तद्यथा, यावन्तो [ ( यावति १ ) ] ऽन्तरिचदेशे ररयप्रकाशस्यावरणं परथिवी को 
तावति देशेऽधिकं शीतलत्वं भवति । तत्र बरय्यैकिरणपतनाभावात्तदभावे चोष्णत्वा- 


' @झाबाते बलकारिणों बल्बन्तो भवन्ति | सोमेन चन्द्रमस; प्रकारीन सोमाद्योषध्या- 
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दना पृथिवी मही बलवती पुष्टा भवति। अथो इत्यनन्तरमेषां नक्षत्राणामरुपस्थे 
समीपे चन्द्रमा आहितः स्थापितः सन्वत्तेत इति विज्ञेयम्‌ ॥ २॥ 
_ ( कः. खि० ) । को ह्वेकाकी ब्रह्माण्डे चरति कोऽत्र खेनैव प्रकाशितः सन्‌ 
भवतीति ९ कः पुनः प्रकाशितो जायते १ हिमंस्य शीतस्य भेषजमौषधं किमस्ति ? 
तथा बीजारोपणाथ महत्षेत्त्रमिव किमत्र भवतीति प्रशनाश्चत्यारः || ३ ॥ 


पां क्रमेणोत्तराणि--( र्यं एकाकी० ) | अस्मिन्संसारे छर्थ्य एकाकी 
चरात, खयं प्रकाशमानः सन्नन्यान्सर्वान्‌ लोकान्‌ प्रकाशयति | तस्यैव प्रकाशेन 
चन्द्रमाः पुनः प्रकाशितो जायते, नहि चन्द्रमसि स्ततः प्रकाशः कश्रिदस्तीति । 
अगिहिमस्य शीतस्य भेषजमोपधमस्तीति । भूमिमंहृदावपनं बीजारोपणादेरधिकरणं 
चत्र चेति ॥ ४ || 
वेदेष्वेतद्रियप्रतिपादका एवंभूता मन्त्रा बहवः सन्ति । 
इति प्रकाशयप्रकाशाकबिषयः 


भाषाथ-- सत्येनो० ) इन मन्त्रों मे यह्वी विषय और उनका यही प्र 
कि लोक दो प्रकार के होते हैँ--एक तो प्रकाश करने वाले, और दूसरे बे pt 
किये जाते हैं । - 

अर्थात्‌ सत्यस्वरूप परमेश्वर ने ही अपने सामर्थ्य से सूय्य॑ आदि सब लोको 
को धारण किया है । उसी के सामर्थ्ये से सूर्थ्यलोक ने भी अन्य लोकों का धारण और 
प्रकाशा किया हे । तथा ऋत अर्थात्‌ काल महि ने' सूय किरण और वायु ने भी सूचम 
स्थूल त्रसरेणु आदि पदाथा. का यथावत्‌ धारण किया हे ।* ( दिवि सोमो० ) इसी 
प्रकार दिवि अर्थात्‌ सूर्य के प्रकाश में चन्द्रमा प्रकाशित होता है । उसमे जितना प्रकाश 
है सो सुये आदि लोक का ही दवै । और ईश्वर का प्रकाश तो सब में है। परन्तु चन्द्र 
आदि लोकों में अपना प्रकाश नहीं दै, किन्तु सूयं आदि लोकों से ही चन्द्र और 
पृथिव्यादि लोक प्रकाशित हो रहे हैं ॥ १ ॥ 

( सोमेनादित्या० ) जब आदित्य की किरण चन्द्रमा के साथ युक्त होके, उससे 
डलट कर भूमि को प्राप्त होके बलवाली होती हैं, तभी वे शीतल भी होती हैं । क्योंकि 
आकाश के जिस जिस देश में सूर्य के प्रकाश को परथिवी की छाया रोकती है, उस उस 
देश में शीत भी अधिक होता है । जिस जिस देश में रथ की किरण तिरछी पड़ती है, 


१, महीने-सं० २ ॥ सं० ॥ 
२, तथा ऋत अर्थात्‌ काल ने महि ने सूर्य ने किरण भर वायु ने भी यथायोग्य र 
सूषम स्थूल त्रसरेणु आदि.पदाथों का धारण किया है। हस्तलेख || सं० ॥ 


R२० 
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है 
उस उस देश में गर्मी भी कमती होती है | फिर गर्मी के कम. होने ओर शीतलता के 


अधिक होने से सब सूत्तिमान पदार्थों के परमाणु जम जाते हैं । डनको जमने से पुष्टि 
दोती है । और जब उनके बीच में खूट्ये की तेजरूप किरण पड़ती दै, तव उनमें से भाफ 
उठती है । उनंक्रे योग से किरण भी बलवाली' होती हैं | जैसे जल में सर्वे का प्रति- 
बिम्ब अत्यन्त चमकता है, और चन्द्रमा के प्रकाश और वायु से सोमलता आदि 
आओषधियां भी पुष्ट होती हैं, ओर उनसे पृथित्री पुष्ट होती है। इसीलिये ईश्वर ने 
नक्षत्रल्ञोकों के समीप चन्द्रमा को स्थापित किया डे ॥ २॥ 

(कः खि०) । इस मन्त्र में चार प्रश्न हैं । उनक्रे बीच में से पहिला ( प्रश्न)- 
कौन एकाकी अर्थात्‌ अकेला विचरता, और अपने प्रकाश से प्रकाशवाला दे ! ( दूसरा )- 
कौन दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है ? ( तीलरा )-शीत .का. ओषध क्या है? 
आर ( चौथा )-कौन बड़ा क्षेत्र अर्थात्‌ स्थूलपदार्थं रखने का स्थान ट्वै॥ ३॥ 

इन चारों प्रश्नों का क्रम से उत्तर देते हैं-( सूये एकाकी०.)। ( १) इख संसार 
में सस्ये ही एकाकी अर्थात्‌ अकेला विचरता, और अपनी ही कोल पर घूमता द्वै, तथा 
प्रकाशखरूप होकर सब लोकों का प्रकाश करने वाला है । (२) उसी सूर के प्रकाश से 
चन्द्रमा प्रकाशित होता है । (२) शीत का ओषध अञ्चि छै । (४) और चोथा यद है- 
प्रथिवी साकार चीज़ों के रखने का स्थान तथा सब बीज वोने का बड़ा खेत है । 

___- देदों में इस विषय के सिद्ध करने वाले मन्त्र बहुत हैं । उनमें से यहां एकदेश- 
मात्र लिख दिया है । वेदमाष्य में सत्र विषय विस्तारपूर्वक आ जावेंगे ॥ ४ ॥ 


इति संक्षेपतः प्रकाश्यप्रकाशाकविषयः 
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~ Lae ~ 
आथ गार्णतीवद्यावषयः 

एकां च मे तिस्तश्चं मे तिस्रश्च मे पञ्चं च से पञ्चं च से स॒प्त च॑ 

से ससत च॑ से नव॑ च मे नवच म एकांदश च म॒ एकादश च मे त्रयोदश 
च से अयोदश च से पञ्चदश च से पञ्चदश च मे सप्तदेश च से सप्त- 
दंश च से नवदश च से नव॑दश च स एकविश्शतिश्र स एकवि९शतिख 
से त्रयोविशशतिञ्च से ज्योंविशशतिश्व मे पञ्च॑वि९शतिश्च मे पञ्च॑- 
विश्शतिश्व मे खप्तविंशशतिञ्च से सप्तविंश्शतिश्व भे नवंविशशतिश्च 
से नवविश्शतिश्र स एकनिरशच्च स॒ एकत्रिशशच्च से चयस्न्रिरशच्च से 
यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १ ॥ | 


चतस्रश्च सेऽष्टो चं सेऽष्टौ चं से द्वादश च मे द्वादश च से षोडश 
वव से घोडश. च से विश्शतिश्व मे विश्शतिश्र से चतुर्विश्शतिश्व से 


चतुर्वि शशतिञ्च मेऽष्टाविंदशतिश्च भेऽछाविंदशतिञ्च मे द्वात्रिंशच्च से 
दवात्रिंदशच्च से घशन्रिशशच्च से षटूनिंरशच्च से चत्वारिश्शच्च से 
चत्वारिशशच्च भ॒ चतुञ्चत्वारि९राच्च से चतुश्चत्वारिशच्च सेउछार्च- 
त्वारेईशच्च से यज्ञेन कल्पन्ताझू || २ || य° अ० १८। मं० २४, २१ ॥ 

सआाष्यस्ू--अभिग्रायः--अनयोमन्त्रयोमेध्ये खल्वीश्वरेणाङ्कबीजरेखा- 
गणितं प्रकाशितमिति | ( एका० ) एकार्थस्य या वाचिका संख्यास्ति (१), सैकेन 
युक्का द्वौ भवतः (२), यत्र द्वावेकेन युक्की सा त्रिस्ववाचिका (३) ॥१॥ ` 

वाभ्यां द्वौ युक्की चत्वार! (४), एवं तिसृभिस्तित्व संख्यायुक्का षट्‌ ( ६ ), 
एतमेव चतस्रश्च मे पश्च च मे इत्यादिषु परस्परं संयोगादिक्रिययाऽनेकविधाङ्कै- 
गशितबिद्या सिध्यति । अन्यत्खस्त्रानेकचक्जाशणां एाढान्मनुष्येरनेकविधा गणित- 
विद्या सम्तीति वेद्यम्‌ । 

सेयं गणितवद्या वेदाङ्गे ज्योतिषशास्त्रे प्रसिद्वास्त्यतो नात्र लिख्यते । 
परन्स्वीृशा मन्त्रा उ्ोतिषशाख्नस्थगणितविद्याया मूल मति बिज्ञायते । इयमङ्कसंख्या 
निश्चितेषु संख्यातपदायेषु प्रवत्तते । ˆ 


ये चाज्ञातसंख्या; पदाथीस्तेषां विज्ञानाथं बीजगाशतं प्रंवत्तेते । तदाप 
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विधानम्‌ “एका चेति । अ-क इत्यादिसंकेतेनैतम्मन्त्रादिभ्यो बीजगणितं निःसरती- 
त्यवधेयम्‌ ।। २॥ 


२३ १ 
अग्न आ याहि वीतये ग्रणानो हव्यदातथ। नि होता सत्सि बाहाष | 
साम० छुं० प्रर १। खं १1 [ मं० १ ]॥ 


यथैका क्रिया दृघर्थकरी प्रसिद्धेति न्यायेन स्वरसङ्केताङ्कैबौजगशितमपि 
साध्यत इति बोध्यम्‌ । एवं गणितविद्याया रेखागणितं तृतीयो भागः सोऽप्यत्रोच्यते । 


भाषार्थे--( एका च मे० ) इन मन्ञ्रॉ में यही प्रयोजन है कि अङ्ग, बीज 
और रेखा भेद से जो तीन प्रकार की गणितविद्या सिद्ध की दै, उनमें से प्रथम अङ्क 
(१) जो संख्या है, सो दो बार गणने सेदो की वाचक होती है। जेसे १+१=९। 
पैसे ही एक के आगे एक, तथा एक के आगे दो, वा दो के आगे एक आदि जोड़ने से 
भी समझ लेना । इसी प्रकार एक के साथ तीन जोड़ने से चार (४), तथा तीन (३) को 
तीन (३) के साथ जोड़ने से (६), अथवा तीन को तीन से गुणने से २५३८६ हुए ॥ १॥ 

इसी प्रकार चार के साथ चार, पांच के साथ पांच, छः के साथ छः, आठ के 
साथ आठ इत्यादि जोड़ने वा शुणने तथा सब मन्त्रों के आशय को फैलाने से संव 
गणितविद्या निकलती है । जैसे पांच के साथ पांच ( ५५), चेसे ही पांच पांच छः छ 
( ५५ ) ( ६६ ) इत्यादि' जान लेना चाहिये । ऐसे ही इन मन्त्रों के अर्थो को आगे योजना 
करने से अज्ञों सें अनेक प्रकार की गणितविद्या सिद्ध होती है । क्योंकि इन मन्त्रों 
के अर्थ और अनेक प्रकार के प्रयोगों से मनुष्यों को अनेक प्रकार की गणितविद्या 
अवश्य जाननी चाहिये । 

और जो कि वेदों का अङ्ग ज्योतिषशास्त्र कहाता है, उसमें भी इसी प्रकार के 
मन्त्रों के अभिप्राय से गणितविद्या (सिद्ध की है। और अड्डों से जो गणितविद्या 
निकलती है, वह निश्चित:ओर संख्यात'पदाथाँ में युक्त होती है। 


आर अज्ञात पदार्थों की संख्या जानने के लिये जो बीजगणित होता है, सो भी 
“एका च मे०? इत्यादि मन्त्रों ही से सिद्ध होता है । जेखे ( झमक )( आ-क ) ( क + अ ) 
इत्यादि सङ्केत से निकलता हे । यह भी वेदों ही से ऋषि सुनियों ने निकाला है । 
( अञ आ० ) इस मन्त्र के संकेतों से भी बीजग्रणित निकलता है । ओर इसी प्रकार 
से तीसरा भाग जो रेखागणित है सो भी वेदों ही से सिद्ध होता है ॥ ° ॥ 


१--वैसे ही छः छुः ( ६६) सात सात ( ७७ ) आठ आउ ( ८८ ) इत्यादि । इस प्रकार 
पाठ द्वोना चाहिये || सं० ।। 
२--असंख्यात-ह० ले० व सं० १-२ ॥ सं० || 
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गणितविद्याविषयः १५७ 


इयं वेदिः परो अन्तः एथिव्या अथं यज्ञो सुवनस्य॒ नाभिः 
अय९सोसो वृष्णा अस्वस्थ रेतों ब्रह्मायं चाचः परमं व्योम ॥२॥ ` 
य० अ०;२३:।-मं° ६२॥ 
कासींत्‌ प्रमा प्रतिमा कि निदानमाज्यं किमासीत्‌ परिधिः क आसीत्‌ । 
छुन्दुः किमांसीत्‌ घउंगं किसुकर्थं यदेवा देवमर्यजन्त पवश्व ॥ ४॥ 
न्० अ० ८ | अ० ७। व० १८। मं० ३ ॥ 

_आष्यम्‌-( इयं वेदि!० ) | अभिम्रायः- अत्र मन्त्रयो रेखागणितं प्रका- 
श्यत इत | , | 

इंय॑ या वेदि्िकोणा, चतुरस्रा, सेनाकारा, बहुलाकारादियुक्का क्रियतेऽस्या 
वेदेराकृत्या रेखागशितोपदेशलक्षणं विज्ञायते । एवं परथिवयाः परोऽन्तो यो भागो- 
3थोत्सवैतः सत्रवेशनवदस्ति स परिधिरित्युच्यते । यश्चायं यज्ञो हि संगमनीयो ` 
रेखागणिते मध्यो व्यासाख्यो मध्यरेखाख्यश्च सोऽयं शुवनस्य भूगोलस्य ब्रह्मा- 
एडस्य घा नाभिरस्ति । ( अय सो० ) सोमलोकोप्येवमेच परिध्यादियुक्कोऽस्ति । 
( वृष्णो अश्व० ) वृष्टिकततुः सरयस्याग्नेवीयोवी वेगहेतोरपि परिध्यादिकं तथैवास्ति । 
( रेतः ) तेषां वीयमोपधिरूपेण सामथ्योथं विस्तृतमप्यस्तीति वेद्यम्‌ । ( ब्रह्मायं 
वा० ) यद्‌ ब्रह्मास्ति तद्वाणयाः ( परमं व्योम ) ` अथीत्परिधिरूपेणान्तबंहि। 
स्थितमस्ति || ३ ॥ 

( कासीत्‌ प्रमा ) यथार्थज्ञानं यथाथज्ञानवान्‌ तत्साधिका बुद्धि! कासीत्‌ ? 
स्वस्येति शेषः | एवम्‌ ( प्रतिमा ) प्रतिमीयतेऽनया सा प्रतिमा, यया परिमाणं 
क्रियते, सा कासीत्‌ ? एवमेवास्य ( [किं] निदानध्‌ ) कारणं किमस्ति ¦ (आज्यम्‌) 
ज्ञातव्यं घुतवत्सारभूतं चास्मिन्‌ जगति किमासीत्‌ ! सवेदुःखनिवारकमानन्देन स्निग्धं 
सारभूत च ? ( परिधिः क० ) तथास्य सर्वेस्य विश्वस्य एष्ठावरण॑ क आसीत्‌ ? 
गोलस्य पदार्थस्योपरि सवेत! सत्रवेष्टनं कृत्वा यावती रेखा लभ्यते स परिधिरित्यु- 
च्यते । ( छन्दः ) खच्छन्दं स्वतन्त्रं वस्तु किमासीत्‌ १ ( प्रउगं० ) ग्रहोक्थं 
स्तोतव्यं किमासीत्‌ ? इति प्रश्नाः । एषायुत्तराणि--( यद्देवा दे० ) यत्‌ यं देवं 
परमेश्वर विश्वेदेवाः सर्वे विद्वांसः ( अयजन्त ) समपूजयन्त, पूजयन्ति, .पूजयि- 
ष्यन्ति च, स एव सर्वेस्य ( प्रमा ) यथार्थया ज्ञातास्ति, ( प्रतिमा ) परिमाणकत्ती 
एवमेबाग्रेऽपि पूर्थोक्नोऽ्थो योजनीयः । 
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अत्रापि 'परिधिः शब्देन रेखागणितोण्देशलच्षणं विज्ञायते । सेयं विद्या 
ज्योतिषशास्त्रे विस्तरश उक्कास्ति | एवमेतद्विषयग्रटिपादका अपि वेदेषु बहवो 
मन्त्राः सन्ति ॥ [४] ॥ T 
[a इति सैक्षेपतो गणितविद्याविषयः 


भाषा्थे--( इयं वेदिः० )। अभिप्राय--इन मन्त्रों में रेखागणित का प्रकाश 
किया है। क्योंकि वेदी की रचना में रेखागणित का भी उपदेश है । जेले तिकोन, 
चौकोन) सेनपक्षी के आकार और गोल आदि जो वेदी का आकार किया जाता है, सो 
आयो ने रेखागणित ही का दृष्टान्त माना था । क्योंकि ( परो अन्तः पू० ) पृथिवी 
का जो चारों ओर घेरा है, उसको परिधि, और ऊपर से अन्त तक जो पृथिवी की 
रेखा हे उसको व्यास कहते हैं। इसी प्रकार से इन मन्त्रों में आदि मध्य ओर अन्त 
आदि रेखाओं को भी जानना चाहिये, और इसी रीति से तिर्यक्‌ विषुवत्‌ रेखा आदि 
भी निकलती हैं ॥ ३॥ 

( काखीत्प्र० ) अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान क्या दै ? ( प्रतिमा ) जिससे पदार्थो का 
तोल किया जाय सो क्या चीज़ दै ? ( निदानम्‌ ) अर्थात्‌ कारण जिससे काये उत्पन्न 
होता है, वह क्या चीज़ है (आज्यं ) जगत्‌ में जानने के योग्य सारभूत क्या है ! 
( परिधिः०) परिधि किसको कहते हैं! ( छुन्दः० ) स्रतन्त्र वस्तु क्या है ? ( प्रड० ) 
प्रयोग और शब्दों से स्तुति करने के योग्य क्या दवै? इन सात प्रश्नों का उत्तर यथा 
बत्‌ दिया जाता है (यद्देवा देव०) जिसको सव विद्वान्‌ लोग पूजते हैं, बही परमेश्वर 
प्रमा आदि नाम वाला है। र 

न इन मन्त्रों में भी 'प्रमा' और 'परिधि' आदि शब्दों से रेखागणित साधने का _ 
उपदेश परमात्मा ने किया है | सो यह तीन प्रकार की गणितविद्या रायो ने वेदों से 
ही सिद्ध की है और इसी आर्य्याबत्ते देश से सर्वत्र भूगोल में गई हे ॥ [४] ॥ 

इति संक्षेपतो गणितविद्याविषयः 
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स्तुतिविषयस्तु यो भूतं च' इस्यारभ्योक्को, वच्यते च । अथेदानीं प्रार्थनाः 
विषय उच्यते 


~ me CQ 


ऽसि तेजो मर्थि धेहि वीय्येमासि वीर्यं मथि घेहि बल॑मसि 


अजोऽस्याजो मयि धेहि मन्युरसि मन्युं मयिं घेहि 
सहोऽसि सहो मथि घेदि ॥ १ || ब० श्रः १४ | मं० ३ ॥ 
~ _l 
य द्धात्वस्मार्‌ रायो लघवा न। सचन्ताम्‌ | 


~ 


1 
अस्माक सन्त्वाशिषः सत्था नः सन्त्वाशिषः० ॥९॥ य० अ० २ | मं° १०॥ 
यां सेघां देवगणाः पितरंश्चोपासते । 

तथा सास झेधयाग्नें मेधाविनं कुरू स्वाहा ॥ ३॥ 

य० अ० ३२ । मं० १४॥ 
भाष्यस--अरभिप्राय/-तेजोअ्सी त्यादिमन्त्रेषु परमेश्वरस्य स्तुतित्रार्थना- 
दिविषयाः प्रकाश्यन्त इति बोध्यम्‌ । 

( तेजोऽसि० ) हे परमेश्वर ! त्वं तेजोऽस्यनन्तविंद्यादिगुणेः प्रकाशमधो- 
ऽसि, मस्यप्यसंख्यातं तेजो विज्ञानं घेहि । ( वीय्येमसि० ) हे परमेश्वर ! त्वं वीर्य 
मस्यनन्तगराक्रमवानप्ति, कृपया मय्यपि शरीरबुद्धिशौय्येस्फृत्त्यीदिवीय्ये पराक्रमं . 
स्थिर निधेहि.। ( बलम्‌० ) हे महावलेश्वर 1 त्वमनन्तबलमसि, मय्यप्यजग्रहृत 
उत्तमं बलं धेहि स्थापय । ( ओजो० ) हे परमेश्वर ! त्वमोजोऽसि, मय्यप्योजः 
सत्यं विद्याबलं धेहि । ( मन्युरसि० ) हे परमेश्वर ! त्व॑ मन्युदुशन्प्रति ऋघकृदसि, 
मय्यपि खसत्तया दृष्टान्प्रति मन्यु घेहि । (सहोऽसि०) हे सहनशीलेश्वर ! त्वं सहो- 
सि, मय्यपि सुखदुःखयुद्धादिसहनं घेहि । एवं कृपयेतदादिशुभान्गुणान्मह्णं देही- 
त्यथः | १॥ | 

( मयीदभिन्द्र० ) हे इन्द्र परमेश्र्थवन्‌ परमात्मन्‌ ! मयि मदात्मनि श्रोत्रा- 
दिकं मनश्च सर्वोत्तम॑ भवान्‌ दधातु तथाऊस्मांश्च पोषयतु । अर्थात्‌ सर्वोत्तमें! पदा 


१ सूल में-०समर्पणोपासनाविद्याविषयः ।। सं० ॥ 
२९- संहिता में उपलब्ध पाठ-मधर्वानः ॥ स॑ ० || 
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सह वत्तमानानस्मान्सदा कृपया करोतु पालयतु च । ( अस्मान्‌ रायो० ) तथा 
नोऽसमभ्यं)-मघं परमं विज्ञानादिधनं विद्यते यस्मिन्‌ स मघवा भवान्‌ स प्रमोत्तमं 
राज्यादिधनमस्मेदर्थ दधातु । (सचन्ताम्‌) सचतां तत्र चास्मान्‌ समवेतान्करोतु । तथा 
भवन्त उत्तमेषु गणेषु सचन्तां संमवेता भवन्त्वितीशवराऽऽञ्ञास्ति । (अस्माक स०) 
तथा हे भगवन्‌ ! त्वत्कृपया5स्माकं सवी आशिष इच्छाः सर्वदा सत्या भवन्तु । मा 
काश्चिदस्माकं चक्रवत्तिराज्यानुशासनादय आशिष इच्छा मोघा भवेयुः || २ ।। 
(यां मेंधां) हे अग्ने परमेश्वर ! परमोत्तमया मेधया घारणावत्या बुद्धया 
सह (मा) माँ मेधाविनं .सबैदा कुरु | का ेधेस्युच्यते-(देवगणा$०) विद्रत्समूहा!; 
पितरो विज्ञानिनश्च यामुपासते । (तया०) तया मेधया (अद्य) वत्तेमानदिने मां 
सदा युकं कुरु संपादय । (खाहा)-- 
अत्र स्ताहाशब्दा्थे प्रमाणं निरुक्कक्ारा आहुः 
..... 'स्वाहाक्कृतयः, स्वाहेत्येतत्सु आहेति वा, स्वा वागाहेति वा, 
स्व॑ प्राहेति वा, स्वाहुते हृविजहोतीति वा । तासामेषा भवति । | 
निरु० ग्र ८। खं० २०॥ 
साह्ाशब्दस्यायमर्थः-सु आहेति वा ) छु सुष्ठ कोमलं मधुरं कल्याण- 
| करं प्रियं वचनं सवेमनुष्ये। सदा वक्कव्यम्‌ । (स्या बागाहेति वा ) या ज्ञानमध्ये ख- 
कीया वाग्वत्तेते, सा यदाह तदेव बागिन्द्रियेण सवेदा वाच्यम (स्व प्राहेति वा) स्वं 
'खकीयपदाय प्रत्येव खत्वं वाच्यं, न परपदार्थ प्रति चेति (स्वाहुतं हविज्येददोतीति वा) 
` सुष्ट रीत्या संस्कृत्य संस्कृत्य इविः सदा होतव्यमिति स्वाहाशब्दपर्य्यायारथीः ॥३॥ 
भाषार्थ--अब गणितविद्याविषय के पश्चात्‌ 'तेज्ञोइसी त्यादि मन्त्रों में 
केवल ईश्वर की प्रार्थना, याचना समर्पण और उपासना विषय" है, सो आगे लिखा 
ज्ञाता है । परन्तु जानना चाहिये कि स्तुतिविषय तो “यो भूतं च०' इत्यादि मन्त्रों में 
कुछ कुछ लिख दिया हे, और आगे भी कुछ लिखेंगे । यहां पहिले प्रार्थनाविषय 
लिखते हैं-- 
( तेजो5सि० ) अर्थात्‌ हे परमेश्वर ! आप प्रकाशरूप हैं, मेरे हृदय में भी 
_ कपा से विज्ञानरूप प्रकाश कीजिये । (बीर्थमसि०) हे जगदीश्वर | आप अनन्त पराक्रम 
चाल हैं, मुझको भी पूर्ण पराक्रम दीजिये । ( बलमसि० ) हे अनन्त बलवाले महेश्वर ! 
प प वाह से को मीशरीर औरत अपने अनुग्रह से सुकको भी शरीर और आत्मा म॑ पूण बल दीजिये । (ओज्ञो०) हे 
ह ८ 0... ------- 


१--डपासना विषय 'युब्जते मन उत०' इत्यादि मन्त्र से आरम्म किया है ॥ सं० ॥ 
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सवेशक्तिमन्‌ ! आप सब सामर्थ्यै के निवासस्थान हैं, अपनी करुणा से यथोचित सामथ्ये 
का निवासस्थान मुझको भी कीजिये । ( मन्युरसि० ) हे डुष्टों पर क्रोध करनेहारे ! 
आप दुष्ट कामों और दुष्ट जीवों पर क्रोध करने का स्वभाव सुक में भी रखिये ( सहो- 
5सि० ) हे सबके सहन करनेहारे ईश्वर ! आप जेसे पुथिवी आदि लोकों के धारण 
आर नास्तिको के दुष्टव्यबहारों को सहते हैं, वेले ही सुख, दुःख, हानि, लाभ, सरदी, 
गरमी, भूख, प्यास ओर युद्ध आदि का सहने वाला मुझको भी कीजिये । अर्थात्‌ सब 
शुभ गुण सुभको देके अशुभ गुणों से सदा अलग रखिये ।। १॥ 

( मयीदमिन्द्र० ) हे उत्तम ऐश्वर्ययुक्त परमेश्वर ! आप अपनी कृपा से श्रोत्र 
आदि उत्तम इन्द्रिय और श्रेष्ठ स्वभाववाले मन को झुसमें स्थिर कीजिये। अर्थात्‌ 
हमको उत्तम गुण ओर पदार्था के सहितं सव दिन के लिये कीजिये । ( अस्मान्‌ रा० ) 
हे परमधन वाले ईश्वर ! आप उत्तम राज्य आदि धन वाले हमको सदा के लिये 
कीजिये । ( सचन्तां० ) मनुष्यों के लिये ईश्वर की यह आज्ञा है कि हे मनुष्यो | तुम 
लोग सव काल में सब प्रकार से उत्तम गुणों का ग्रहण और उत्तम ही कर्मों का सेवन 
सदा करते रहो । ( अस्माक< स० ) हे भगवन्‌ | आपकी कृपा से हम लोगों की सब 
इच्छा सवेदा सत्य ही होती रहें, तथा सदा सत्य ही कर्म करने की इच्छा हो, किन्तु 
चक्रवर्ती राज्य आदि बड़े बड़े काम करने की योग्यता हमारे बीच में स्थिर कीजिये ॥२॥ 

(यां मेधां० ) इस मन्त्र का यह अभिप्राय है कि--हे परमात्मन्‌ ! आप 
अपनी कृपा से, जो अत्यन्त उत्तम सत्यविद्यादि शुमणणों को धारण करने के योग्य 
बुद्धि दै, उससे युक्त इम लोगों को कीजिये, कि जिसके प्रताप से देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ 
अर पितर अर्थात्‌ ज्ञानी होके हम लोग आपकी उपासना सब दिन करते रहें । 
( स्वाहा०) इस शब्द का अर्थ निरुक्तकार यास्कसुनिजी ने अनेक प्रकार से कहा है, 
सो लिखते हैं कि-- 

(खु आहेति वा ) सब मनुष्यों को अच्छा, मीठा, कल्याण करने वाला और 
प्रिय वचन सदा बोलना चाहिये । ( खा वागाहेति वा ) श्रर्थात्‌ मनुष्यों को यह निश्चय 
, करके जानना चाहिये, कि जेसी बात उनके ज्ञान के बीच में वत्तेमान हो, जीभ से भी 
सदा वेसा ही बोलें, उससे विपरीत नहीं । (स्वं प्राहेति वा) सब मनुष्य अपने ही 
पदार्थ को अपना कहें, दूसरे के पदार्थ को कभी नहीं । अर्थात्‌ जितना जितना धर्मयुक्त 
पुरुषार्थ से उनको पदार्थ प्राप्त हो, उतने ही में सदा सन्तोष करें | (खाहुतं इ०) अर्थात्‌ 
सबै दिन अच्छी प्रकार खुगन्धादि दरव्यों का संस्कार करके सब जगत्‌ के उपकार करने 
वाले होम को किया करें | और 'स्वाहा' शब्द का यह भी अर्थ है कि सब दिन मिथ्या- 
बाद को छोड़ के सत्य ही बोलना चाहिये ॥ ३॥ 


. स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराणुदे वाळू उत प्रतिष्कभे । 
युष्माकमस्तु तविंषी पनीयसी मा मत्यैस्य मायिन! ॥ ४ ॥ 
ऋ० अ १। अ० ३।व० १८। मं० २॥ 


११ 
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इषे पिंन्वस्वोजे पिन्वस्व ब्रह्मण पिन्वस्व चुत्रायं पिन्वस्व॒ द्यावा- 
एथिवीभ्यां पिन्वस्व | धमासि सुधमामेन्यस्से नृम्णानिं धारय ब्रह्म- 
धारय कुत्रं घारय विशं घारथ ॥ ५ || य° अ० ३८। मं० १४॥ 
यज्जाग्र॑तो हुरमुदैति देवं तदु सुप्तस्य॒॒तथैवैतिं । 
दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥६। 
य० अ० ३४ | मं०१॥ 


LN 2 


वाज॑श्च .मे प्रसवश्थ मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च से 
क्रतुश्च मे । [ षडः° १८1१ ] 

भाष्यम--( स्थिरा ब;० ) अभिप्रायः--ईश्वरो जीवेभ्य आशीदंदातीति 
विज्ञेयम्‌ 

हे मनुष्या वो युष्माकं ( आयुधा ) आयुधान्याम्नेया्रादीनि, शतध्नी- 
भुशणडीधनु्वाणास्यादीनि शख्राशि च ( स्थिरा ) मदनुग्रहेण स्थिराणि सन्तु । 
( पराणुदे ) दुष्टानां शत्रूणां पराजयाय युष्माकं विजयाय च सन्तु । तथा (बीळ) 
अत्यन्तहृढानि प्रशंसितानि च ( उत ) एवं शत्रुसेनाया अपि ( प्रतिष्कभे ) प्रतिष्ट- 
म्भनाय पराड्मुखतया पराजयक्रणाय च सन्तु । तथा ( युष्माकमस्तु तविषी० ) 
युष्माकं तबिषि सेनाऽत्यन्तप्रशंसनीया बलं चास्तु । येन युष्माकं चक्रवर्तिराञ्यं 
स्थिरं स्याददुष्टकमकारिणां युष्मट्रिरोधिनां शत्रूणां पराजयश्च सदा भवेत्‌ | ( मा 
मत्येस्य मा०) परन्ख्रयमाशोबोदः सत्यकमोदुष्ठानिभ्यो हि ददामि, किन्तु मायिनोऽ- 
न्यायक्रारिणो मत्येस्य मनुष्यस्य च कदाचिन्‌ मास्तु । | अर्थानैव दुष्टक्मकारिभ्यो 
मनुष्येभ्योऽहमाशीरवादं कदाचिदददामी त्यभिग्रायः || ४ || 

( इषे पिन्वस्व० ) हे भगवन्‌ ! इषे उत्तमेच्छाये, परमोतकृष्टायान्नाय चास्मान्‌ 

त्रं पिन्वस्त्र, सतन्त्रतया सदैव पुष्टिमतः प्रसन्नान्‌ कुरु ( ऊर्जे ) वेदविद्या विज्ञान- 
ग्रहणाय परमप्रयत्नकारिणां त्राह्मणत्रणयोग्यान्‌ कृत्वा सदा पिन्वस्व, हृढोत्साहृयुक्गा- 
नस्मान्‌ कुरु । ( चत्रा० ) चात्राय साम्राज्याय पिन्वख, परमवीर [व] त! चात्रिय- 


 खभावयुक्कान्‌ चक्रवत्तिराज्यस हितानस्मान्‌ कुरु | (द्यावाप््‌ ०) एवं यथा द्यावापृथिवीभ्यां 


वर्य्याभिभूम्यादिभ्यः पदार्थेभ्यः सर्वजगते प्रकाशोपकारो भवतः, तथैव कलाकोशल- 


'यानचालनादिविद्यां ग्रहीत्वा सवेमनुष्योपकारं वयं कुर्म, एतदर्थमस्मान्‌ पिन्बखो- 


त्तपप्रयत्नवतः कुरु । (धमोसि०) हे युध्म परमेश्वर ! त्वं धर्मासि न्यायकार्यीसे, 
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परार्थनायाचनासमपेणयिषयः १६३ 
अस्मानपि न्यायधभयुङ्गान्‌ कुरु । (अमेनि०) हे सर्वहितकारकेश्वर ! यथा त्वममेनि- 
निर्वेरोऽसि ,तथाऽस्मानपि सर्वमित्रान्निवैरान्‌ कुरु | तथा (अस्मे) अस्मदर्थ (नृम्णानि) 
कृप्या सुराञ्यसुनियमसुरत्नादीनि धारय, एवमेवास्मार्क (ब्रह्म०) वेदविद्यां ब्राह्मणः 
वणं च धारय, ( चत्रं० ) राज्यं क्षत्रियवण च धारय, (विशं०) वेश्यवणं प्रजां च 
धारय । अर्थातसवोत्तमान्‌ गुणानस्मन्निष्ठान्‌ कुर्विति प्रार्थ्यते याच्यते च भवान्‌। 
तस्मात्‌ सर्वामस्मदिच्छां सम्पूर्णां संपादयेति || ५ | 


( यज्जाग्रतो दू० ) यन्‌ मनो जाग्रतो मनुष्यस्य द्रभुंदौते, सर्वेषामिन्द्रि 
याणापुपॉरे वत्तमानत्वादधिष्ठातृत्वेन व्याप्तोति, ( दैचम्‌ ) ज्ञानादिदिव्यगुणयुक्तं 
(तदु०) तत्‌, उ इति विते, सुप्तस्य पुरुषस्य (तथैव) तेनेव प्रकारेण खप्ने दिव्य- . 
पदाथेद्रष्ट (एति) प्रामोति, एवं सुपुप्तो च दिव्यानन्दयुक्नतां चेति, वथा (द्रंगमम्‌) 

| दूरगमनशीलमस्ति, ( ज्योतिषां ज्योति० ) ज्योतिषामिन्द्रियाणां स्रयोदीनां 
च ज्योतिः सवपदायप्रकाशकम्‌, ( एकम्‌ ) असहायं यन्मनोऽस्ति, हे ईश्वर ! 
भवत्क्रपया ( तन्मे० ) तन्‌ मे मम मनो मननशोलं सत्‌, शिवसंकरपं कर्याणेष्ट- 
धमंशुभगुण प्रयमस्तु || ६ ॥ 


र एवमेव “वाजश्च म? इत्यष्टादशाध्यायस्मैमंन्त्रेः सरवस्वसमर्पण॑ परमेश्वराय 
कत्तच्यमिति वेदे विहितम्‌ | अतः परमोत्तमपदार्थं मोच्तमारम्यान्नपानादिपरययन्तमी- 
श्वराद्याचितव्यमिति सिद्धम्‌ । 


भाषाथे--( स्थिरा व:० ) इस मन्त्र में ईश्वर सब जीवों को आशीर्वाद देता 
है कि-हे मनुष्यो ! तुम लोग सब काल में उत्तम बल वाले हो। किन्तु तुम्हारे 
( आयुधा ) अर्थात्‌ आझेयादि अस्र और शतघ्नी = तोप, भुशुन्डी = बन्दूक, धनुषबाण्‌ 
अर तलवार आदि शस्त्र सब स्थिर हॉ । तथा ( पराणुदे ) मेरी कृपा से तुम्हारे अस 
अर शस्त्र सब दुष्ट शत्रुओं के पराजय करने के योग्य होवें । ( बीळ) तथा वे अत्यन्त 
दृढ़ और प्रशंसा करने के योग्य होवें । ( उत प्रतिष्कभे० ) अर्थात्‌ तुम्हारे अस्र और 
शस्त्र सब दुष्ट शत्रुओं की सेना के वेग थांभने के लिये प्रबल हों | तथा ( युष्माकमस्तु 
त० ) हे मनुष्यो ! तुम्हारी ( तविषी० ). अर्थात्‌ सेना अत्यन्त प्रशंसा के योग्य हो । 
जिससे तुम्हारा अखण्डित बल और चक्रवत्ति राज्य स्थिर होकर दुष्ट शत्रुओं का सदा 
पराजय होता रहे । ( मा मत्यस्य० ) परन्तु यह मेरा आशीर्वाद केवल धर्मात्मा, न्याय- 
कारी और श्रेष्ठ मनुष्यों के लिये है, और जो ( मायि० ) अर्थात्‌ कपटी, छल्ली, अन्याय- 
कारी और दुष्ट मनुष्य हैं उनके लिये नहीं । किन्तु ऐसे मनुष्यों का तो सदा पराजय ही 
होता रहेगा । इसलिये तुम लोग सदा धर्सकायोँ ही को करते रहो ।। ४ ॥ 
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( इषे पिन्धस्व० ) । हे भगवन ! (इषे०) हमारी शुभ कर्म करने ही की इच्छा 
हो, और हमारे शरीरों को उत्तम अन्न से सदा पुष्टियुक्त रखिये । (ऊर्जे०) अर्थात्‌ अपनी 
कृपा से हमको सदा उत्तम पराक्रमयुक्त और दृढ़ प्रयत्न वाले कीजिये । ( ब्रह्मणे० ) 
सत्यशाह्म अर्थात्‌ वेदविद्या के पढ़ने पढ़ाने और उससे यथावत्‌ उपकार लेने में हमको 
अत्यन्त समर्थ कीजिये । अर्थात्‌ जिससे इम लोग उत्तम विद्यादि गुणो ओर कर्मों 
करके घ्राह्मणवणी हों । ( क्षत्राय० ) हे परमेश्वर | आपके अनुग्रह से इम लोग चक्रवत्ति- 
राज्य और शूरकीर पुरुषों की सेना से युक्त हों, कि च्षत्रियवणे के अधिकारी हमको 
कीजिये । ( द्यावापू० ) जैसे परथिवी, सूर्य, अधि, जल ओर वायु आदि पदार्थों स सब 
जगत्‌ का प्रकाश आर उपकार होता है, पैसे ही कला कोशल, विमान आदि यान 
चलाने के लिये हमको उत्तम सुखसहित कीजिये, कि जिससे इम लोग सब सृष्टि के 
उपकार करने वाले हों, ( धर्मासि०) हे खुधर्सेन्‌ न्यायकरनेहारे ईश्वर ! आप न्याय- 
कारी हैं, वैसे हमको भी न्यायकारी कीजिये । ( अमे० ) हे भगवन्‌! जैसे आप निवेर 
दोके सबसे वर्त्तते हो, वैसे ही सबसे वेररहित हमको भी कीजिये । ( अस्मे ) हे परम- 
कारुणिक ! हमारे लिये ( बृम्णानि० ) उत्तम राज्य, उत्तम धन और शुभगुण दीजिये । 
' ( ब्रह्म० ) हे परमेश्वर ! आप घ्राह्मणों को हमारे वीच में उत्तमविद्या युक्त कीजिये । 
( क्षत्रं० ) हमको अत्यन्त चतुर, शूरवीर और क्षत्रियवणे का अधिकारी कीजिये । 
( चिश॑० ) अर्थात्‌ वैश्यवर्ण और हमारी प्रजा का रक्षण सदा कीजिये, कि जिससे इम 
शुभ गुण वाले होकर अत्यन्त पुरुषार्थी हों ।। ५ ॥ 

( यज्ञाग्रतो० ) हे सर्वव्यापक जगदीश्वर ! जैसे जाग्रत अवस्था में मेरा मन 
दूर दूर घूमने वाला, सब इन्द्रियों का खामी, तथा ( देवं० ) ज्ञान आदि दिव्यणुण 
घाला और प्रकाशखरूप रहता है, वैसे ही ( तदु सु० ) निद्रा अवस्था में भी शुद्ध ओर 
आनन्दयुक्त रंहे । ( ज्योतिषां०) जो प्रकाश का भी प्रकाश करने वाला, और पक है, 
( तन्मे०,) हे परमेश्वर ! पैसा जो मेरा मन दै, सो आपकी कृपा से ( शिवसं० ) कल्याण 
करने वाला और शुद्धखभावयुक्त हो | जिससे अधर्म कामों में कभी प्रवृत्त न हो ॥६॥ 

इसी प्रकार से ( वाजश्च मे० ) इत्यादि शक्ल यजुर्वेद के अठारहवें अध्याय में 
मन्त्र, इश्वर' के अर्थ सवेस्च समर्पण करने के ही विधान में हैं । अर्थात्‌ सबसे उत्तम 
मोक्षसुख से लेके अन्न जल पर्यन्त सब पदार्थों की याचना मनुष्यों को केवल इश्वर ही 
से करनी चाहिये । [ 

आयुयज्ञेनं कल्पतां प्राणो यज्ञेनं कल्पतां चक्षुर्यज्ञन करपता< 
श्रोत्रं यज्ञनं करपतां वाग्यज्ञन करपतां मनो यज्ञेन कल्पतामात्मा 
यज्ञेनं कल्पता ब्रह्मा य॒ज्ञेन॑ कल्पतां ज्यो ति्यज्ञेनं करपता९ स्व॒ यज्ञन 
कल्पतां पृष्टं यज्ञेन॑ करपतां यज्ञो यज्ञन॑ कल्पताम्‌ । स्तोम॑श्च यजुश्च 


१--०यजुर्वेद का सम्पूर्ण अठारहवां अध्याय इश्वर--ह० ले० ।। सं०॥ 
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ऋक्‌ च साम॑ च बुहच्च॑ रथन्तरं चं । स्वेर्देवा 'अगन्सासूर्ता अभूम 
प्रजापतेः प्रजा अंसूस चट्‌ स्वाहां || ७ य° अ० १८। मं० २३ ॥ 
आष्यम्‌-( आयुर्ज्ञेन० ) “यज्ञो वै विष्णुः? य° १1१1 २1 १३ | » 
वेवेष्टि व्याप्नोति सवे जगत्‌ स विष्णुरीश्वरः । है मनुष्यास्तेन यशेनेश्वरपरप्त्यथ सवे 
` स्वकीयमायुः कल्पतामिति । यदस्मदीयमायुरर्ति तदीश्वरेश कह्पतां, परमेश्वराय 
समर्पित भवतु । एवमेव ( प्राणः ), ( चचनुः ), [ ( शरोत्रं ) ]; ( वाक्‌ ) वाणी, 
( मनः ) मननं ज्ञानम्‌, ( आत्मा ) जीवः, ( ब्रह्मा ) चतुर्वेदह्ाता यज्ञाचुष्ठानकत्त!, 
( ज्योतिः ) द्यौ दिप्रकाशः, (धर्मः) न्यायः, ( स्वः ) सुखं, ( पृष्ठ ) भूम्याद्यधि- 
करणं, (यज्ञो०) अश्वमेधादिः शिल्पक्रियामयो वा, ( स्तोमः ) स्तुतिसमूहः, (यज्ञ) 
यजु्वेदाध्ययनम्‌। ( ऋक्‌ ) ऋग्वेदाध्ययनम्‌, ( साम ) सामवेदाध्ययनम्‌+ चकारा- 
द्यवैवेदाध्ययन च, ( बृहच रथम्तरं च ) महतक्रियासिद्विफलभोगः शिक्पविद्या- 
जन्यं बस्तु चारमदीयमेतत्सवं परमेश्वराय समर्पितमस्तु । येन वय कृतज्ञा; स्याम । 
एवं कृते परमकारुणिकः परमेश्वरः सर्वोत्तमं सुखमस्मभ्यै दध्यात्‌ । येन वयं (स्वर्देवा) 
सुखे प्रकाशिताः ( अमृता ) परमानम्दम्मोच्तं ( अगन्म ) सदा प्राप्ताः भवेम । 
तथा ( प्रजापतेः प्र ) बयं परमेश्वरस्यैव प्रजा ( अभूम ), अथोत्परमेश्वरं बिहा- 
यान्यमनुष्यं राजानं नैव कदाचिन्मन्यामह इति । एवं जाते ( वेट्‌ स्वाहा ) सदा 
वर्यं स॒त्यं वदामो, भवदाज्ञाकरणे परमप्रयत्नत उत्साहवन्तोऽूम भवेम । मा 
कदाचिद्भवदाज्ञाबिरोधिनो वयमभूम, किन्तु भवस्सेवायां सदैव पुत्रवदर्तमाहे ।।७॥ 
[ इतीश्वरस्तुतिप्रार्थनायाचनासमपेणविषय: ] 2 
भाषाथे--( आयुर्वज्ञेन० ) यज्ञ नाम विष्णु का है, जो कि सब जगत्‌ में 
व्यापक हो रहा डवै । उसी परमेश्वर के अर्थ सब चीज समर्पण कर देना चाहिये | इस 
विषय में यह मन्त्र है कि सव मनुष्य अपनी आयु को ईश्वर की सेवा ओर उसकी 


आज्ञापालन में सप्रपित करें । ( प्राणो० ) अर्थात्‌ अपना प्राण भी इश्वर के अर्थ कर 
देवें । ( चक्ष० ) जो प्रत्यक्ष प्रमाण और आंख, ( श्रोचं० ) जो श्रवण विद्या और शब्द 
प्रमाणादि, ( चाक्‌० ) वाणी, ( मनो० ) मन अर विज्ञान, ( आत्मा० ) जीव, ( ब्रह्मा० ) 
तथा चारों वेद को पढ़ के जो पुरुषार्थ किया है, ( ज्योतिः० ) जो प्रकाश, ( स्वये० ) ज्ञो 
सब सुख, ( पृष्ठं ० ) जो उत्तम कर्मों का फल ओर. स्थान, (यक्षो०) जो कि पूर्वोक्त तीन 
प्रकार का यज्ञ किया जाता है, ये सत्र ईश्वर की प्रसन्नता के अर्थ समर्पित कर देना 
अवश्य है । ( स्तोमश्च० ) जो स्तुति का समूह, ( यजुश्व० ) सब क्रियाओं की विद्या, 


( ऋक्‌ च० ) ऋग्वेद अर्थात्‌ स्तुति स्तोत्र, ( साम च० ) सब गान करने;की विद्या, 
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चकार से अथवेवेद,' ( बृहश्च ) बड़े बड़े सब पदार्थ, और ( रथन्तरं च ) शिल्पविद्या 
आदि के फलों में से जो जो फल अपने आधीन हों, वे सब परमेश्वर के समपेण कर 
देवें । क्योंकि सब वस्तु इश्वर ही की बनाई हॅ । 

इस प्रकार से जो मनुष्य अपनी सब चीजें परमेश्वर के अर्थ समर्पित कर 
देता है, उसके लिये परमकारुणिक परमात्मा सब सुख देता है, इसमें संदेह नहीं । 
( स्वद्‌ंवा० ) अर्थात्‌ परमात्मा की कृपा की लहर और परमप्रकाशरूप विज्ञानप्राप्ति में 
शुद्ध होके, तथा संसार के बीच में कीत्तिमान होके, इमं लोग परमानन्दखरूप मोक्ष- 
सुख को ( अगन्म ) सब दिन के लिये प्राप्त हॉ । ( प्रजापतेः० ) तथा हम सब मनुष्य 
लोगों को उचित है" कि किसी एक मनुष्य को अपना राजा न मानें | क्योंकि ऐसा 
अभागी कोन मनुष्य है कि जो सवेक्ञ, न्यायकारी, सबके पिता एक परमेश्वर को छोड़. 
के दूसरे की उपासना करे और राजा माने इसलिये इम लोग उसी को अपना राजा 
मान के सत्य न्याय को प्राप्त दों । अर्थात्‌ बही सब मनुष्यों के न्याय करने में समर्थ दै, 
अन्य. कोई नहीं । ( वेट स्वाहा ) अर्थात्‌ इम लोग सवैश्न, सत्यस्वरूप, सत्यन्याय करने 
बाले परमेश्वर राजा की अपने सत्यभात से प्रजा हो के यथावत्‌ सत्य मानने, सत्य 
बोलने और सत्य करने में समर्थ होवें । सब मनुष्यों को परमेश्वर से इस प्रकार की 
आशा करनी उचित है कि हे कृपानिधे आपकी आज्ञा और भक्ति से हम लोग 
परस्पर विरोधी कभी न हों, किन्तु आप और सवके साथ सदा पिता पुत्र के समान 
प्रेम से वत्ते ॥ ७॥ 

[ इतीश्वरस्तुतिप्रार्थनायाचनासमर्पणविषय: ] 


ट १--( चकारात्‌० ) अथर्वेवेद--ह० ल्षेखादि में || सं ० ।| 
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अथोपासनाविषयः संक्तेपतः 


मुञ्चते मर्न उत युञ्जते घियो विंप्रा विभर॑स्य बृहतो विपश्चितः । 

- वि होत्रां दये वयुनाविदेक इन्मही देवस्य॑ सितुः परिष्टातिः ॥ १॥ 
ऋ० झ० ४ | अ० ४ ] व० २४ मं०३॥ 

रं मनस्तत्त्वायं सविता घियेम्‌' । 
य्य॑ पाथेव्या अध्याभ॑रत्‌ ॥ २॥ 
न मनसा व॒यं देवस्य॑ सवितुः सवे । स्वर्ग्याय शक्ता || ३।। 
क्त्वाय सबिता देवान्त्स्वयेतो धिया दिर्चम्‌ । | 
रिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥४॥ 
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र य० अ० ११ | मं०-१-३, ₹ ॥ 
भाष्यमू--( युञ्जते० ) अस्याभिप्रायः०— - 
स्येवोपासना कवि विधीयते | | a. 

( विप्राः ) ईश्वरोपासका मेधाविनः, ( होत्राः ) योगिनो मनुष्याः, 
( बिम्नस्य० ) सस्य परमेश्वरस्य मध्ये (मनः) ( युञ्जते ) युक्तं कुवैन्ति, (उत) 
अपि ( धियो ) बुद्धिवृत्तोस्तस्येव मध्ये युञ्जते । कथंभूतः स परमेश्वरः ? 
सबैमिदं जगत्‌ यः, ( विदधे ) विदधे, तथा ( वयुनावि० ) सबेषां जीवानां 
शुभाशुभानि यानि प्रज्ञानाने प्रजाश्च तानि यो वेद स वयुनावित्‌, (एक! ) स ` 
एकोऽद्वितीयोऽस्ति, ( इत्‌ ) स्त्र व्याप्तो ्ञनस्वरूपश्च, नास्मात्पर उत्तमः कश्चित्‌ 
पदार्थों बर्त इति | तस्य ( देवस्य ) सर्वजगत्मकाशकस्य, ( सबितुः ) सर्वजग- 
दुत्पादकस्येश्वरस्य संवेंमंचुष्यः, ( परिष्डुतिः ) परितः सर्वतः स्तुतिः कार्य्या | 
कर्थभूता स्तुतिः ! ( मही ) महतीत्यर्थः । एवंकृते सति जीवाः परमेश्वरमुप- 
गच्छन्तीति। १ ॥ 

( युज्ञानः ) योगं कुर्वाणः सन्‌ ( तत्वाय ) ब्रहादितत्व्ञानाय, प्रथम 
मनो युञ्जानः सन्‌ योऽस्ति, तस्य धियं ( सविता ) कृपया परमेश्वरः स्वस्मिन्नु= - 


_ १- संहिता में उपलब्ध पाठ धिर्यः ।। लं० ॥ 
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~= = ० या र 
पयुङक्ते । ( अप्रेज्योतिः ) यतोऽग्न रीश्वरस्य ज्योतिः प्रकाशखरूपं ( निचाय्य ) 
यथाबत्‌ निश्चित्य (अध्याभरत्‌) स योगी स्वात्मनि परमात्मानं धारितवान्‌ भवेत्‌ । 
इदमेव पथिव्या मध्ये योगिन उपासकस्य लक्षणांमात वेदितव्यम्‌ ॥ २ | 

सर्वे मनुष्या एवमिच्छेषुः( स्वग्यीय ) मोचसुखाय ( हतया पो 
बलोन्नत्या ( देवस्य ) स्वप्रकारास्यानन्दप्रदस्य ( सवितुः ) सर्वान्तयोभिनः | परमे- 
श्वरस्य ( सवे ) अनन्तैश्वय्यें युक्तेन मनसा? ) योगयुक्तेन शुद्धान्तःकरणन 
वयं सदोपयुञ्जीमद्दीति || दे | 

एवं योगाम्यासेन कृतेन ( खर्यैतः ) शुद्धभावप्रेम्णा ( देवान्‌ ) उपासकान्‌ 
यो गिनः, ( सबिता ) अन्तयीमीश्वरः कृपया ( युक्‍तूवाय ) तदार्मछु प्रकाशकरणेन 
सम्यग युक्त्वा, ( थिया ) स्त्रकृपाधारवृत््या ( ब्रृहञ्ञ्योतिः ) sd 
दिव्यं स्रस्रूपम्‌ ( प्रसुवाति ) प्रकाशयति । तथा ( करिष्यतः ) सत्यभ 
करिष्यमाणानुपासकान्‌ योगिनः ( सविता ) परमकारुणिकान्तयोमीशवरो मोचदानेन 
सदानन्दयतीति || ४ ॥ | 1 

उपासनाप्रदोपासनागरहीतारौ प्रति परमेश्वरः प्रतिजानीते--( ब्रह्म पूव्मम्‌ ) 
यदा तौ पुरातनं सनातनं ब्रह्म ( नमोभिः ) स्थिरेणात्मना सत्यभावेन नमस्कारे- 
रुपासाते, तदा तद ब्रह्म ताम्यामाशीरद दाति--( 'छोकः ) सत्यकीर्तिः (वां) ( वि न 
(एतु ) व्येतु व्याभोतु | कस्य केव १ ( रेः ) परमबिदुपः ( पथ्येव ) धर्ममार 
इव ( ये ) एवं य उपासकाः ( शृतस्य ) मोच्स्वरूपस्य नित्यस्य एब 
( पुत्रा; ) तदाज्ञाबुष्ठातारस्तत्सेवकाः$ सन्ति, त एव ( दिव्यान  परकाशस्वरूपा शे 
विद्योपासनायुक्कानि कर्माणि तथा दिव्यानि ( धामानि ) सुखस्वरूपाय जन्मा 
सुखयुक्वानि स्थानानि वा ( आतस्थुः ) आ समन्तात्‌ तेषु स्थिरा भवन्ति 1 | 
( बिश्वे० ) सर्वे ( वां ) उपासनोपदेष्ट्रपदेश्यों दो ( श्रृखन्तु ) प्रख्यातौ गे 
त्यनेन प्रकारेणोपासनां कुर्वाणी वां बुत द्व ्रतीश्वरोऽहं ( युजे ) कृपया सम 

1 ५॥ 
का जा ईश्वर की डपासना का विषय र ञेसा sl उसमें 
द त्ते जाता है--( युञ्जते मन० ) इ 

Ra र है। अर्थात्‌ उपासना समय में सब 
मनुष्य अपने मन को उसी में स्थिर करें । 
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आर जो लोग ईश्वर के उपासक ( विपा: ) अर्थात बड़े बडे ; 
डपासनायोग के ग्रहण करनेवाले हैं, बे ( विप्रस्य ) ड md 
सवस बड़ा, ( विपश्चितः ) ओर सब विद्याओं से युक्त जो परमेश्वर दै, उसके बीच में 
( मन: युञ्जते ) अपने मन को ठीक ठीक युक्त करते हैं, तथा ( उत धियः ) अपनी 
बुद्धिवृत्ति अर्थात्‌ ज्ञान को भी ( युञ्जते० ) सदा परमेश्वर ही में स्थिर करते हैं। जो 
परमेश्वर इस सव जगत्‌ को (विदधे ) धारण और विधान करता है, ( वयुना विदेक 
इत्‌ ) जो सव जीवों के ज्ञानों तथा प्रज्ञा का भी साक्षी है, वही एक परमात्मा सववत्र 
व्यापक है, कि जिससे परे कोई उत्तम पदार्थ नहीं दे । ( देवस्य) उस देव अर्थात्‌ 
सव जगत्‌ के प्रकाश, और ( सवितुः) सबकी रचना करसैवाले परमेश्वर की 
` ( परिष्टुतिः ) इम लोग सय प्रकार से स्तुति करें । कैसी बह स्तुति दै, कि ( मही ) 

सबसे बड़ी, अर्थात्‌ जिसके समान किसी दूसरे की दो ही नहीं सकती | १॥ 

( युञ्जानः ) योग को करनेवाले मनुष्य ( तत्वाय ) तत्त्व अर्थात ब्र वे 
लिये, ( प्रथमं मन: ) जब अपने मन को पहिले परमेश्वर में युक्त अ 
( सविता ) परमेश्वर उनकी ( धियम्‌ ) बुद्धि को अपनी कृपा से अपने में युक्त कर लेता 
है।( अप्लेज्यों० ) फिर वे परमेश्वर के प्रकाश को निश्चय करके ( अध्याभरत्‌ ) यथावत्‌ - 
धारण करते हैं। ( पृथिव्याः ) पृथिवी के बीच में योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण डै॥२॥ 

सव मञुष्य इस प्रकार की इच्छा करें कि ( बयम्‌ ) हम लोग 
मोक्षखुख के लिये, ( शक्तया ) यथायोग्य सामथ्ये के बल से, र देवस्य ) के 
स्ष्टि 4 उपासनायोग करके, अपने आत्मा को शुद्ध करें कि जिससे ( युक्तेन मनसा ) 
अपने शुद्ध मन से परमेश्वर के प्रकाशरूप आनन्द को प्राप्त हों ॥३॥ 


इसी प्रकार वह परमेश्वर देव भी ( देवान्‌) उपासकों को ( ख 
दिचिम्‌ ) अत्यन्त सुख को देके ( सविता ) उनकी बुद्धि के साथ अपने नाम 
प्रकाश को करता है । तथा ( युक्त्वाय ) बही. अन्तर्यामी परमात्मा अपनी कृपा से 
उनको युक्त करके उनके आत्माओं में ( बृहज्ज्योतिः ) बड़े प्रकाश को प्रकट करता है । 
अर ( सविता ) जो सब जगत्‌ का पिता है, वही ( प्रसुवा० ) उन उपासकों को ज्ञान 
आर आनन्दादि ले परिपूर्ण कर देता है। परन्तु ( करिष्यत; ) ज्ञो मनुष्य सत्य प्रेम 
भक्ति से परमेश्वर की उपासना करेंगे, उन्हीं उपासकों को परमकृपामय अन्तर्यामी 
परमेश्वर मोक्षसुख देके सदा के लिये आनन्द्युक्त कर देगा ॥ ४ ॥ 

उपासना का उपदेश देनेवाले और ग्रहण करनेवाले दोनों के प्रति परमेश्वर 
प्रतिज्ञा करता है, कि जब तुम ( पूर्व्यम्‌) सनातन ब्रह्म की ( नमोभिः ) सत्यप्रेमभाव से 
अपने आत्मा को स्थिर करके नमर्कारादि रीति से उपासना करोगे, तब मैं तुमको 
आशीर्वाद देऊंगा कि ( श्लोक! ) सत्यकीति (बां) दुम दोनों को ( पतु ) प्राप्त हो । 
किसके समान ? ( पथ्येव सूरेः ) जैसे परम विद्वान को धर्समार् यथावत्‌ प्राप्त होता 
दै, इसी प्रकार तुमको सत्यसेवा से सत्यकीति प्राप्त हो । फिर भी में सबको उपदेश 


२१ | 
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| (शणवन्तु 
द ; गेज्ञमाग॑ के पालन करनेवाले मचुष्यो ! ( शुणवन्तु 
विश्वे रि वि हे ये धामानि० ) जो दिव्यलोकों अर्थात्‌ गोपी 
को ( आतस्थुः ) पूर्व प्राप्त होचुके हैं, उसी उपासनायोग से तुम लोग भी उन खु 
को प्राप्त हो, इसमें संदेह मत करो ।. इसीलिये ( युजे ) मैं तुमको उपासनायोग में युक्त 
करता हूं ।। ४ ॥ र री 
सीरां युञ्जन्ति कवयों युगा वि तन्वते पृथक्‌ । 
धीरां देवेषु सुम्नया ॥ ६ || | 
युनक्त सीरा वि युगा त॑नुध्वं कृते योनो चपतेह बीजस्‌ \ 
गिरा च॑ श्रुष्धि सभरा असन्नो नेंदीय Ln i | र 
भाष्यम--( कवयः ) विद्वांसः क्रान्तद्शना! क्रान्तप्रज्ञा वा, ( धीराः ) 
ध्यानवन्तो योगिनः ( पथक्‌ ) विभागेन ( सौरा; ) योगाम्यासोपासनाथ रक 
युन्जन्ति, अथोत्‌ तासु परमात्मानं ्ञातुमभ्यस्यन्ति । तथा ( युगा ) युगानि योग- 
युक्कानि कमीणि ( वितन्वते ) विस्तारयन्ति | य एवं न्ति, ते ( देवेषु ) वि्वत्सु 
` योगिषु (सुम्नया) सुखेनेव स्थित्वा परमानन्दं ( युञ्जान्त ) प्न्य ॥६॥ 
हे योगिनो ! यूयं योगाम्यासोपासनेन परमात्मयोगेनानन्दं ( शुन ) 
तद्यक्का भवत । एवं मोचसुखं सदा ( वितनुध्वं ) विस्तारयत । तथा ( युगा ० व 
युक्कानि कमोणि, ( सोरा! ) प्राणादिल्ययुक्ता नाडीश्च युनक्लोपासनाकमोण 23 
यत । एवं ( कृते योनौ ) अन्तःकरणे शुद्धे कृते परमानन्दयोनी कारण आत 
( वपतेह बीजम्‌ ) उपासनाबिधानेन योगोप/सनाया विज्ञानाख्यं बीजं 
तथा ( गिरा च ) वेदबाणया विद्यया ( युनक्क ) युङ्क्त, युक्ता भवत | च 
( श्रष्टि ) चिग्रं शीघ्र योगफलं ( नो नेदीयः ) नोउस्मानेदीयोडतिशयेन निक 
परमेश्वरानुग्रदेण ( असत्‌ ) अस्तु । कथंभूतं फलं ? ( पर्व ) leet 
( एयात्‌ ) आ समन्तादियात्‌ प्राप्नुयात्‌ | ( इत्सृण्यः ) उपासनायुक्तास्ता य्‌ 
वृत्तयः सृएयः सक्लेशहन्तर्य एव भवन्ति। इदिति निश्चयार्थे। पुना कथंभूतास्ता+ 
( सभराः ) शान्त्यादियुणपुष्टाः । एतामिृत्तिभिः परमात्मयोगं वितलुध्वम्‌ । 
अत्र प्रमाणम्‌ है 
` श्रुष्टीति चिप्रनामाश अष्टीति ॥ निरु० अ० ६ । खं० १२ | | 
द्विविधा रणिभेवाति मत्तां च हन्ता'च ॥ निद० भ” ३३ लं० २ ४! | 
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साषार्थ--=( कवयः ) जो विद्वान्‌ योगी लोग, और .( धीरा: ) ध्यान करने" 
वाले हैं, वे ( सीरा युडजन्ति पृथक्‌ ) यथायोग्य विभाग से नाड़ियों में अपने आत्मा से 
परमेश्वर की धारणा करते हैं। ( युगा) जो योगयुक्त कम्मों में तत्पर रहते हैं, 
( वितन्वते ) अपने ज्ञान और आनन्द को सदा ब्रिस्तृत करते हैं, ( देवेषु सुम्नया ) वे 
विद्वानों के बीच में प्रशेसित होके परमानन्द को प्राप्त होते हें ॥ ६ ॥ 

हे उपासक लोगो ! तुम योगाभ्यास तथा परमात्मा के योग से, नाड़ियों में 
ध्यान करके परमानन्द को ( वितनुध्वं ) विस्तार करो । इस प्रकार करने से ( छते योनो ) 
योनि अर्थात्‌ अपने अन्तःकरण को शुद्ध और परमानन्द्खरूप परमेश्वर में स्थिर 
करके, उसमें उपासनाविधान से विज्ञानरूप ( बीजं) बीज को ( बपत ) अच्छी प्रकार से 
बोझो । तथा (गिरा च ) पूर्वोक्त प्रकार से वेदवाणी करके परमात्मा में ( युनक्त ) युक्त 
होकर उसकी स्तुति प्रार्थना ओर उपासना में प्रच्रत्ति करो। तथा ( श्रष्टिः ) तुम लोग 
ऐसी इच्छा करो कि हम उपासनायोग के फल को प्राप्त होवें। और (नो नेदीयः ) 
हमको ईश्वर के अनुग्रह से बह फल शीघ्र ही ( आसत्‌ ) प्राप्त हो | कैसा वह फल है ! 
कि ( पक्वं ) जो परिपक्व शुद्ध परम आनन्द से भरा हुआ, ओर मोक्षसुख को प्राप्त 
करनेवाला है । ( इत्ख्‌एय: ) अर्थात्‌ वह उपासनायोगवृत्ति केसी है १ कि सब क्लेशों 
को नाश करनेवाली, और ( समर: ) सव शान्ति आदि गुणो से पुणं है । उन उपांसना- 
योगवृत्तियो से परमात्मा के योग को अपने आत्मा में प्रकाशित करो ॥ ७ ॥ 


अष्टाबिंशानिं शिवानिं शग्मानिं सह योगं भजन्तु मे। 
योगं प्र पंचे क्षेम॑ च चेमं प्र पंथे योगं च नमोंऽहोरात्राभ्यांमस्तु॥ ८॥ 
अथर्व॑० कां० १६ | अनु० १ | व० ८। मं २ || 


~ 


Le) ~ ~ त्वे ~ _] ~ 
सूयानरात्याः शच्याः पतिस्त्वमिन्द्रासि विभ! प्र्ूरिति त्वोपास्महे 
वयस्‌ ॥ & ॥ र 
नमस्ते अस्तु पश्यत पश्य मा पश्यत ॥ १०॥ 


06७ | 


अन्नाद्येन यशसा तेज॑सा ब्राह्मणवचसेन ॥ ११॥ 
क्ला [ अथर्व० १३ ४ । ४७-४३ ] |) 
` आष्यम--( अरष्टाबिंशानि ) हे परमेश्वर भगवत्‌ कुपयाऽष्टाबिंशानि 
` ( शिवानि ) कल्याणानि कल्याणकारकाणि सम्वथोइशेन्द्रियाणि, दश प्राणा, 
मनोुद्विचित्ताइङ्कारविद्याखभावशरीरबलं चेति । ( शम्मानि ) सुखकारकाणि भूत्वा 


( अहोरात्राम्यां ) दिवसे रात्रौ चोपासनाव्यवहारं योगं ( मे ) मम ( भजन्तु ) सेव- . 


न्ताम्‌ । तथा भ्रत्कृपयाउहं ( योगं प्र पद्ये ) प्राप्य ( च्म च ) ( प्रपप्ये ) चेमं प्राप्य 
योगं च प्रपद्ये । यतोऽस्माकं सहायकारी भवात्‌ भवेदेतदथ सततं नमोऽस्तु ते ।। ८॥ 
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इमे वच्त्यमाणाश्र मन्त्रा अथ्ेदस्य सन्तीति बोध्यम्‌-( इन्द्रा० ) हेईन्द 
र हं 
परमेश्वर ! ख॑ ( शच्याः ) प्रजाया वाण्याः वर्मणो वा पतिरसि तथा ( भूयान्‌ ) 
सवैशक्किमार्वोत्‌ सर्वोत्कृष्टत्वाद तिशयेन बहुरसि तथा ( अरात्याः° ) शत्रुभूताया 
वाण्यास्ताइशस्य कर्मणो बा शत्रुरयाद्‌ भूयानिवारकोसि । ( विभूः ) व्यापक 
( प्रभूः ) समर्थश्रासि । ( इति ) अनेन प्रकारेणेबंभूतं (त्वा ) त्वां बय सदैव 
(उपास्महे ) अथौत्तवैदयोपासनं कुर्मह इति । अत्र प्रमाणम्‌ 

वाचो नामखु शचीति पठितम्‌ निघंड भ` १ । ° १ । तथा- 

कर्मणां नामसु शचीति पठितम्‌ || निषं० अः ९। खं० ३॥ तथा- 

प्रज्ञानामसु शचीति पठितम्‌ ॥ निषं० अ० ३। खं० ३ । ।8॥। 

इश्वरोऽभिबदति-हे मनुष्या यूयमरुपासनारीत्या सदैव (मा ) मां ( पश्यत ) 
सम्यग ज्ञात्वा चरत | उपासक एवं जानीयाद्रदेच- हे परमेश्वरानन्तविद्यायुक्त | 
( नमस्ते अस्तु ) ते तुभ्यमस्माकं सततं नमोऽस्तु भवतु ॥ १० ॥ 

( अन्नाधेन ) कर्मे प्रयोजनाय ? अन्नादिराय्यैश्व्येश, (यशसा) सर्वोत्तम- 
सत्कर्मानुषठानोद्भतसत्यकीत्त्या, ( तेजसा ) निदीनतया प्रागरभ्येण च, ( ब्राह्मण- 
वर्चसेन ) पूर्णविद्यया सह बर्तमानानस्मान्‌ हे परमेश्वर ! खं कृपया सदैव ( पश्य ) 
संप्रेक्षस्वैतदथ वय॑ तवां सरवदोपास्महे ॥ ११ ॥ 

भाषार्थ--( अष्टाचिशानि शिवानि० ) हे परमेश्वय्येयुक्त मज्ललमय परमेश्वर ! 
आपकी कृपा से मुझको उपासनायोग प्राप्त हो, तथा उससे सुझको सुख भी मिले । 
इसी प्रकार आपकी कृपा से दश इन्द्रिय, दश प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, 
विद्या, खभाव, शरीर और बल, ये अट्टाईंस सब कल्याणों से प्रचुत्त दोके उपाखनायोग 
को सदा सेबन करें । तथा हम भी ( योग॑० ) उस योग के द्वारा ( क्षमं ) रक्षा को, और 
रक्षा से योग को प्राप्त हुआ चाहते हैं । इसलिये इम लोग रात दिन आपको नमस्कार 

करते हैं ॥ ८॥ 

( भूयानरात्या/० ) हे जगदीश्वर ! आप ( शच्याः ) सब प्रज्ञा, वाणी और कर्मे 
इन तीनों के पति हैं । तथा ( भूयान्‌) सवैशक्तिमान्‌ आदि त्रिशेषणों से युक्त हैं। 
जिससे आप ( अरात्या: ) अर्थात्‌ दुष्प्रजा, मिथ्यारूपवाणी और पापकमा को विनाश 
. करने में अत्यन्त समर्थ हैं । तथा आपको (विभूः ) सब में व्यापक और ( प्रभूः ) सब 


सामथ्येवाले जान के इम लोग आपकी उपासना करते दें ॥ ६॥ 


| ( नमस्ते अस्तु० ) । अर्थात्‌ परमेश्वर सब मलुष्यों को उपदेश करता है कि-- 
हे उपासक लोगो ! तुम मुझको प्रेमभाव से अपने आत्मा में सदा देखते रहो । तथा मेरी 
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आक्षा और वेदविद्या को यथावत्‌ ज्ञान के उसी रीति से आचरण करो। फिर मनुष्य 
भी इश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर ! आप छपादष्टि से ( पश्य मा ) हमको सदा 
देखिये । इसलिये हम लोग आपको सदा नमस्कार करते हैं ॥ १० ॥ कि 


( अन्नाधेन ) अन्न आदि ऐश्वय्यै, ( यशसा ) सबसे उत्तम कीति, ( तेजसा ) 
भय से रदित, ( घ्राझणुवर्चसेन) और सम्पूर्ण विद्या ले युक्त इम लोगों को करके 
कृपा से देखिये | इसलिये हम लोग सदा आपकी उपासना करते हैं ॥ ११॥ 


अस्भो अमो महः सह इति त्वोपास्महे व॒यम्‌॥ १२॥ ` 

अरुभों अरुणं रंजतं रजः स इति त्वोंपांस्महे च्रयम्‌॥ १३ || 

उरुः पृथुः सुभू्सव इति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ १४ ॥ 

प्रथो वरो च्यचों लोक इति त्वोपास्महे बयम्‌ ॥ १४॥ 

झथवे० काँ० १३। अनु० ४ | म॑? ६०-४३ ॥ 

आष्यम--हे ब्रह्मन्‌ ! ( अम्भः ) व्यापकं) शान्तस्वरूपं, जलवत्‌ प्राण- 

स्यापि प्राणम्‌, “आप्ल” धातो सुन्‌? प्रत्ययान्तस्यायं प्रयोग), ( अभः ) ज्ञान- 

सरूपम्‌, ( महः ) पूज्य, स्वेभ्यो महत्तरं, ( सहः ) सहनखभाव॑ ब्रह्म ( ला ) त्वा 
ज्ञात्वा ( इति ) अनेन प्रकारेण बयं सततं उपास्महे || १२ ॥ 

( अम्भः ) आदरायों द्विरारम्भः, अस्यार्थं उक्कः । ( अरुणम्‌ ) प्रकाश- 
स्वरूपम्‌, ( रजतम्‌ ) रागकिमियमानन्दस्व रूपम्‌, ( रजः ) सर्वलोकेश्रय्येसहितम्‌! 
( सहः ) सहनशाक्तिप्रदस्‌ ( इति त्वोपास्महे बयम्‌ ) त्वां विह्यय नेव कश्चिदन्योऽथः 
कस्यचिदुपास्योऽस्तीति || १३ ॥ 

( उरः ) सर्वशक्तिमान, ( एथुः ) अतीव विस्तृतो व्यापकः ( सुभूसुषः ) 
सुष्ठुतया सर्वेषु पदार्थेषु भवतीति सुभूः, अन्तरिचवदवक्राशरूपत्वा दभः ( इति ) एवं 
ज्ञात्वा ( त्वा ) त्वां ( उपास्महे.वयम्‌ ) । 'बहुनामसु उर’ रिति प्रल्यक्षमांस्त ॥ 

निघण्डु अ० ३। खं० १ || १४।। 

( ्रथः ) सर्वनगतप्रसारक।, ( वरः ) श्रेष्ठः, ( व्यचः ) विविधतया से 
जगञ्जानातीति, ( लोक! ) लोक्यते संवैजनैलोंक्रयति सवान्‌ बा ( इति त्यो० ) 
वयमीहृकस्वरूपं सविज्ञ त्वा्ुपास्महे ।। १५ ॥। ग 

 माषार्थ--(अम्मः ) हे भगवन्‌ ! आप सबमें व्यापक, शान्तखरूप ओर 
प्राण के भी प्राण हें । तथा (अमः ) ज्ञातखरूप आर ज्ञान को देनेवाले हैं। ( महः ) 
सब के पूज्य, सबके बड़े, और (राह: ) सबके सहन करनेवाले हैं। ( इति ) इस 
प्रकार का ( त्वा ) आपको ज्ञान के ( वयम्‌०) हम लोग सदा उपासना करते हें ॥ १२॥ 
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( अम्भः) दूसरी बार इस शब्द का पाठ केवल आदर के लिये दै 

( अरुणम्‌ ) आप प्रकाशखरूप, सब दुःखों के नाश करनेवाले, तथा (रजतम्‌ ) प्रीति 

- के परम हेतु, आनन्दसरूप, ( रज्ञः ) सब लोकों के पेश्वय्यै से युक्त, ( सहः ) ( इस शब्द 

- काभी पाठ आदरार्थ है) और सहनशक्तिवाले हैं। इसलिये हम लोग आपकी 
उपासना निरन्तर करते हैं ॥ १३॥ | 

( उरु) आप सब बलवाले, ( पृथुः) अर्थात्‌ आदि अन्त रहित, तथा 

( खुभूः ) सब पदार्थों में अच्छी प्रकार से वत्तमान, और ( भुवः) अवकाशस्वरूप से 

सबके निवासस्थान हैं । इस कारण हम लोग उपासना करके आपके ही आशित 
रहते हैं ॥ १४॥ 

` (प्रथो बरो०) हे परमात्मन्‌ ! आप सब जगत्‌ में प्रसिद्ध ओर उत्तम हैं, 

( व्यचः ) अर्थात्‌ सब प्रकार से इस जगत्‌ का धारण, पालन और वियोग करनेवाले 

] तथा ( लोक: ) सब विद्वानों के देखने अर्थात्‌ जानने के योग्य केवल आप ही हैं, दूसरा 


कोई नहीं ॥ १४॥ 
युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परिं तस्थुष । रोचन्ते रोचनां दिवि ॥ १६॥ 
ड ऋ० अ० १। अ० १। च० ११ | सं० १॥ 
भाष्यम--( युञ्जन्ति० ) ये योगिनो विद्वांसः ( परितस्थुषः ) परितः 
स्यतः सवान्‌ जगत्पदाथोन्‌ मनुष्यान्वा ( चरन्तं) ज्ञातारं सर्वज्ञम्‌, ( अरुषं ) अहिंसक 
करुणामयम्‌ रुष हिंसायाम्‌?) ( ब्रध्नं ) बिद्यायोगाभ्यासप्रेमभरेण सर्वोनन्दवर्धकं, 
महान्तं परमेश्वरमात्मना सह युञ्जन्ति, ( रोचनाः) त आनन्दे प्रकाशिता रुचिमया 
भूत्वा ( दिवि ) द्योतनात्मके सर्वप्रकाशके परमेश्वरे ( रोचन्ते ) परमानन्दयोगेन 
प्रकाशन्ते । इति प्रथमोऽ्थ । | 
“अथ द्वितीय/--परितस्थुष१ चरन्तमरुषमग्निमयं ब्रध्नमादित्य॑ सर्वे लोकाः 
.. ' सवे पदार्थाश्र ( युञ्जन्ति ) तदाकर्षणेन युक्काः सन्ति । एते सर्वे तस्येव ( दिवि ) 
` प्रकाशे ( रोचनाः ) रुचिकराः सन्तः ( रोचन्ते ) प्रकाशन्ते । इति द्वितीयोऽर्थः । 
अथ तृतीयः य उपासकाः परितस्थुषः सवोन्‌ पदार्थान्‌ चरन्तमरुपं सवै- 
मर्मस्थ ( ब्रध्नं ) सर्वावयववृद्धिकरं प्राणमादित्यं प्राणायामरीत्या ( दिवि ) द्योत- 
नात्मके परमेश्वरे वर्तमानं ( रोचनाः ) रुचिमन्तः सन्तो ( युञ्जन्ति ) युक्त कुवेन्ति, 
अतस्ते तस्मिन्‌ मोच्षानन्दे परमेश्वरे ( रोचन्ते ) सदैव प्रकाशन्ते । 
अत्र प्रमाणानि 


` 'नुष्यनामसु तस्थुषः) पञ्चजनाः इति पठितम्‌ || 
ळू ` निघं० अ० २। खं० ३ ॥ 
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महत्‌ त्रध्न, महन्नामसु पठितम्‌ || निषं° अ० ३ | खं ३॥ 
तथा युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तमिति । असौ वा आदित्यो 
ब्रध्नो$रुषे5सुमेवास्मा आादित्यं युनक्ति स्वर्गस्य लोकस्य समृष्ट्ये' ॥ 
श० का १३ | अ०२। [ ब्रा० ६ | कं० १ ]॥ 
आदित्यो ह वै प्राणो, रायिरेव चन्द्रमा; रयिवो एतत्सर्च यन्मूत्तं 
चाखूत्त च, तस्भान्सूरसिरेव रायिः ॥ १ ॥! प्रश्नोपनि० मरन १ | संश ₹॥ 
परमेश्वरात्‌ महान्‌ कश्चिदपि पदार्थो नास्त्येवातः प्रथमेऽधे योजनीयम्‌ । तथा 
शतपथग्रमाशं द्वितीयमर्थं प्रति । एवमेव प्रश्‍नोपनिषत्प्रमाणं वृतीयमर्थ प्रति च । 
कचिन्निघण्टावश्वस्यापि ब्रध्नारुपौ नाम्नी पठिते | परन्त्वस्मिन्‌ मन्त्रे तदघटना नेव 
सम्भवति, शतपप्ादिव्याख्यानबिरोधात्‌, मूलाथेविरोधादेकशब्देनाप्यनेकाथंग्रहणाच । 


एवं सति भइमोक्षमू लरैऋग्वेदस्पेड्जलेएड भाषया व्याख्याने यदश्वस्य पशोरेव 
ग्रहणं कृत -तद्‌ भ्रान्तिमूलमेवास्त । सायणाचारय्येणास्य मन्त्रस्य व्याख्यायामा- 
दित्यग्रहणादेकस्मिन्नंशो तस्य व्याख्यानं सम्यगस्ति` । परन्तु न जाने भट्ट मोक्ष- 
मूलरेणायमर्थ आकाशाद्रा पातालाद्‌ ग्रह्ीतः । अतो विज्ञायते स्वकरपनया लेखनं 
कृतमिति ज्ञाता प्रमाणाई नास्तीति ॥ [ १६] ॥ 
भाषा्थ-<(युज्ञन्ति०) । मुक्ति का उत्तम साधन उपासना है, इसीलिये जो 
विद्वान्‌ लोग हें, वे सब जगत्‌ और सब मनुष्यों के हृदयों में व्याप्त इश्वर को, उपासना 
रीति से अपने आत्मा के साथ युक्त करते हैं । वह इश्वर केसा है. कि ( चरन्तं) 
अर्थात्‌ सब का जानेवाला, ( अरुषं ) हिंसादि दोषरहित, कृपा का समुद्र, ( न्रध्नं ) 
सब आनन्दों का बढ़ाने वाला, सब रीति से बड़ा है । इसी से ( रोचनाः) अर्थात्‌ 
उपासकों के आत्मा, सव अविद्यादि दोषों के अन्धकार से छुट के, ( दिवि ) आत्माओं 
को प्रकाशित करने वाले परमेश्वर में प्रकाशमय होकर ( रोचन्ते ) प्रकाशित रहते हैँ । 
इति प्रथमोऽथः । 
अब दूसरा अर्थ करते हैं कि--( परितस्थुषः ) जो स॒य्येलोक, अपनी किरणों खे 
सब सूतिमान्‌ द्रव्यों के प्रकाश और आकर्षण करने में (ब्रध्नं) सबसे बड़ा और 
- (अरुषं ) रक्तगुणयुक्त है, और जिसके आकर्षण के साथ सब लोक युक्त हो रहे हैं, 
( रोचनाः ) जिसके प्रकाश से सब पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं, विद्वान लोग उसी को 
सब लोकों के आकषंयुक्त जानते हें । इति द्वितीयोऽर्थः । 


१-_शतपथ में उपलब्धपाठ--० समष्टये ॥ सं० ॥ 
२--कोई यहां -०सम्यक्‌ कृतमस्ति, पाठ चाहते हैं ॥ सं० ॥ 
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( युञ्जन्ति न जोर पीलस बढ भी जये है. इस मन्त्र का और तीसरा यद. भी अर्थ है कक 
की सिद्धि का मुख्य हेतु जो प्राण ढे, उसको प्राणायाम की रीति या ठ 
साथ परमात्मा से युक्त करते हैं | इसी कारण वे लोग मोक्ष को प्रात दोके सदा आनन्द 


में रहते हैं । क र र | 
ह तीनों अथा में निघएद्ध आदि के प्रमाण भाष्य में लिले हठे सो देख अ 
इस मन्त्र के इन अर्था को नहीं जान के भट्ट मोक्तमूलर साहव ने थोड़े का जो अर्थ 


(5 


किया है, सो ठीक नहीं है । यद्यपि सायणाचाय्यै का अर्थ भी यथावत्‌ नहीं है, परन्तु 


मोक्षमूलर साहब के अर्थ से वी अच्छा ही है, क्‍योंकि प्रुक्तेसर मेक्समोलर साहव ने 
इस अर्ध में केवल कपोलकटंपना की है ॥ 


इदानीघुपासना क्थरीस्या कचेव्येति लिख्यते--तत्र शुद्ध कनी आव 
देशे शुद्धमानसः समाहितो भूता, सवोशीन्द्रियाशि मनवैकाग्रीकृत्यः, ps 
नन्दस्थरूपमन्तयौमिनं न्यायकारिणं परमात्मानं सब्चिन्ल, रासा र 
च, तस्यैव स्तुतिप्राथनाचुष्टाने सम्यक्क्ृत्वोपासनयेश्वरे पुनः न ब म 
संलगयेत्‌ । अत्र पतज्ञलिमहायुनिना खकुतत्रजयु वेदव्यासकृतभाष्ये चायमनु 
योगशास्रे प्रदर्शित | तधथा-- 
थोगधित्तवृत्तिनिरोधः ॥ है ॥ पा० १ । षः 3 ॥ 
[ भाष्यम्‌ ] उपासनासमये व्यबहारसमये वा परमेश्वरादतिरिक्कविष- 
यादधर्मव्यवहाराच मनसो वृत्तिः सदैव निरुद्धा रवणीयेति ॥ १ ॥ 
निरुद्धा सती सा कावतिष्ठत इत्यत्रोच्यते- नर 
` तदा द्रष्डुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌॥ २॥ प° १ | च ३॥ 
[ भाष्यम्‌ | यदा सर्वस्माद व्यबहरान्मनोऽबरुध्यते; तदास्योपासकर्य 
मनो द्रष्टः सरवज्षस्य परमेश्वरस्य खरूपे स्थिति लभते ॥ २॥ a 
यदोपासको योग्युपासनां विहयय सांसारिकव्यबहारे प्रवत्तेते, तदा सासा 
जनेवत्तस्यापि प्रवृत्तिर्मवत्याहोखिद्रिलचणेत्यत्राह य 
वृत्तिसारूप्यमितरच ॥ ३ ॥पा० १। खू० ४ || क 
[भाष्यम्‌ ] इतरत्र सांसारिकव्यवहारे प्रवृत्तेप्युपासकस्य नक सा 
. (मोदा विद्याविज्ञानत्रकाशा सत्सतच्वनिष्ठऽतीबतीत् क क 
 _ वृत्तिमंबतीति। नवेहर्यचुपासकानामयो गिनां कदाचिद, वृत्तिजायत ईपि । 
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कति वृत्तयः सन्ति, कथं निरोद्धव्या इत्यत्रा 
बृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टा। ॥ ४ ॥ 
प्रमाणविपर्ययविकर्पनिद्रास्टतयः ॥ ९ ॥। 
तन्न' प्रत्यच्ानुसानागमाः प्रमाणानि ॥ ६॥ 
विपय्थेयो मिथ्याज्ञानमतद्ूपप्रति्ठस्‌॥ ७॥ 
शब्दज्ञानालुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥ ८॥ 
झ भावप्रत्ययालस्बना उतिनिद्रा ॥ &॥ 
अनुसूतविषयालंप्रमोषः स्मृतिः ॥ १० ॥ 
अम्यासवैराग्याथ्यां तन्निरोधः ॥ ११ ॥ 
पा० १ | सू० ९-१९ || 
उपासनायाः पिद्धे! सहायकारि परमं साधनं किमस्तीत्यत्रोच्यते--- 
ईश्वरप्राणिधानाद्वा॥ १९॥ प०१ । खुश ३३॥ | 


आष्यम्‌-“प्रशिधानाद्भक्किविशेषादावत्तितः इश्वरस्तमनुञ्रह्वात्य भिध्यानमा- 
रेश । तदभिध्यानादपि योगिनः, आसन्नतमः समाधिलाभः फलञ्च भवतीति | १२।। 


भाषार्थ--अब जिस रीति से उपासना करनी चाहिये, सो आगे लिखते हें- 

जब जब मनुष्य लोग इश्वर की उपासना करना चाहे, तब तव इच्छा के 

अनुकूल एकान्त स्थान में बैठकर, अपने मन को शुद्ध, आर आत्मा को स्थिर 
करें । तथा सव इन्द्रिय और मन को सच्चिदानन्दादि लक्षणवाले अन्तर्यामी अर्थात्‌ सब 
में व्यापक और न्यायकारी परमात्मा की ओर अच्छी प्रकार से लगाकर, सम्यक चिन्तन 
करके, उसमें अपने आत्मा को नियुक्त करें | फिर उसी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना 
को वारंवार करके, अपने आत्मा को भलीमांति से उसमें लगा दें । इसकी रीति 
पतञ्जलि सुनि के किये योगशास् और उन्हीं सरं के वेदव्यासमुनिज्ञी के किये भाष्य के 
प्रमाणों से लिखते हैं-- 

( योगश्चित्त० ) चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटा के, शभ गुणों में 
स्थिर करके, परमेश्वर के समीप में मोक्ष को प्राप्त करने को 'योग कहते हें । और 
तवियोग' उसको कहते हैं कि परमेश्वर ओर उसकी आज्ञा से विरुद्ध बुराइयों में फस 
के उससे दूर होजाना ॥.१॥ > 


१--उपलब्ध योगसूत्र में तत्र पाठ नहीं है ॥ सं० ॥ 
२--ष्यासभाष्य में उपलब्ध पढ--०दावजित || सं० ।। 


६३ 
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( प्रश्‍न ) जब वूत्ति बाहर के व्यवहारों से हटा के स्थिर की जाती है, तब 
कहां पर स्थिर होती है ? 

इसका उत्तर यह है कि--( तदा द्र० ) जेसे जल के प्रवाह को एक ओर 
से डढ़ बांध के रोक देते हैं, तब वह जिस ओर नीचा होता है, उस ओर चल के कहां 
स्थिर होजाता है, इसी प्रकार मन की वृत्ति भी जब वाहर से रुकती है, तव परमेश्वर 
में स्थिर होजाती है। एक तो चित्त की वृत्ति के रोकने का यह प्रयोजन दे ॥ २॥ 


आर दूसरा यह है कि--( दृत्तिसा० ) उपासक योगी ओर संसारी 
मनुष्य जब व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं तब योगी की वृत्ति तो सदा दहृषेशोकरहित, 
आनन्द्‌ से प्रकाशित होकर उत्साह ओर आनन्द्युक्त रहती है, और संसार के मनुष्य 
की वृत्ति सदा हषेशोकरूप दु:खसागर में ही डूबी रहती है । उपासक योगी की तो 
ज्ञानरूप प्रकाश में सदा बढ़ती रहती दै, और संसारी मनुष्य की वृत्ति सदा अन्धकार 
में फसती जाती है ॥ ३॥ 


- ( वृत्तयः० ) अर्थात्‌ सब जीवों के मन में पांच प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती 
हे । उसके दो भेद हैं-एक क्लिष्ट, दूसरी अक्लिष्ट, अर्थात्‌ कलेशसहित और 
क्लेशरहित | उनमें से जिनकी वृत्ति विषयासक्त; परमेश्वर की उपासना से विसुख 
होती है उनकी बृत्ति अविद्यादि क्लेशसहित, और जो पूर्वोक्त उपासक हैं, उनकी 
क्लेशरह्वित शान्त होती हैं ॥ ४॥ 

वे पांच वृत्ति ये हैं-पहिली (प्रमाण), दूसरी (विपर्यय), तीसरी ( विकल्प ), 
चौथी ( निद्रा), और पांचमी (स्मृति )॥ ५॥ 

उनके विभाग और लक्षण ये हें--( तत्र प्रत्यक्षा० ) इसकी ब्याख्या वेद 
विषय के होमप्रकरण में लिखदी हे ॥ ६॥ 


( विपर्यैयो० ) दूसरी 'विपय्येय' कि जिससे मिथ्याज्ञान हो, अर्थात्‌ जैसे को 

न जानना । अथवा अरन्य में अन्य की भावना कर लेना, इसको 'विपय्येय':कहते 
॥७॥ 

तीसरी, 'विकटपवृत्ति' (शब्दज्ञान०), जेसे किसी ने किसी से कहा कि एक 

देश में हमने आदमी के शिर पर सोंग देखे थे । इस वात को सुन के कोई मनुष्य निश्चय 

करले कि ठीक है, सोंगवाले मनुष्य भी होते होंगे । पेसी वृत्ति को 'विकल्प' कहते हैं । 

सो झूठी बात दे, अर्थात्‌ जिसका शब्द तो हो परन्तु किसी प्रकार का अर्थ किसी को 


_ न मिल सके, इसी से इसका नाम 'विकल्प' है || ८॥ 


चोथी “निद्रा! [ ( अभाव० ) ] अर्थात्‌ जो वृत्ति अज्ञान और अविद्या के 
अन्धकार में फसी हो, उस वृत्ति का नाम 'निद्रा' हे ॥ ६ ॥ 


पांचमी 'स्सृति' ( अनुभूत० ) अर्थात्‌ जिस व्यवहार वा बस्तु को प्रत्यक्ष 
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लिया हो, उसी का संस्कार ज्ञान में बना रहता, और उस विषय को अप्रमोषऱभूले 
नहों, इस प्रकार की वूत्ति को 'स्मृति' कहते हैं ॥ १०॥ 

इन पांच वृत्तियों को बुरे कामों और अनीश्वर के ध्यान से .इटाने का उपाय 
कहते हैं कि--( अभ्यास० ) जैसा अभ्यास उपासना प्रकरण में आगे लिखेंगे, वैसा करें । 
ओर वैराग्य अर्थात्‌ सब बुरे कामों और दोषों से अलग रहें | इन दोनों उपायों से 
पूर्वोक्त पांच वृत्तियो को रोक के उनको उपासनायोग में प्रवृत्त रखना॥ ११ ॥ 


तथा उस समाधि के योग होने का यह भी साधन है कि-( इशवरप्र० ) ईश्वर 
में विशेष भक्ति होने से, मन का समाधान होके, मनुष्य समाधियोग को शाघ्र प्राप्त हो 
जाता हे ॥ १२॥ 


“अथ प्रधानपुरुषव्यतिरिक्षः कोऽयभीश्वरो नामेति-- 
छेशकमाबिपाकाशयैरपराग्यष्टः पुरुषविशेष इश्वरः ।। १३ ॥ 
पा० १। खू ९४ ॥ 

आष्यम्‌-अविद्यादयः क्लेशा, कुशलाइशलानि कर्माणि, तरफलं 
विपाकस्तदनुगुणा बासना आशयाः, ते च मनसि बत्तेमाना पुरुषे व्यपदिश्यन्ते) स 
हि तत्फलस्य भोक्केति यथा जयः परांजयो वा योदश्वषु वत्तेमानः खामिनि 
व्यपदिश्यते । यो ह्यनेन भोगेनापराम्रटः स पुरुषविशेष ईश्वरः । 

कैवल्यं प्राप्तास्तर्हि सन्ति च बहवः केवलिन$ । ते हि त्रीणि बन्धनानि छित्त्वा 
कैवल्यं प्राप्ताः । ईश्वरस्य च तत्सम्बन्धो न भूतो न भावी । यथा सुङ्कस्प पूवो 
बन्धकोटिः प्रज्ञायते, नेवमीश्वरस्य | यथा वा प्रकृतिलीनस्योत्तरा बन्धकोटिः 
सम्भाव्यते, नेवमीश्चरस्य । स तु सदेव मुक्त: सदेेश्वर इति । 

योऽसौ म्रकृष्टसत्त्वोपादानादीश्वरस्य शाश्वतिक उत्कषः स किं सनिमित्त 
आहोखिन्निरनिमित्त इति? तस्य शास्र निमित्तम्‌ | शास्रं पुनः कि निमित्तम्‌ ? 
प्रकृष्टसत्त्वनिमित्तम्‌ । एतयोः शास्रोत्कषयोरीश्वरसत्वे वत्तेमानयोरनादिः सम्बन्धः । 
एतस्मादेतद्भवति सदैयेश्वरः सदैव मुक्त इति । तच्च तस्यैश्वस्यं साम्यातिशयविनि- 
भुं, न ताबदैश्वय्योन्तरेण तदतिशय्यते । यदेवातिशयि स्यात्तदेव तत्स्यात्तस्माद्यत्र 
काष्टाप्रामिरिथवर्येस्य स ईश्वरः । न च तत्समानमेश्वथमस्ति। कस्मात्‌, द्वयो स्तुस्य- 
योरेकस्मिन्‌ युगपत्‌ कामितेऽ्थे, नवमिदमस्तु पराणभिदमस्त्विति, एकस्य सिद्धावि- 
तरस्य प्राकाम्यविधातादूनलं प्रसक्तम्‌ । द्वयोश्च तुरययोयुंगपत्‌ कामिताये प्राप्रिनोस्ति; 


१---उपलब्ध व्यासभाष्ये--ईंश्वर इति ।। सं०॥. 
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अय्य बिरुद्धत्वात्‌ । तस्माद्यस्य साम्यातिशयबिनिमुक्षमैश्वय्य स एवेश्वरः, स 
पुरुषविशेष इति ॥ १३॥ | 
कि च— 
तत्र निरतिशयं सर्वेज्बीजम्‌ ॥ १४ ॥ पा० १। सू. २१॥ 
| भाष्यम--यदिदमतीतानागतप्रत्युत्पन्मप्रत्ये कसमुच्च यातीरिद्रय ग्रहण मल्प॑- 
बह्विति सर्वे्ञवीजमेतद्रिवर्धमानं यत्र निरतिशयं स सर्वज्ञ! | अस्त काष्ठाप्रािः सर्वेज्ञ- 
बीजस्य, सातिशयत्वात्परिमाणुवदिति । यत्र क्राप्ठाप्राप्िज्ञानस्य स सर्वज्ञ, स च 
पुरुषविशेष इत | सामान्यमात्रोपसंहारे कृतोपक्षयमनुभानं न विशेषप्रतिपत्तो समर्थमिति। 
तस्य संज्ञादिविशेपप्रतिपत्तिरागमतः पर्यन्वेष्या । तस्यात्मानुग्रहाभावे5पि भूताजुग्रहः 
प्रयोजनम--ज्ञानधमों पदेशेन कल्पप्रलयमहाप्रलयेषु संसारिणः पुरुषानुद्धरिष्यामीति । 
तथा चोक़म--आदिविद्रानिमाणचित्तमधिष्ठाय कारुणयाद्गगवान्‌ परमर्षिरासुरये 
जिङ्गासमानाय तन्त्र प्रोवाचेति || १४ ॥ अ 
स एष पूर्वषामांपे गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ १५॥ 
पा० १।सू० २६॥ 
भष्यम्‌ पूर्वे हि गुरवः कालेनावच्छेद्नते | यत्रावच्छेदार्थेन कालो नोपा- 
„ स एष पूर्वेषामपि गुरुः | यथाऽस्य सर्गस्यादो प्रकर्षगत्या सिद्धः तथातिक्रा- 
न्तसगोदिष्वपि प्रत्येतव्यः । १४ ॥ 
तस्य वाचकः प्रणयः ॥ १६ ॥ पा०। १। सू २७॥ 
भाष्यम--वाच्य ईश्वरः प्रणवस्य | किमस्य संकेतकृतं वाच्यवाचक- 
त्वमथ श्रदीपप्रकाशवदवस्थितमिति ? स्थितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सह सम्बन्ध! । 
संकेतस्त्वीरवरस्य स्थितमेवार्थमभिनयति | यथावस्थितः पितापुत्रयो! सम्बन्ध संकेते- 
नावद्योत्यते-अयमस्य पिता, अयमस्य पुत्र इति, सगोन्तरेष्वापे वाच्यवाचकशक्कथ- 


 पे्वस्तथेव॒ संकेत! क्रियते । संग्रतिपत्ति नित्यतया “नित्यः शब्दार्थसम्बन्ध? इस्या- 
 गमिनः प्रतिजानते ॥ १६ ॥ 


 बिद्ञातवाच्यवाचकत्वस्य योगिन! 
22 तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ ॥ १७ पा०१।सू०२८॥ ` 


 भाष्यम्‌-ग्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य चेश्वरस्य भावना' | तदस्य 
डया DR nd See 


र १--च्यासभाच्य.में उपलब्ध पाठ--भावनम्‌ || सं० ॥. 
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उपासत्तादिषयः १८१ 


योगिनः प्रणवं जपतः प्रणवार्थे च भावयतथ्चित्तमेकाग्रं सम्पद्यते | तया चोकम्‌ 


साध्यायाद्योगमासीत योगारस्वाध्यायमामनेत्‌^ । 
स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशत इति । १७ ॥” 


आषार्थ-अव इश्वर का लक्षण कहते हैं कि-( फ्लेशकर्म० ) अर्थात्‌ 
इसी प्रकरण में आगे लिखे हैं जो अविद्यादि पांच क्लेश, और अच्छे बुरे कमों की जो 
जो वासना, इन सब से जो सदा अलग आर वन्धरहित है, उसी पूणे पुरुष को 'इश्वर' 
कहते हैं । फिर बह केसा है ? जिससे अधिक वा तुल्य दूसरा पदःर्थ कोई नहीं, तथा 
जो सदा आनन्दज्ञानस्वरूप सर्वशक्तिमान्‌ है, उसी को ईशर कहते हैं ॥ १३॥ 

क्योंकि ( तत्र निरति० ) जिसमें नित्य सर्वज्ञ ज्ञान है, वही इश्वर है । जिसके 
ज्ञानादि गुण अनन्त हैं, जो ज्ञानादि गुणों की पराकाष्ठा है, जिसके साम्ये की अवधि 
नहीं | और जीव के सामर्थ्ये की अवधि प्रत्यक्ष देखने में आती है, इसलिये सव जीवों को 
उचित है कि अपने ज्ञान बढ़ाने के लिये सदेव परमेश्वर की उपासना करते रहें ॥.१४॥ 

[ (स एष० ) इसका भाषार्थ वेदनित्यत्वविषय में लिखदिया हे ॥ १५॥ ] 

अव उसकी भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिये, सो आगे लिखते हैं-- 
( तस्य वा० ) जो ईश्वर का ओंकार नाम है, सो पिता पुत्र के सम्बन्ध के समान है! 
ओर यह नाम इश्वर को छोड़ के दूसरे अर्थ का बाची नहीं हो सकता । इश्वर के जितने 
नाम हैं, उनमें से ओंकार सब से उत्तम नाम है ॥ १६ ॥ 


इसलिये ( तज्जप० ) इसी नाम का जप अर्थात्‌ स्मरण, आर उसी. का अर्थः 
विचार सदा करना चाहिये, कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्नता और ज्ञान 
को यथावत्‌ प्राप्त होकर स्थिर हो | जिससे उसके हृदय में परमात्मा का प्रकाश और 
परमेश्वर की प्रम-भक्ति सदा बढ़ती जाय ॥ १७॥ 


फिर उससे उपासकों को यह भी फल होता है कि-- 
“किं चास्य भवति-— 
तलः प्रत्थकूचतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च।। १८॥ 
 पा० १ | सू० २६ ॥ 
भाष्यस-- ये तांवदन्तराया!, व्याधिप्रशृतयस्ते तावदीश्वसप्रणिधानान्न 
भवन्ति । स्वरूपदर्शनमप्यस्य भवति । यथैवेश्घरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्नः केवल 


अनुपसग, तथायमपि बुद्धेः प्रतिसंवेदी यः पुरुष) इत्येवमधिगच्छति। १८ ॥ 


१--व्यासभाष्य में उपलब्ध पाठ--०स्वाध्यायमासते ॥ सं ० ॥ 
२--उपलब्ध व्यास भाष्य में- प्रतिसंचेदी पुरुष ॥ सं० || 
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अथ फेऽन्तराया; ये. चित्तस्य विक्षेपका;' । के पुनस्ते क्वियन्तो घेति-- 

व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिश्रान्तिदर्शनालव्ध भू मि- 
कत्वानवारथितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते$न्तरायाः॥ १& || प° १ । य° ३० ॥ 
. _ भाष्यम्‌ नधान्तरायाश्चित्तस्य विक्षेपाः । सहेते चित्तवृत्ति भिर्भवन्त्येतेषा- 
मभावे न भवन्ति| | पूर्वोक्ताथित्तवृत्तय। | व्याधि 'धौतुरसकरण वैपस्यप्त । स्त्यानमकर्भ- 
एयता चित्तस्य | संशय उभयकोटिस्पृक्‌ विज्ञान, स्यादिदमेवं नेवं स्यादिति । प्रमादः 
समाथसाधनानामभावनम्‌ | आलस्यं कायस्य चित्तस्य. च गुरुत्वादप्रवृत्ति | 
अविरतिश्चित्तस्य विषयसंश्रयोगात्मा गद्भेः। भ्रान्तिदशेनं विपस्येयज्ञानम्‌ । अलव्ध- 
भूमिकलं समायिभूमेरलामः | अनवस्थरितत्त्व॑ यल्लब्धायां भूमौ चित्तस्याप्रतिष्ठा, 
समाधिप्रतिलम्मे हि सति तदवस्थितं स्यादिति । एते चित्तबिच्तेपा नव योगमला, 
योगप्रतिपक्षा योगाम्तराया इत्यभिधीयन्ते।। १६ || 


दुःखदौमेनस्याइमेजयंत्वेश्वास प्रश्वासा -विन्तपसह सुवः ॥ २० ॥ 
पॉ० १ | सू० ३१ ॥ 


'भाष्यम्‌-दुःखमाध्यात्मिकम्‌, आधिभौतिकम्‌, आधिदैविकं च | येना- 
मिहताः प्राणिनस्तदुषघाताय प्रयतन्ते; तददुःखम्‌ । दौर्मनस्यम्‌--इच्छाभिघाता 
च्चेतसः' क्षोभ! । यदङ्गान्येजयति कम्पयति तदङ्गमेजयत्वम्‌ | प्राणो यद्वाह्य वायु- 
माचामति स श्वासः । यरकोष्ठयं वायुं निरसारयति स प्रश्वासः । एते ` विक्षेपसहभुवो 
विज्षिप्तचित्तस्येते भवन्ति | समाहितचित्तस्येते न भवन्ति || २० || 

` अथेते विच्ेपाः समाधिग्रतिपक्षाः, ताभ्यामेवाभ्यासवैराग्याभ्यां निरोद्धव्याः | 
तत्राभ्यासस्य विषयमुपसंहरन्निदमाह-- 

तत्प्रतिषधाथमेकतत्त्वाभ्यास! || ३१ || प° १ । सू० ३२ ॥ 

„` आष्यम--विज्ञेप्रतिषेधायमेकतत्वावलम्बन॑ चित्तमभ्यस्येत्‌ । यस्य तु 
प्रत्यथनियत प्रत्ययमात्रं क्षणिक च चित्तं, तस्य सर्वमेव चित्तमेझाग्रे, नास्त्येव 
विद्षिप्तम्‌ | यदि पुनरिदं सवेतः प्रत्याहत्येकस्मित्न थे समाधीयते तदा भवत्येकाग्र- 


मित्यतो न प्रत्यर्थनियतम्‌ । 
Ms 138 25885: 2. “02 2 य 


१--उपलब्ध व्यासभाष्य में--विक्षेपा: | सं० ।। 

२--उपलब्ध व्यासभाष्य मे--तत्र व्याधि ।। सं० ]| 

३- च्यासमाष्य में उपलब्ध पाठ--इच्छाविघाताचेतस: || सं० ॥ 
४--संस्करण 9 में नहीं है । हस्तज्षेख में है ।। सं० ॥। 
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उपासना विषयं १६३ 

Sci ot मम 

या5पि सहृशग्रत्ययभ्रवाहश चित्तमेकांग्र मन्यते, तस्येकाग्रता यदि प्रवाइचि- 

त्तस्य धमः, तदैकं नास्ति प्रवाहचित्तं, चाणकर्वात्‌ । अथ प्रबाहांशस्येव प्रत्ययस्य 

धमः, स सवे सहशग्रत्ययग्रवाही वा विसदशप्रत्ययप्रवाही वा, प्रत्यथेनियतत्वा- 
देकाग्र एवेति विक्षिप्तचित्तानुपपत्तिः । तस्मादेकममेङार्थमत्रस्थितं चित्तमिति । 


[ae ON 
यादे च चित्तेनेकेनानन्विताः खभावभिन्नाः प्रत्यया जायेरन्‌, अथ कथम- 
न्यप्रत्ययदृष्टस्यान्यः स्मत्ता भवेत्‌ । अन्यप्रत्ययोपचितस्य च कमीशयस्यान्यः प्रत्यय 
उपभोक्ता भवेत्‌ | कथञ्चित्समाधीयमानमप्येतद्‌ गोम्रयपायसीयं , न्यायमाद्षिपति । 


किच स्वात्मानुभवापह्ववः चित्तस्यान्यत्वे प्राप्नोति | कथपू, यदहमद्राच 
तत्‌ स्पृशामि, यचचास्पाचं तत्पश्यामीति । अहमिति प्रत्ययः [ सर्वस्य प्रत्ययस्य भेदे 
सति प्रत्ययिन्यभेदेनोपस्थितः । एकभ्रत्ययविषयोऽयमभेदात्माहमिति श्रत्ययः ] कथम- 
त्यन्ताभिन्नषु चित्तु बत्तमानः सामान्यमेकं प्रत्ययिनमाश्रयेत्‌ .? खालुभवग्राह्य्रा- 
यमभेदात्मा अहमिति प्रत्यय} । -न च प्रत्यक्षस्य माहात्यं प्रमाणान्तरेणाभ्ि 


भूयते । प्रमाणाम्तरञ्च प्रत्यक्षवलेनेव व्यवहारं लभते । तस्मादेकमनेकार्थमवस्थितं 
च चित्तम्‌ ॥ २१ ॥ 


यस्येदं शाख्रेण परिकमे निर्दिश्यते तत्कथम्‌? 


भाषार्थ--इस मनुष्य को क्या होता हे ? ( ततः प्र० ) अर्थात्‌ उस अन्त- 
यामी परमात्मा की प्राप्ति, और ( अन्तराय ) उसके अविद्यादि क्लेशों तथा रोगरूप 
विषनों का नाश होजाता हे' ॥ १८॥ 


वे विघ्न नव प्रकार के हैं--( व्याधि० ) एक ( व्याधि ) अर्थात्‌ धातुओं की 
विषमता से ज्वर आदि पीड़ा का होना | दूसरा ( स्त्यान ) अर्थात्‌ सत्य कमी में अप्रीति। 
तीसरा ( संशय ) अर्थात्‌ जिस पदार्थ का निश्चय किया चाहे, उसका यथावत्‌ ज्ञान न 
होना । चौथा ( प्रमाद ) अर्थात्‌ समाधिसाधनों के ग्रहण में प्रीति और उनका विचार 
यथावत्‌ न होना । पांचवां ( आलस्य ) अर्थात्‌ शरीर और मन में आराम की इच्छा 
से पुरुषार्थ छोड़ बेठना । छुठा ( अविरति) अर्थात्‌ विषय सेवां में तृष्णा का होना । 
सातवां ( श्रान्तिद्‌शन ) अर्थात्‌ उलटे ज्ञान .का होना, जेसे जड़ में चेतन और चेतन में 
जड्चुद्धि करना, तथा ईश्वर में अनीश्वर ओर अनीश्वर में इंशवरभाव करके पूजा करना | 
आठवां ( अलब्धभूमिकत्व ) अर्थात्‌ समाधि की प्राप्ति न होना । और नववां ( अनव 
स्थितत्व ) अर्थात्‌ समाधि की प्राप्ति होने पर भी उसमें चित्त स्थिर न होंना । ये सब 
चित्त की समाधि होने में विक्षेप अर्थात्‌ उपासनायोग के शत्र हैं ॥ १६ ॥ 


TNE लाक नि १--योगसूश्र में उपलब्ध पाठ-यक्चित्तस्यावस्थितस्येदं ।। सं० ॥ 
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ल दाल को माहित, मन का त 'ख की मासि, मन का 
अब इनके फल लिखते हैं-(-दुःखदौमे० ) अर्थात्‌ दुःख 
दुष्ट द्दोना, शरीर के अवयवों का कंपना, श्वास ओर प्रश्वास के अत्यन्त बेग से खे 
में अनेक प्रकार के क्लेशों का होना, जो कि चित्त को विक्षिप्त कर देते हैं.। ये सब व 
अशान्त चित्तवाले को प्राप्त होते हैं, शान्त चित्तवाले को नहीं ॥ २० ॥। 
आर उनके छुड़ाने का सुख्य उपाय यद्दी है कि--( तत्मतिषेधा० ) ज हा र 
एक अद्वितीय नह्मतस्त्र है उसी में प्रेम, ओर सर्वदा उसी की आज्ञापालन 1 
करना है, बद्दी एक उन विघ्नों के नाश करने को वज़रूप श्म है, अन्य क धता । 
इसलिये सब मनुष्यों को अच्छी प्रकार प्रमभात्र से परमेश्वर के उपासनायोग में नित्य 
पुरुषार्थ करना चाहिये, कि जिससे वे सब विघ्न दूर होजायं ॥ ९१ ॥ 
आगे जिस भावना से उपासना करनेवाले को व्यवहार में अपने चित्त को 
प्रसन्न करता होता है, सो कहते हें -- रॅ टे 
भैत्रीकरणासुदितोपेक्षाणांसुखदु$खपुरयापुरयांवेषयाण भाच 
नाताश्रेत्तप्रसादनम्‌ ॥ २२॥ पा०१। खू ३३ 
. ` आष्यम--तत्र सवेम्राणिषु तुखसंभोगापन्नेषु. मैत्री भावयेत्‌) दुःखितेषु 
करुणा, पुण्यात्मकेषु सुदिताम्‌, अपुएयशीलेपूपेज्ञाम्‌ । एवमस्य भावयतः शुक्लो घम 
उपजायते । ततश्च चित्त प्रसीदति, प्रसन्नमेकाग्रं स्थितिपदं लभते ॥ २२ ॥ 
प्रच्छुदनविधारणाम्यां वा प्राणस्य ॥ २३॥ ५° | = ३४ ॥ 
` भाष्यम्‌--्ोष्ठथस्य वायोनीसिकापुटाभ्यां प्रयत्नविशेपादमनं च्छद 
ब्रिधारणं प्राणायामः । ताभ्यां वा मनसः स्थितिं सम्पादयेत्‌ | छदनं भिताः 
 प्रमनवत्‌ प्रयत्नेन शरीरस्थं प्राणं बाह्देशं निस्साय्ये यथाशक्ति बहिरेव स्तम्भनेन 
निस्य स्थिरता सम्पादनीया ॥ २३ ॥ | 
_ ` योगाङ्गानुष्ठानादशुद्विये ज्ञानवीपिराविवेकर्यातेः ॥ ९४ ॥ 
पा० २। खू" २८॥ 
[ भाष्यम्‌] एा्रुपासनायोगाङ्गानामहु्ठानाचरणादशुद्धिरजचानं प्रतिः 
| 6 
दिन चीएं भवति, ज्ञानस्य च वृद्धियोवन्मोचप्राप्तिमेबति ॥ २४ ॥ 


ह टर यमनि घमासनप्राणायामप्रत्पाहारधारणा्यानसमाधयोंऽष्टावङ्गानि।।९५॥ 


 _ तत्रार्दितासत्पास्तेपन्नह्मचर्यापरिग्रहा यत} ॥ रे ॥ | 
इ oe द पा० २। यू ३० ।) 
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आष्यम्‌-तत्राहंसा सवथा सर्वेदा स्वैधूतानामनभिद्रोह; । उत्तरे च 
यमनियमास्तन्मूलास्तस्सिद्विपरतया तत्मतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते । तदवदातरूपकार- 
शायेवोपादीयन्ते । तथा चोक्गम्‌--स खल्त्रयं ब्राह्मणो यथा यथा व्रतानि बहूनि 
समादित्सते तथा तथा प्रमादकृताभ्यो हिंसानिदानेभ्यो निवत्तेमानस्तामेवावदातरूपा- 
महिँसां करोति । 77 १३ हाढ 


सत्यं यथार्थे वाड्मनसे | यथा इष्टं यथाऽनुमितं यथा श्रुतं तथा बाडमन- 
शरेति । परत्र खबोध सङक्रान्तये वागुक्षा, सा यदि न वश्चिता न्ता. वा प्रतिपत्ति- 
न्ध्या चा भवेत्‌, इत्येषा सवेभूतोपकाराथे प्रमत्ता, न भूतोपघाताय । यदि. चैवमप्य- 
भिधीयसाना भूतोपघातपरैव स्यान्न सत्यं भवेत्‌; पापमेव भवेत्‌ । तेन पुण्याभासेन 
पुण्यश्रक्ृतिरूपक्ेण कटं तमः ग्राप्नुयात्‌ । तस्मात्परीक्त्य सवेभूतहितं सत्यं ब्रपात्‌। 
स्तेयमशास्रपूवेक॑द्रव्याणां परतः खीकरणं, त्मतिपेधः पुनरस्पृहारूप- 

सस्ते यमिति । 


ब्रह्मचय्य गुसेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः । 


विषयाणामजेनरद्णच्यसङ्गहिंसादोषदशनादस्रीकरणमपरिग्रइः । इत्येते 
यमाश॥ २६ ॥”! ँ [ 


एषां विवरणं प्राकृतमाषायां वक्ष्यते । 


साषाथे--( मेत्री० ) अर्थात्‌ इस. संसार मं. जितने. मनुष्य आदि प्राणी 
-खुखी हैं, उन सबों के साथ मित्रता करना । दुःखियों पर कृपादष्टि रखनी । पुरयात्माओं 
के साथ प्रसन्नता । पापियों के साथ उपेक्षा, अर्थात्‌ न उनके साथ प्रीति रखना और वैर 
ही करना । इस प्रकार के वत्तमान से उपासक के आत्मा में सत्यधर्म का प्रकाश और 
उसका मन स्थिरता को प्राप्त होता हे ॥ २९ ॥ MR} 

( प्रच्छुदैन० ) जैले भोजन के पीछे किसी प्रकार से बमन हो जांता है वैसे ही 
भीतर के वायु को बाहर निकाल के खुखपूर्वक जितना बन सके उतना बाहर ही रोक दे। 
पुनः धीरे धीरे भीतर लेके पुनरपि ऐसे ही करे | इसी प्रकार ब्रारंवार अभ्यास करने 
से प्राण उपासक के वश में हो जाता है । और प्राण के स्थिर होने से मन, मन के स्थिर 
होने से आत्मा भी स्थिर होजाता है । इन तीनों के स्थिर होने के समय अपने आत्मा के 
बीच में जो आनन्द्खरूप अन्तर्यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके स्वरूप में मझ हो जाना 
चाहिये | जैसे मनुष्य जल में गोता मारकर ऊपर आता है, फिर गोता लगा जाता दे, _ 
इसी प्रकार अपने आत्मा को परमेश्वर के बीच में वारंबार-मझ करना चाहिये ॥ २३॥ 


२६ 
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( योगाङ्गानु० ) आगे जो उपासनायोग के आठ अङ्ग लिखते हैं, जिनके अनुष्ठान 
से अविद्यादि दोषों का क्षय, और ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि होने से जीव यथावत्‌ मोक्ष 
को प्राप्त हो जाता है ॥ २४ || 

( यमनियमा० ) अर्थात्‌ एक ( यम), दूसरा ( नियम), तीसरा ( आसन ) 
चौथा ( प्राणायाम ), पांचवां (प्रत्याद्दार ), छठा (धारणा ), सातवां, ( ध्यान ) और 
आठवां (समाधि ) ये सव उपासनायोग के अङ्ग कहाते हैं । और आठ अङ्ञों का 
सिद्धान्तरूप फल संयम है ॥ २५॥ 

(तत्राईिसा०) उन आउों में से पहिला यम है । सो पांच प्रकार का हैः - एक 
( अहिसा० )--अर्थात्‌ सब प्रकार से, सब काल में, सब प्राणियों के साथ, वैर छोड़ के 
प्रेम प्रीति सें वरत्त॑ना | दूसरा ( सत्य )- अर्थात्‌ जेसा अपने ज्ञान में हो, वैसा ही सत्य 
घोले, करे और माने | तीसरा ( अस्तेय )-अर्थात्‌ पदार्थ वांले की आश्षा के विना 
किसी पदार्थ की इच्छा भी न करना, इसी को चोरीत्याग कहते हैं । चौथा (ब्रह्मचय्य)- 
अर्थात्‌ विद्या पढ्ने के लिये वाल्यावस्थासे लेकर सवेथा जितेन्द्रिय होना; और पञ्चीखवे 
घं से लेके अड्तालील वर्ष पय्येन्त विवाह का करना; परस्त्री, वेश्या आदि का त्यागना; 
सदा ऋतुगामी होना; विद्या को ठीक ठीक पढ़ के सदा पढ़ाते रना; अर उपस्थ 
इस्ट्रिय का सदा नियम करना । पांचवां ( अपरिग्रह )-अर्थात्‌ विषय और अभिमा- 
नादि दोषों से रद्दित होना । इन पांचों का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से उपासना का 
बीज बोया जाता हे ॥ २६॥ 
दूसरा अङ्ग उपासना का नियम! है जो कि पांच प्रकार का है-- 


“त्ते तु-- 
'शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ २७ ॥ 
| | पा० ३ | सू ३२ | 

[ भाष्यम्‌-- ] शौचं, वाह्ममाभ्यन्तर॑ च । बाह्य जलादिनाऽऽम्यन्तरं 
रागद्रेषाउसत्यादित्यागेन च कार्यम्‌ । संतोषो, धर्मोनुष्ठानेन सम्यक्‌ प्रसन्नता सम्पा- 
दनीया । तपः, सदैव धर्माचुष्ठानमेव क्षेव्यम्‌ । [खाध्याय!,] वेदादिसत्यशास्रा- 
णामध्ययनाध्यापने प्रणवजपो वा । ईश्वरप्रणिधानम्‌, परमगुरवे परमेश्वराय सवोत्मा- 
दिद्रच्यसमर्पेणम्‌ । इत्युपासनायाः पन्च नियमा द्वितीयमङ्गम्‌ ॥ २७ | 

अथाहिंसाधमेस्य फलम्‌ 
हिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥ २८॥ 


.. ३--श्यासभाष्य में, पाद २ । सूत्र ३१ के पूर्व यह पातनिका है || सं० ॥ 


_ 
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आथ सत्याचरणस्य फलसू-- 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌॥ २६ ॥ 


अथ चौरीत्यागफलस्‌-- 
अस्ते घप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानस्‌॥ ३०॥ 
अथ ब्रह्मचय्योश्रमानुष्टानेन यर्लभ्यते तदुच्यते 
घ्रह्मचर्येप्रतिष्ठाघां वीर्यलाभः ॥ ३१ ॥ 
अथापरिग्रहफलम्रुच्यते- 
खपरिग्रहस्यैयं जन्मकथंतासंबोधः ॥ ३९ ॥ 
अथ शौचानुष्ठानफलम्‌-- 
© 
शौचात्स्वाइजुगुप्सा परेरससग$ ॥ ३३ ॥ 
किच सष्वशुद्विसौ मनस्थैकाग्रोन्द्रिय जयात्मदशंनयोग्यत्वानि चच ॥ ३४॥ 
संताोषादबुत्तमखुखलाभः॥ ३ ॥ 
कापेन्द्रियासिद्विरशुद्धि्तथात्तपसः ॥ ३६ ॥ 
स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः ॥ ३७ ॥ 
समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ ॥ ३८? योगः पा० २।य्‌१ ३२-१९ ॥ 
भाषाथे--[ ( शौच० ) ] पहिला (शोच )--अर्थात्‌ पवित्रता करनी, सो भी 
दो प्रकार की है-एक भीतर की, और दूसरी बाहर की । भीतर की शुद्धि धर्माचरण, 
सत्यभाषण, विद्याभ्यास, सत्सङ्ग आदि शुभगुरों के आचरण से होती है। और बाहर 
की पवित्रता जल आदि से शरीर स्थान मार्ग वर खाना पीना आदि शुद्ध करने से 
होती है। दूसरा ( सन्तोष )-जो सदा धर्मानुष्ठान से अत्यन्त पुरुषार्थं करके प्रसन्न 
रहना, और दुःख में शोकातुर न होना । किन्तु आलस्य का नाम सन्तोष नहीं है । 
तीसरा ( तप! )-जैखे सोने को अश्नि में तपा के निर्मल कर देते हैं, वैसे ही आत्मा 
आर मन को धर्माचरण और शुभगुणों के आचरणरूप तप से निर्मल कर देना । चोथा 
( खाध्याय )- अर्थात्‌ मोच्षविद्याविधायक वेद शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना, झोर ओंकार 


के विचार से ईश्वर का निश्चय करना कराना! ओर पांचवां ( इश्वरप्रणिधान )-- 
अर्थात्‌ सब सामथ्ये, सब गुण, माण, आत्मा आर मन के प्रेमभाव से आत्मादि सत्य 


द्रव्यो का ईश्वर के लिये समर्पण करना । ये पांच नियम भी उपासना का दूसरा 


अङ्ग हैं ॥ २७ ॥ 
| १--किंच” यह व्यासभाष्य में सुन्रपातनिका है ॥ सं० ॥ पण पना सावा क क वित 
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अब पांच यम और पांच नियमों के यथावत्‌ अनुष्ठान का फल कहते हैं-- 
( अहिसाप्र० ) अर्थात्‌ जव अहिंसा धर्म निश्चय हो जाता है, तव उस पुरुष के मन से 
वैरभाव छूट जाता है, किन्तु उसके सामने वा उसके सङ्ग से अम्यं पुरुष का भी वेरभाव 
छूट जाता है ॥ रद ॥ 


( सत्यप्र० ) तथा सत्यांचरण का ठीक ठीक फल यह है कि-जब मनुष्य निश्चय 
` करके केवल सत्य ही मानता, बोलता .और करता है, तब वह जो जञ योग्य काम करता 
झर करना चाहता है, घे वे सब सफल हो ज्ञाते हैं ॥ २६॥  : 
भड चोरीत्याग करने से यह बात होती है कि--( अस्तेय० ) अर्थात्‌ जव मनुष्य 
अपने शुद्ध मन से चोरी के छोड़ देने की प्रतिज्ञा कर लेता है, तव उसको सव उत्तम 
उत्तम पदार्थ यथायोग्य प्राप्त होने लगते हैं । और “चोरी? इंसका नाम है कि मालिक की 
आज्ञा के विना अधर्म से उसकी चीज को कपट से वा छिपाकर ले लेना ।। ३० ॥ 
(ब्रह्मचर्य०) ब्रह्मचर्यं सेवन से यदद बात होती है कि जब मनुष्य बाल्यावस्था 
विवाह न करें, उपस्थ इन्द्रिय का संयम रक्ले, वेदादि शाख्रों को पढ़ता पढ़ाता रहे, 
के'पीळे भी ऋतुगामी बना रहे, और परस्थ्रीगमन आदि व्यभिचार को मन 
बचन से त्याग देवे, तब दो प्रकार का बीर्य अर्थात्‌ वल बढ़ता हे--एक शरीर का, 
1 बुद्धि का उसके बढ़ने से मनुष्य अत्यन्त आनन्द में रहता है ॥ ३१ ॥ 


( अपरिग्रहस्थै० ) अपरिग्रह का फल यह है कि जत्र मनुष्य बिषयासक्ति से 
था जितेन्द्रिय रहता है, तब मैं कौन हुं, कहां से आया हूँ और मुझ को 
दिये, अर्थात्‌ क्या काम करते से मेरा कल्याण होगा, इत्यादि शुभ गुणो 


) और जिसका साधन करने से उपासक लोगों का अत्यन्त सहाय होता द्दै। 
पांच प्रकार का है । उनमें से प्रथम शौच का फल लिखा जाता i 


 ( शोचात्स्वां० ) पूर्वोक्त दो प्रकार के शौच करने से भी जव अपना शरीर ओर 
अवयव बाहर भीतर से मलीन ही रहते हैं, तब औरों के शरीर की भी परीक्षा 
। सवके शरीर मल आदि से भरे हुए हें । इस ज्ञान: से बद योगी दूसरे से 
रीर मिलाने में घृणा अर्थात्‌ संकोच करके सदा अलग रहता है ।। ३३॥ 


और उसका फल यह है कि-( किड्च० ) अर्थात्‌ शोच से अन्तःकरण की 


प्रसन्नता और एकाग्रता, इन्द्रियों का जय तथा आत्मा के देखने अर्थात्‌ 
ग प्राप्त होती हे ॥ ३३॥ : ) ल 

( संतोषाद० ) अर्थात्‌ पूर्वोक्त संतोष से जो सुख मिलता है, वह 
` उसी को 'मोक्षसुख' कहते हें ॥ ३४ ॥ >. 
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( कायेन्द्रिय० ) अर्थात्‌ पूर्वोक्त तप से उनके शरीर और इन्द्रियां अशुद्धि के 
क्षय से दृढ़ होके सदा रोगरहित रहते हैं ॥ ३६ ॥ 

तथा ( खाध्याय० ) पूर्वोक्त खाध्याय से इष्टरेवता अर्थात्‌ परमात्मा के साथ' 
सम्प्रयोग अर्थात्‌ साझा होता है । फिर परमेश्वर के अनुग्रह का सहाय, अपने आत्मा 
की शुद्धि, सत्याचरण, पुरुषार्थं और प्रेम के सम्प्रयोग से जीव शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त ' 
होता है ॥ ३७॥ | 

तथा ( समाधि० ) पूर्वोक्त प्रशिधान से उपासक मलुष्य खुगमता से समाधि 
को प्राप्त होता है ॥ ३८॥ तथा-- 


“ततञ्न स्थिरखुखसासनस्‌ ॥रेहे। प° ३। सूर 04 ॥ ` ` 

भाष्यस--तद्यथा पद्मासनं, वीरासनं, भद्रासनं, खस्तिकं,. दण्डासनं, 
सोपाश्रयं, पर्य, क्रौछ्निपदनं, इस्तिनिपदनम्‌, उप्ट्रनिषदनं, समसंस्थानं, स्थिरसुखं, ` 
यथासुखं चेत्येवमादीनि’ । पद्मासनादिकमासन विदध्यात्‌, यद्वा याइशीच्छा ताहश . 
मासनं कुर्यात्‌ ॥ ३६ ॥ ३ 

“ततो .हून्द्रानाभिघातः ॥४०॥ पा" ३ । सू" ४८ ॥ 

आष्यम्‌=शीतोष्णादिमिद्द्रासनजयाच्नाभिभूयते ॥ ४० || | 


तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोगतिविच्छेदः प्राणायामः ॥ ४१ ॥ 
पा० २। सू० ४९ ॥ 


भाष्यम्‌-_सत्यासनजये वाह्यस्य वायोराचमनं श्वासः, कोष्ठचस्य वायो- 
निस्सारणं प्रश्वासस्तयोरगतिविच्छेद उभयाभावः प्राणायामः |” 
आसने सम्यक्‌ सिद्धे कृते वाहयभ्यन्तेरगमनशीलस्य वायोयुक्त्या शनेः 
. शनैरभ्यासेन जयकरणमर्थात्‌ स्थिरीकृत्य गत्यभावकरणं प्राणायामः ॥ ४९ ॥ 
“स॒ लु' बाद्याभ्यन्तरस्तर भवृत्तिदैशक्षालसंख्याभिः परिदृष्ठो 
दीर्घसूक्ष्मः ।। ४२ ॥ पा०२] लू १० ॥ | 
भाष्यम--पत्र प्रश्नासपूवैको गत्यभावः स वाह्यः । यत्र श्वासपूर्वको 
 गह्यभाव। स आम्यन्तर+। तृतीयः ्तम्भतरृत्तियत्रोभयाभावः सकृ्जयत्नाद्भवति | यथा 
तप्ते न्यस्तमुपले' जलं स्तः संकोचमाप्रते तथा द्वयोयुगपद्गत्यभाव इति ।” 
बालबुद्विमिरङ्गुस्यङ्गुषठाभ्यां नासिकाछिद्रमवरुध्य य; प्राणायाम! क्रियते 
स खलु शिरेस्त्याज्य एवास्ति । किन्त्वत्र बाह्यभ्यन्तराङ्गषु शान्तिशैयिल्ये सम्पाद्य 
Mr व्यासमाष्ये सूनत्रपातनिकेति || सं० || ` 
२- मूले में--तप्तन्यस्तमुपले || सं ° || 
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सर्वाङ्गेषु यथावत्‌ स्थितेषु सत्सु, बाह्यदेशं गतं प्राणं तत्रैव यथाशक्ति संरुध्य प्रथमो 
बाह्या्यः प्राणायामः कर्तव्यः | तथोपासकेर्यो वाह्यादेशादन्तः प्रविशति तस्या- 
भ्यन्तर एव यथाशक्वि निरोधः क्रियते, स आभ्यन्तरो द्वितीयः सेवनीयः । एवं 
बाह्चाभ्यन्तराभ्यामनुहिताभ्यां द्राम्यां कदाचिदुभयोर्युगपत्सरोधो यः क्रियते स 
्तम्भृत्तिस्तृतीयः प्राणायामोऽभ्यसनीयः ॥ ४२ ॥ 
“बाह्याभ्यन्तराविषयाक्षपी चतुर्थः ॥ ४३ || प° २। सू" १ ॥ 
भाष्यम्‌--देशकालसंख्याभिबौह्यविषयः परिदृष्टआतज्षिप्त! तथाऽऽभ्यन्तर- 
विषयः परिदृष्ट आदिप्त उभयथा दीरषदवचमः । तत्पूर्वी भूमिजयात्‌ क्रमेणोभयो- 
गेत्यभावध्चतु्ः प्राणायामः । तृतीयस्तु विषयानालोचितो गत्यभावः सकृदारूघ एव 
देशकालसङ्गयाभिः परिष्टो दीर्घ्नच्मः । चतुर्थस्तु श्रासप्रश्नासयोबिंषयावधारणात्‌ 
क्रमेण भूमिजयादुभयाचषेपपूर्वैको गत्यभाषश्चतुथः प्राणायामः, इत्ययं विशेष इति ।” 


य$ प्राणायाम उभयाक्षेपी स चतुर्थो गद्यते । तद्यया यदोदराद्‌ बाह्यदेशं 
प्रतिगन्तु प्रथमच्षणे प्रबत्तते तं सलक्ष्य पुनः बाह्यदेशं प्रत्येव प्राणा! प्रक्षेपरव्या! । 
पुनश्च यदा वाह्याहशादाभ्यन्तरं प्रथममागच्छेत्तमाभ्यन्तर एव पुनः पुनः यथाशक्ति 
 ग्र॒हीत्वातत्रेच स्तम्भयेत्स द्वितीयः | एवं द्ययोरेतयो! क्रमेशाभ्यासेन गत्यभावः 
क्रियते, स चतुर्थ! प्राणायाम! । यस्तु खलु तृतीयोऽस्ति स॒ नैव बाह्याभ्यन्तराभ्यास- 
स्यापेक्षा करोति, किन्तु यत्र यत्र देशे प्राणो वत्तते तत्र तत्रैव सकृर्स्तम्भनोयः । 
यथा किमप्यदभुत॑ इृष्ट्वा मनुष्यश्चकितो भवति तथैव कार्य मित्यर्थः ।। ४३ ॥ 
SR माषार्थ-_तथा] (तत्र स्थिर०) अर्थात्‌ जिसमें सुखपूवेक शरीर और आत्मा 
स्थिर दो, उसको 'आसन' कहते हैं । अथवा जैसी रुचि हो पैसा आसन करे ।। ३६॥ 


( ततो दवन्द्रा० ) जब आसन दृढ़ होता है, तव उपासना करने में कुछ परिश्रम 

करना नहीं पड़ता है, और न सर्दी गमी अधिक वाधा करती ड्वै॥ ४० ॥ 
( तस्मिन्सति ) जो वायु बाहर से भीतर को आता है, उस को ५वास' और 
ज्ञो भीतर से बाहर जाता है, उसको 'प्रश्मास' कहते हैं । उन दोनों के जाने आने को" 
__ विचार से रोके नासिका को हाथ से कभी न पकड़े, किन्तु ज्ञान से ही उनके रोकने 
को 'प्राणायाम' कहते हैं ॥ ४१॥ | 


—— nS 


TO To 


 १_-नच्यासभाघ्य में-- ०पिषयपरिदृष्ट ॥ स॑ ० || 
° जले. तथा सं० १--जाने आने के) सं० २--जाने आने को || सं० || 
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आर यह प्राणायाम चार प्रकार से होता है-- ( स तु बाह्या० ) अर्थात्‌ एक 
वाह्य विषय, दूसरा आस्यन्तर विषय, तीसरा स्तस्मवृत्ति ॥ ४२ ॥ 


आर चौथा जो वाहर भीतर रोकने खे होता है । अर्थात्‌ जो कि (बाह्याभ्यं०) 
इस सूत्र का विषय । वे चार प्राणायाम इस प्रकार के द्दोते हैँ कि जब भीतर से बाहर 
को श्वास निकले, तब उस को बाहर ही रोक'दे; इसको प्रथम प्राणायाम कहते हैं । 
जव बाहर से श्‍वास भीतर को आवे, तब उसको जितना रोक सके, उतना भीतर ही 
रोक दे, इसको दूसरा प्राणायाम कहते हैं। तीसरा स्तम्मवृत्ति दे कि न प्राण को 
बाहर निकाले और न बाहर से भीतर लेजाय, किन्तु जितनी देर सुख से दो सके 
उसको जहां का तहां ज्यों का त्यों एक दम रोक दे | और चोथा यह हे कि जब 
श्वास भीतर से बाहर को आवे, तब बाहर दी कुछ कुछ रोकता रहे, और जब बाहर 
से भीतर जावे, तव उस को भीतर ही थोड़ा थोड़ा रोकता रहे, इसको बाह्याभ्यन्त 
राक्षेपी कहते हैं । और इन चारों का अनुष्ठान इसलिये हे कि जिससे चित्त निसेल 
होकर उपासना में स्थिर रहे ॥ ४३॥ 

ततः 'चीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ४४ ॥ प° ३ । बू" २॥ 


[ भाष्यम्‌] एबं प्राणायामाभ्यासाद्यतरमेश्वरस्यान्त्यामिनः प्रकाशे 
सत्यबिवेकस्यावरणार्यमङ्ञानमस्ति, तत्लीयते क्षयं प्राप्नोतीति || ४४ ॥ 


“कचं धारणाखु च योग्यता मनसः ॥ ४५९ || पा० २। खू० ११॥ 


[ भाष्यस्‌--] प्राणायामास्यासादेव ्रच्छदनविधारणाम्यां वा प्राण- 
पे'ति वचनात्‌” प्राणायामाचुष्ठनेनोपासक्कानां मनसो ब्रह्मध्याने सम्यण्योग्यता 
भवात ॥ ४५ ॥ 

“अध्‌ कः प्रस्याहारः— अ 


स्वविषयासम्प्रयोंगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवोन्द्रियाणां प्रत्याहार! ॥४६॥ 
ट पा० २ | सू० ९४ ॥ 


[भाष्यम्‌] यदा चित्तं जितं भवति, परमेश्वरस्मरणा लम्बना द्विषयान्तरे 
नेव गच्छति, तदेन्द्रियाणां प्रत्याहारोऽधीक्निरोधो भवति | कस्य केषामिव ? यथा 
चित्तं परमेश्वरखरूपस्थं भवति तथैवेन्द्रियाणयपि, अर्थाचित्ते जिते सवैमिन्द्रियादिकं 
जितं भवतीति विज्ञेयम्‌ || ४६ ॥ 


१--व्यासभाष्य में--किं च' यह सूत्रपातनिका है ॥ स॑° ॥ 
२--व्यासभाष्य में-चित्तस्वरूपानुकार पाठ है ॥ खं० (| 
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ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥ ४७॥ प° २। सूर ९९ ॥ 

. [ आष्यम्‌--] ततस्तदनन्तरं स्व॒खविषयासंग्र योगेऽथास्खस्रबिषयाञितृत्तौ 
सत्यामिन्द्रियाणां परमा बश्यता यथाबद्विजयो जायते | स उपासक्रो यदा यदेशवरो- 
पासनं क्त प्रवत्तेते, तदा तदैव चित्तस्येनद्रियाणां च वश्यत्वं कस शक्रोतीति ।४७॥| 


“देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ॥ ४८॥ पा० ३। सू० १॥ 
भाष्यम--नाभिचक्रे हृदयपुएडरीके, मूर्थिनि, ज्योतिषि, नासिकाग्रे 
जिह्वाग्र इत्येवमादिषु देशेषु बाह्ये वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्ध इति वन्धो 
धारणा' ।?” बाह्यविषये अर्थादोंकारे विन्दौ वा || ४८ ।| 
४तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ || ४६ || पा० ३। सू० २॥ 
भाष्यम--तस्मिन्देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्येकतानता सदृशाः प्रवाहः 
प्रत्ययान्तरेणापरामृष्टो ध्यानम्‌ || ४६ |” 
* तदेवा्थमात्रनिभासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥ ९० ॥ 
पा० ३ | खू० ३ || 
[ भाष्यंस--] ध्यानसमाध्योरय भेद), ध्याने मनसो ध्यातृध्यान' येया- 
कारेण विद्यमाना वृत्तिभवति । समाधौ तु परमेश्वरखरूपे तदानन्दे च मग्नः स्वरूप- 
` शून्य इव भवतीति ॥ ५० ॥ 
“न्रयसेकत्र संयमः ॥ ४१ ॥ पा० ३। सून ४॥ | 
आष्यम--तदेतद्‌ धारणाध्यानसमाधित्रयमेकत्र संयम! | एकविषयाणि ` 
त्रीणि साधनानि संयम इत्युच्यते। तदस्य त्रयस्यं तान्त्रिकी परिभाषा सयम इति |” 
` संयमश्रोपासनाया नवमाङ्गम्‌ ॥ २१ ॥ | 
-माषार्थ-¬ (ततः०) ] इस प्रकार प्राणायामपूर्वेक उपासना करने से आत्म 
के ज्ञानं का आवरण अर्थात्‌ ढपनेवाला जो अज्ञान है, वह नित्यप्रति नए होता जाता 
है, और ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जाता है ॥ ४४ ॥ 
उस अभ्यास से यदद भी फल होता है कि-- ( किंञ्च धारणा० ) परमेश्वर के 
बीच में मत और आत्मा की धारणा होते से, मोक्षपर्येन्त उपासनायोग और ज्ञान की 
१--व्यासभाष्य में-० बन्ध इति धारणा ॥ सं० ॥ 
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योग्यता बढ़ती जाती है । तथा उससे व्यवहार और परमार्थ का विवेक भी बरावर 
बढ़ता है। इसी प्रकार प्राणायाम करने से भी जान लेना ॥ ४४ || : 


( खत्रिषया० ) 'प्रत्याहार' उसका नाम है कि जव पुरुष अपने मन को जीत : 
लेता है, तव इन्द्रियों का जीतना अपने आप हो जाता है, क्योंकि मन ही इन्द्रियों का 
चलानेवाला है ॥ ४९ ॥ 

( ततः पर० ) तव वह मनुष्य जितेन्द्रिय होके जहां अपने मन को ठहराना 
वा चलाना चाहे, उसी में ठहरा और चला सकता है । फिर उसको. ज्ञान हो जाने से 
सदा सत्य में ही प्रीति हो जाती है, असत्य में कभी नहीं ॥ ४७ ||, 


( देशवं० ) जब डपासनायोग के पूर्वोक्त पांचों अङ्ग सिद्ध हो जाते हैं, तब 
उसका छुठा अङ्ग धारणा भी यथावत्‌ प्राप्त होती द्वै। 'घारणा' उसको कहते हैं कि 
मन को चञ्चलता से छुड़ा के नाभि, हृदय, मस्तक, नासिक( और जीभ के अन्न भाग 
आदि देशों में स्थिर करके, ओंकार का जप और उसका अर्थ जो परमेश्वर है, उस 
का विचार करना ॥ ४८॥ 


तथा ( तत्र प्र० ) धारणा के पीछे उसी देश में ध्यान करने और आश्रय लेने 
के योग्य जो अन्तर्यामी व्यापक परमेश्‍वर है, उसके प्रकाश और आनन्द में, अत्यन्त 
विचार और प्रेम भक्ति के साथ, इस प्रकार प्रवेश करना कि जैसे समुद्र के बीच में 
नदी प्रवेश करती है । उस समय में ईश्वर को छोड़ किसी अन्य पदार्थ का स्मरण नहीं 
करना, किन्तु उसी अन्तर्यामी के खरूप ओर ज्ञानः में मझ हो जाना | इसी का नाम 
ध्यान' है ॥ ४६॥ 


इन सात अङ्गों का फल समाधि है--( तदेवार्थ० ) जेसे अशि के बीच में लोहा 
भी अभिरूप हो जाता है, इसी प्रकार परमेश्‍वर के ज्ञान में प्रकाशमय होके, अपने 
शरीर को भी भूले हुए के समान जान के, आत्मा को परमेश्वर के प्रकाशखरूप्र आनन्द्‌ 
और ज्ञान से परिपूर्ण करने को 'समाधि' कहते हैं । ध्यान और समाधि में इतना ही 
भेद है, कि ध्यान में तो ध्यान करनेवाला, जिस मन से, जिस चीज का ध्यान करता 
है, वे तीनों विद्यमान रहते हैं । परन्तु समाधि में केवल परमेश्वर ही के आनन्द्खरूप 
ज्ञान में आत्मा मझ हो जाता है । वहां तीनों का भेदभाव नहीं रहता। जैसे मनुष्य _ 
जल में डुबकी मारके थोड़ा समय भीतर ही रुका रहता है, वैसे ही जीवात्मा परमेश्वर 
के बीच में मञ्च हो के फिर चाहर को आ जाता है ॥ ४० ॥ चि 

( त्रयमेकत्र० ) जिस देश में धारणा की जाय, उसी में ध्यान, और उसी में 
समाधि, अर्थात्‌ ध्यान करने के योग्य परमेश्वर में मझ हो जाने को 'संयम' कहते हें । 
जो एक ही काल में तीनों का मेल होना है, अर्थात्‌ धारणा से संयुक्त ध्यान, और ध्यान ' 
से संयुक्त समाधि दोती दै, उनमें बहुत सूदम काल का भेद रहता है । परन्तु जब समाधि 
ह्वोती है, तब आनम्द के बीच में तीनों का फल एक द्वी दो जाता हे ॥ ५१॥ 


१% 
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| अथोपासनाप्रिषये उपनिषदां प्रमाणानि-- | 

नाविरतों दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्लुयात्‌ ।। १ ॥ 
कठोपनि० वल्ली० २ | मं० २४ || 
तपःश्रद्धे ये हुपवसन्त्परण्य शान्ता विद्वांसो भेक्ष्यचय्था चरन्तः । 
स॒य्येद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रास्रतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा | २॥ 
[ सुण्डकोपनि० ] मुण्ड० १ | खं० २ | मं० ११ ॥ 
अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्चन्त- 
राकारास्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥ ३॥ 
_ त॑चेदन्नयुथंदिदमस्मिन ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दृहरोऽस्मिन्नन्त- 
राकाशः कि तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति॥४॥ 
स ब्रयाद्यावान्वा अयमाकाशास्तावानेषोऽन्तहृदय . आकाश उभे 
अस्मिन्द्यावाएथिवी अन्तरेव समाहिते, उभावग्निश्च वायुश्च सूय्या- 
चन्द्रमसाचुभो विश्युन्नन्त्राणि यच्चास्येहास्ति यच्च नास्ति सब 
तदस्मिन्‌ समाहितमिति ॥ ९॥ 
त॑ चेद्‌ ब्रूयुरस्मि९श्चेदिदं ब्रह्मपुरे सवेश समाहितः सवाणि च 
भूतानि सर्वे च कामा यदैनञ्जरावाम्मोति प्रध्वश्सते वा कि ततोऽति- 
शिष्यत इति ॥ ६ ॥ 
` ` स ब्रूयान्नास्य जरयेतज्जीर्यति, न वधेनास्य हन्यते एतत्सत्यं 
` न्रह्मपुरमस्मिन्कामाः समाहिता एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरों विरूत्यु- 

_ विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्करपो यथा द्यवेह 

प्रजा अन्वाविशन्ति यथानुशासनं यं यमन्तमभिकामा अवन्ति य॑ 

 जनपढ्‌ं यं चत्रभागं तं तमेवोपजीवन्ति ॥ ७॥ 
[ ' छान्दोग्योपनि० प्रपा० ८। [ “०१ ] मं० १-१ ॥ 

अस्य सस्य भाषायामभिप्रायः प्रकाशयिष्यते । 
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'साषार्थ--यह -उपासनायोग दष्ट मनुष्य को सिद्ध, नहों होता, क्‍योंकि 
( नाविरतो० ) जव तक मनुष्य दुष्ट कामों स अलग होकर, अपने मन को शान्त 
ओर आत्मा को पुरुषार्थी नहों करता, तथा भीतर के व्यवहारों को शुद्ध नहीं करता, 
तथ तक कितना ही पढ़े वा सुने, उसको परमेश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती ॥ १॥ 


( तपःश्रद्धे० ) जो मनुष्य धर्माचरण से परमेश्वर और उसकी आज्ञा में अत्यन्त 
प्रेम करके, अरराय अर्थात्‌ शुद्ध हृदयरूपी वन में स्थिरता के साथ निवास करते हैं, घे 
परमेश्वर के समीप वास करते हैं। जो लोग अधम के छोड़ने और घर्स के करने में 
इढ़ तथा वेदादि सत्य विद्यां में विद्वान हैं, जो भिक्षाचय्ये आँदि”कर्स करके संन्यास 
था किसी अन्य आश्रम में हैं, इस प्रकार के गणवाले मनुष्य ( सूय्येद्वारेण० ) प्राणद्वार 
से परमेश्वर के सत्य राज्य में प्रवेश करके, ( विरजा: ) अर्थात्‌ संब दोषों से छूट के 
परमानन्द्‌ मोक्ष को प्राप्त होते हैं, जहां कि पूर्ण पुरुष, सव में भरपूर, सब से सूम, 
( अस्तः ) अर्थात्‌ अविनाशी. ओर जिसमें हानि लाभ कभी नहीं होता, ऐसे परमेश्वर 
को प्राप्त होके, सदा आनन्द में रहते हैं । २॥ 


जिस समय इन सव साधनों से परमेश्वर की उपासना करके उसमे प्रवेश 
किया चाहें , उस समय इस रीति से करें कि--( अथ यदिद० ) कणठ के नीचे, दोनों 
स्तनों के बीच में, और उदर फे ऊपर जो हृदयदेश है, जिसको ब्रह्मपुर अर्थात्‌ परमेश्वर 
का नगर कहते हैं, उसके बीच में जो गर्त दै, उसमें कमल के आकार वेशम अर्थात्‌ 
अवकाशरूप एक स्थान है, और उसके चीच में जो सवेशक्तिमान्‌ परमात्मा बाहर भीतर 
एकरस होकर भर रहा है, वह आनन्द्खरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में 
खोज करने से मिल.जाता है । दूसरा उसके मिलने का कोई उत्तम स्थान बा माग 
नहीं है ॥ ३॥ 

आर कदाचित्‌ कोई पूछे कि-( तं चेद्‌ घ्रयु० ) अर्थात्‌ उस हृद्यःकाश में 
कया रक्खा है, जिसकी खोजना की जाय ?।। ३ ॥ 

तो उसका उत्तर यह है कि--( स घ्रयाद्या० ) हृदय देश में जितना आकाश 
है, वह सब अन्तर्यामी परमेश्वर ही से भर रहा है, और उसी हृदयाकाश के बीच में 
सूयय आदि प्रकाशा, तथा पृथिवीलोक, अप्नि, वायु, सूये, चन्द्र, बिजुली और सब 
नक्षतत्रलोक भी ठहर रहे हैं । जितने दीखनेवाले और नहों दीखनेवाले पदार्थ हैं, वे सव 
उसी की सत्ता के बीच में स्थिर हो रहे हैं ॥ ५॥ 


(तं चेदु ब्रयु० ) इसमें कोई ऐसी शङ्का करे कि जिस ब्रह्मपुर हृदयाकाश में 
सब भूत आर काम स्थिर होते हैं, उस हृदयदेश के वृद्धावस्था के उपरान्त नाश हो 
ज्ञाने पर उसके बीच में क्या बाकी रह जाता है, कि जिसको तुम खोजने को कहते 
हो?॥६॥ 


तो इसका उत्तर यह है-( स घ्र्यात्‌०) सुनो भाई | उस ब्रह्मपुर में जो 
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परिपूर्ण परमेश्वर है, उसको न तो कभी वृद्धावस्था होती है, और न कभी. नाश होता 
है। उसी का नाम सत्य ब्रह्मपुर है, कि जिसमें सब काम परिपूर्ण होजाते हें । वद 
( अपहतपाप्मा ) अर्थात्‌ सब पापों से रहित, शुद्धखभाव, ( विजरः ) जरा अवस्था: 
रहित, ( विशोकः ) शोकरहित, ( विजिघत्श्ञोऽपि> ) जो खाने पीने की इच्छा कभी नहीं 
करता, ( सत्यकामः ) जिसके सब काम सत्य हैं, ( सत्यसंकल्पः ) जिसके सव संकल्प 
भी सत्य हें । उसी आकाश में प्रलय होने के समय सब प्रजा प्रवेश कर जाती है, और 
डी के रचने से उत्पत्ति के समय फिर प्रकाशित होती है । इस पूर्वोक्त उपासना 
से उपासक लोग जिस जिस काम की, जिस जिस देश की, जिस जिस क्षेत्रमाग अर्थात्‌ 
अवकाश की इच्छा करते हैं, डन सबको वे यथावत्‌ प्राप्त होते हैं । ७ ॥ 

सेयं तस्य परमेश्वरस्योपासना द्विविधास्ति-एका सगुणा, द्वितीया निर्गुणा 
चेति | तद्यया--'स पय्येगाच्छुक्र०? इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे शुक्रं शुद्धमिति’ सशुणोपा- 
सनम्‌ । अकायमत्रणमत्ाविरमित्यादि निुणोपासनं च। तथा- ` 
एको देवः सर्वभूतेषु गूह! सवेव्यापी सवेभूतान्तरात्मा । 
SC Pe ~ "३ च ~ 
सवांध्यच्‌ः सवे भूताधिवासः साची चेता केवलो निर्गुणञ्च ॥१॥ 
[ श्वे०्ड० अ० ६। मं० ११ ] 
एको देव इत्यादि सगुणोपासनम्‌, निर्गुणश्चेति वचनान्निुणोपासनम्‌ । 
तथा सवैज्ञादिगुणे: सह वत्तेमानः सगुणः, अविद्यादिक्लेशपरिमाणद्रित्वादिसंख्या- 
शब्दस्पर्शरूपरसगन्धादिगुणेम्यो निर्गतत्वानिगुणः । तद्यया-- परमेश्वर! समेतः 
सवेच्यापी, सवोध्यक्ष), स्ैस्यामी चेत्यादिगुणेः सह वत्तमानत्रातपरमेश्वरस्य सगुणो- 
पासनं विज्ञेयम्‌, तथा सोऽजोऽथाज्जन्मरहितः, अव्रण? छेदरहितः; निराकारः आकारः 
रहितः, अकायः शरीरसम्बन्धरहितः) तथैव रूपरसगन्धस्पर्शसंज्यापरिमाणादयो 
युणास्तस्मिन्न सन्तीदमेव तस्य निर्गुणोपासनं ज्ञावव्यम्‌ । | 
अतो देहधारशेनेश्वरः सगुणो भवति देहत्यागेन निशुणश्चेति या मूढानां 
Li सा वेदादिशास्नग्रमाणबिरुद्धा विद्ृदलुभवविरुद्धा चास्ति । तस्मात्सञ्ज- 


 नेव्यथेयं रीतिः सदा त्याञ्येति शिवम्‌ । 


[ इति संच्षेपतः ब्रह्मोपासनाविषयः ] 
0 र र 
भाषाथे--सो उपासना दो प्रकार की है--एक सगुण और दूसरी निगुण। 


उनमें से 'स परय्येगा०' इस मन्त्र के अर्थानुसार शुक्र अर्थात्‌ जगंत्‌ का रचनेवाला, 


‘Ro र : १- खूलल पराठ--शुक्रशुद्धमिति ॥ सं० ॥ 
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डपासनाविषयः | १९७ 


RN sr 0 DR स्स 
घीवबान तथा शुद्ध, कवि, मनीषी, परिभू और ख्यंभू इत्यादि गुणो के सहित होने से 


परमेश्वर सगुण दै, और अकाय, अवण, अस्नाविर इत्यादि गुणो के निषेध होने से 
वह निर्शुण कद्दाता है। तथा 'एको देवः० एक देव इत्यादि गुणों के सहित होने से 
परमेश्वर सगुण, और 'निर्णुणश्च? इसके कहने से निगुण समभा जाता हे । तथा इश्वर 
के सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, शुद्ध, सनातन, न्यायकारी; दयालु, सब में व्यापक, सब का 
आधार मङ्गलमय, सव की उत्पत्ति करनेवाला और सब का खामी इत्यादि सत्यणुणों 
के ज्ञानपूवेक उपासना करने को 'सगुणोपाघना' कहते हैं । और वह परमेश्वर कभी 
जन्म नहीं लेता, निराकार अर्थात्‌ आकारवाला कमी नहीं होता, अकाय अर्थात्‌ शरीर 
कभी नहीं घारता, अबण अर्थात्‌ जिसमें छिद्र कमी नहीं होता, जो शब्द्‌ स्पशे रूप रस 
आर गन्धत्राला कमी नहीँ होता, जिसमें दो तीन आदि संख्या की गणना नहीं बन 
सकती, जो लम्बा चौड़ा और हलका भारी कभी नहीं होता इत्यादि गुणों के निवारण- 
पूवैक उसका स्मरण करने को 'निगुण उपासना' कहते हैं । | 


इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो अज्ञानी मनुष्य ईश्वर के वेहधारण करने से 
सगुण और देहत्याग करने से निर्गुण उपासना कहते हैं, सो यह उन की कल्पना सव 
चेद शाख्रों के प्रमाणों और विद्वानों के अनुभव से विरूद्ध होने के कारण सञ्जन लोगों 
को कभी न माननी चाहिये । किन्तु सब को पूर्वोक्त रीति से ही उपासना करनी चाहिये। 


इति संच्तेपतो ब्रह्मोपासनाविधानम्‌ 
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` ` अभ झुक्तिविषयः संक्षेपतः 


a एवं परभेश्वरोणसनेनाबिद्याऽधर्माचरण निवारणाच्छुद्ध विज्ञानधमोनुष्ठानोच- . 

`  तिभ्यां जीवो.पनक्ति प्राप्नोतीति । अथवा योगशास्रस्य प्रमाणानि । तथ्यथा--- 

अवि द्यास्मितारागद्षाभिनिवशाः पञ्च क्लेशाः ।। १ ॥ 
आवच्या चंत्रसुत्तरषा प्रसुपतनावच्छिन्नादाराणाम्‌ ॥ २॥ 


. अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरबिद्या ॥ ३। 
हरद्शंनशक्त्यारकात्मतवास्मिता ॥ ४॥ 


सुखानुशयी रागः ॥ ५ ॥दुःखानुशयी हूषः || ६॥ 
स्वरसवाही विदुषो5पि तथारूढोडभिनिवश! ॥ ७॥ 


¢ पा० २। स्‌० ३-६ ॥ 
तढ्‌ भावात्सयागा भावा हान तदू रर कवल्यस्‌ ॥ ८ ॥। 
पा० २। स्रू० २९ | 


तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये केवल्यम्‌ ॥ & || पा" ३। सू १०॥ 
सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति || १० || पा० ३। खू० २४॥ 
तदा 1वचकनिम्न कंवल्यप्रारभार चित्तम्‌ ॥ ११॥ 
पा० ४। सू. २६॥ 
'पुरुषाथेशून्यानां गुणानां, प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा 
चितिशक्तिरिति ॥ १२॥। पा० ४। सू. ३४ ॥ 
अथ न्यायशास्रप्रमाणानि-- 
_ दुशखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानासुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापा- 
 यादपवगः॥। १॥ 
 वाधनालचण दुःखामात। २ तदत्यन्तविमोचोऽपवगः ॥ ३॥ 
न्यायद्‌० अ० १ | आह्विक १ | सू० २, २१-२२ ॥ ` 


-__ भाषाथ--इसी प्रकार परमेश्वर की उपासना करके, अविद्या आदि क्लेश 
[चरण आदि दुष्ट गुणों का निवारण करके, शुद्ध विज्ञान और धर्मादि शुभ 
से 


TO Fe = ST कय > कसकसा क लाय 
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शुक्तिविषंथः १14. 
को यथावत्‌ रोकने और मोक्ष के साधन में सब दिन प्रदत्त रहने से, नीचे लिखे हुए 
पांच कलेश नष्ट होजाते हें । वे क्लेश ये हैं- ` | 

( अविद्या० ) एक “अविद्या; दूसरा अस्मिता? तीसरा 'राग;' चोथा (द्वेष; 
ओर पांचवां 'अभिनिवेश' ॥ १॥ 


( अविद्याक्षेत्र० ) उनमें से अस्मितादि चार क्लेशों और मिथ्याभाषणादि दोषों 
की माता अविद्या है, जो कि सूढ़ जीवों को अन्धकार में फसा के जन्ममरणादि दुःख- 
सागर में खदा डुवाती है | परन्तु जव विद्वान और धर्मात्मा उपासकों की सत्यविद्या 
से अविद्या विच्छिन्न अर्थात्‌ छिन्नभिन्न दोके प्रसुघततनु=्नए होजाती, है, तब वे जीव 
मुक्ति को प्राप्त होजाते हैं ॥ २॥ न 

आविद्या के लक्षण ये हैं-(अनित्या०) अनित्य अर्थात्‌ काय्यै (जो शरीर आदि 
स्थूल पदार्थं तथा लोकलोकान्तर ) में नित्यतरुद्धि; तथा जो नित्य अर्थात्‌ इश्वर, जीव, 
जगत्‌ का कारण, क्रिया क्रियावान्‌, गुण गुणी और धर्म धर्मी हैं, इन नित्य पदार्थों का 
परस्पर सम्बन्ध है, इनमें अनित्यवुद्धि का होना, यह अविद्या का प्रथम भाग है । 


तथा 'अशुचि? मल सूत्र आदि के समुदाय दुगेन्धरूप मल से परिपूर्ण शरीर 
में पवित्रवुद्धि का करना; तथा तलाव, वावरी, कुण्ड, कू आ और नदी आदि में तीर्थ 
आर पाप छुड़ाने की बुद्धि करना, और उत को चरणाख्ूत पीना; एकादशी आदि 
मिथ्या बतों में भूख प्यास आदि दुःखों का सहना; स्पर्श इन्द्रिय के भोग में अत्यन्त 
प्रीति करना इत्यादि अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध मानना, और सत्यविद्या, सत्यभाषण, धर्म, 
सत्संग, परमेश्वर की उपासना, जितेन्द्रियता, सोपकार करना, सब से प्रेमभाव से 
वर्चना आदि शुद्धव्यवहार और पदार्थों में अपवित्र बुद्धि करना, यह अविद्या का 
दूसरा भाग है । Rar: 
तथा दुःख में सुखवुद्धि अर्थात्‌ विषयतृष्णा, काम क्रोध, लोभ, मोह, शोक, 
ष्या, देष आदि दुःखरूप व्यवहारों में सुख मिलने की आशा करना; जितेन्द्रियता 
निष्काम, शम, सन्तोष, विवेक, प्रसन्नता, प्रे, मित्रता आदि सुखरूप व्यवहारों में 
दुःखबुद्धि का करना, यह अविद्या का तीसरा भाग है । 

इसी प्रकार अनात्मा में आत्मबुद्धि, अर्थात्‌ जड़ मे चेतनभाव आर चेतन में ` 
जड़भावना करना, अविद्या का चतुर्थ भाग है । यह चार प्रकार की 'अविद्या' संसार 
के अज्ञानी जीवों को बन्धन का हेतु दोके उनको सदा नचाती रहती है। परन्तु विद्या 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त अनित्य, अशुचि, दु:ख ओर अनात्मा में अनित्य, अपवित्रता; दुःख और 
अनात्मबुद्धि का होना, तथा नित्य, शुचि, खुख ओर आत्मा में नित्य, पवित्रता, सुख 
आर आत्मबुद्धि करना यह चार प्रकार की 'विद्या' है। जब विद्या से अविद्या की 
तित्ति. होती दै, तब बन्धन से छूट के जीव मुक्ति को ग्रात्त होता दै ॥ ३॥ 


( इगृदशेन० ) दूसरा क्लेशा अस्मिता कद्दाता दै । अर्थात्‌ जीव और बुद्धि को 
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मिले के समान देखना; अभिमान और श्रहङ्कार से अपने को बड़ा समभना, इत्यादि 
व्यवहार को 'अस्मिता' जानना । जज सम्यक्‌ विज्ञान से अभिमान आदि के नाश होने 
से इसकी निवृत्ति होजाती है, तब गुणों के भ्रदण में रुचि होती है ॥ ४॥ 

तीसरा ( खुखाजु० ) राग, अर्थात्‌ जो जो खुल संसार में साक्षात्‌ भोगने में 
आते हैं, उनके संस्कार की स्मरति से जो तृष्णा के लोभसागर में बहना दै इसका नाम 
“राग? है । जब ऐसा ज्ञान मनुष्य को होता है कि सब संयोग, वियोग, संथोगवियोगान्त 
हैं, अर्थात्‌ वियोग के अन्त में संयोग और संयोग के अन्त में वियोग, तथा वृद्धि के 
अन्त में क्षयं और च्य के अन्त में वृद्धि होती है, तब इसकी निवृत्ति होजाती है ॥५॥ 


( दुःखाजु० ) चौथा 'द्वेष' कहाता है । अर्थात्‌ जिस अर्थ का पूवे अनुभव 
किया गया हो, उस पर और उसके साधनों पर सदा क्रोधबुद्धि होना । इसकी निवृत्ति 
भी राग की निवृत्ति से ही होती है॥ ६॥ 


 ( खरसवा० ) पांचवां “अभिनिवेश? कलेश है, जो सब प्राणियों को नित्य आशा 
होती है कि हम सदेव शरीर के साथ बने रहैं, अर्थात्‌ कभी मरें नहीं, सो पूर्वजन्म के 
. झचुभव से होती है । ओर इससे पूवेजन्म भी सिद्ध होता है । क्योंकि छोटे छोटे कमि 
चीरी आदि जीवों को भी मरण का भय बरावर बना रहता है | इसी खे इस कलेश 
को अभिनिवेश कहते हैं । जो क्रि विद्वान्‌ मूखे तथा जुद्रजन्तुओं में भी बराबर दीख 
पड़ता है । इस क्लेश की निवृत्ति उस समय होगी कि जब जीव, परमेश्वर और प्रकृति 
अर्थात्‌ जगत्‌ के कारण को नित्य और कार्यद्र॒ब्य के संयोग वियोग को अनित्य जान 
लेगा । इन कलेशों की शान्ति से जीवों को मोक्षछुख की प्राप्ति होती है ॥ ७॥ 
| ( तदभावात्‌० ) अर्थात्‌ जब्र अविद्यादि क्लेश दूर होके विद्यादि शुभ गुण 
प्राप्त दोते हैं, तब जीव सब बन्धनों और दुःखों से छूट के मुक्ति को प्राप्त होज्ञाता 


है।।८।। - 
न ( तक्वेराग्या० ) अर्थात्‌ शोकरद्दित आदि सिद्धि से भी विरक्त होके सब क्लेशों 
आर दोषों का बीज जो अविद्या है, उसके नाश करने के लिये यथावत्‌ प्रयत्न करे, 
क्योंकि उसके नाश के विना मोक्ष कभी नहीं हो सकत! ६ ॥ | 

तथ ( सस्वपुरुष० ) अर्थात्‌ सर्च जो बुद्धि, पुरुष जो जीव, इन दोनों की 
शुद्धि से मुक्ति होती है, अन्यथा नहीं ॥ १०॥ र 

(तदा विबेक० ) जब सब दोषों से अलग होके क्षांन की ओर आत्मा झुकतां 
है; तब कैवल्य मोक्षधर्म के संस्कार से चित्त परिपूणे दोजाता है, तभी जीव को मोक्ष 
प्राप्त होता दै | क्योंकि जब तक घन्धन के कामों में जीव फसता जाता है, तबतक़ 


उसको मुक्ति प्राप्त होना असम्भव हे ॥ ११॥ | री 


__________ कैवल्यमोक्ष का लक्षण य दवै कि-( पुरुषार्थ० ) अर्थात्‌ कारण के सत्त्व, रजो 
. और तमोगुण और उनके सब काय्ये पुरुषार्थ से नए होकर, आत्मा में विशन और 
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शुद्धि यथावत्‌ होके, खरूपप्रतिष्ठा जेसा जीव का तत्त्व है, वेसा ही खाभाविक शक्ति 
और गुणों से युक्त दोके, शुद्धखरूप परमेश्वर के स्वरूप विज्ञान प्रकाश ओर नित्य आनन्द 
में जो रहना हे, उसी को केवल्यमोक्ष कहते हैं ॥ १२॥ 


अब सुक्तिविषय में गोतमाचारय्य के कहे हुए न्यायशाक्त के प्रमाण लिखते दैं-- 
( दुःखजन्म० ) जब मिथ्याज्ञान अर्थात्‌ अविद्या नष्ट होजाती दवै, तब जीव के 


. खब दोष नष्ट दोजाते हैं । उसके पीछे प्रवृत्ति अर्थात्‌ अधर्म, अन्याय, विषयासक्ति आदि 


की वासना सब दूर होजाती है । उसके नाश दने से ( जन्म ) अर्थात्‌ फिर जन्म नहीं 
द्दोता | उसके न होने से सब दुःखों का अत्यन्त अभाव होजाता है । दुःखों के अभाव 
से पूर्वोक्त परभानन्द मोक्ष में अर्थात्‌ सब दिन के लिये परमात्मा के'साथ आनन्द ही 
आनन्द भोगने को वाकी रद्द जाता है। इसी का नाम 'मोक्ष' दे ॥ १॥ 


( बाधना० ) सव प्रकार की वाधा अर्थात्‌ इच्छात्रिधात और परतन्त्रता का 


नाम दुःख द्वे ॥ २॥ 


( तद्त्यन्त० ) फिर उस दुःख के अत्यन्त अभाव और परमात्मा के नित्य योग 


करने से जो सब दिन के लिये परमानन्द प्राप्त होता है, उसी सुख का नाम 'मोक्ष है ॥ ३॥ 
अथ वेदान्तशा्रस्य प्रमाणानि-- 


- अभावं वादरिराह छेवम्‌ ॥१॥ 


२६ 


भावं जौमिनिविकरपामननात्‌॥ २ ॥ 


द्वादशाहवदुभधविधं वादरायणों5त: ॥ ३॥ 

[ वे० सू० ] अ० ४। पा० ४। सू १०-१२ ॥ 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । द 
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः. परमां गतिम्र॥ १ ॥ ८ 
तां थोंगथिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ २॥ 
यदा सर्वे प्रसुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः | 
अथ मत्योऽमलूतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ ३॥ 
यदा सर्वे प्राभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः । 
अथ मत्योऽम्तो भवत्येतावदनुशासनम्‌ ॥ ४ ॥ 

कठो ० वदली ६ । मं० १०, ११, १४, १४ || 


०दैवेन चक्षुषा मनसैतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते ॥ ९॥ 
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सर्व च लोका आत्ताः सर्वे च कामाः, स सवाथश्च लाकानाप्नात 


सर्वाश्च कामान्‌, यस्तमात्मानमदुविद्य [वि] जानातीति ह प्रजापाल 


'रुवाच प्रजापतिरुवाच ॥ ६-॥ 


यदन्तर।पस्तद्‌ ब्रह्म” तदश्टृत4 स आत्मा, प्रजापत सना 
वेरम प्रपद्ये, यशोंऽहं॑ भवामि ब्राह्मणानां यशां राज्ञा यशा (वरा 


यशोऽहमनुप्रापत्सि, स दाहं यशस्रां यश$० ॥ ७॥ 


[न्दो० प्रपा० ८ । खं० १२ [प्रवाक ४, ६ । खं०] १४ [ प्रवाक १ ] 


अणु; पन्था वितर? पुराणो मा5 स्रष्टो [अनु ] वित्तो मधेच । 
तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविदं उत्करस्य स्वगे लोकमितो विषक्ताः ।।८॥। 
'तस्मिञ्डुक्लसुत नीलमाहुः पिङ्गलं हरित लोहित च | 
एष पन्था ब्रह्मणा हाइवित्तस्तेनति ब्रह्म वित्तेजसः पुण्यक्रच्च ॥&६)|। 
प्राणस्य प्राणसुत चत्तुबश्चच्चुदत श्रोचस्य ओज्रमन्नस्थाज्ञ मनसो 
ये मनो विदुः । ते निचिक्युत्रह्म पुराणमग्रर्थं मनसवाप्तव्य नेह 
नानास्ति कि चन ॥ १० ॥ 
' _म्रत्योः स सृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्याते । 
` बनसैवानुद्रष्टव्यमेतदप्रमेयं श्रवम्‌ ॥ ११॥ 
विरजः पर आकाशात्‌ अज आत्मा महाधुव! । 
तमेच धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत बराह्मणः ॥ १२॥ 
श० का० १४ | अ० ७ [ त्रा, २ | कं० ११, १२, २१-२३ ] 
'भाषार्थ-अव व्यासोक्त वेदान्तदर्शन और उपनिषदों में जो मुक्ति का खरूप 
आर लक्षण लिखा दै, सो आगे लिखते हैं-- 
( अभावं० ) व्यासज्ञी के पिता जो बादरि' आचार्ये थे, उनका सुक्तिचिषय में 
ऐेसा मत है कि--जब जीव सुक्तदशा को प्राप्त होता है, तब वह शुद्ध मन से परमेश्वर 
के साथ परमानन्द मोक्ष में रहता है, और इन दोनों से भिन्न इन्द्रियाद्‌ पदार्थों का 


. अभाव हो जाता है ॥ १ ॥ 


$--छा० उ० में--ते यदन्तरा तदू ब्रह्मः पाठ है ॥ सं० ॥ 
२-६० ले०--वादुरि | सं० १--बादरि ।॥ सं० || 
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_ तथा ( भावं जैमिनि० ) इसी विषय में व्यासजी के मुल्य शिष्य जो जैमिनि थे, 
उनका ऐसा मत है कि--जैसे मोक्ष में मन रहता है, वैसे ही -शुद्धसंकलपमय- शरीर 
तथा प्राणादि और इन्द्रियों की शुद्ध शक्ति भी वरावर बनी रहती है। क्‍योंकि उपनिषद 
में 'ल एकधा अवति, द्विधा भवति, त्रिधा अवति?” इत्यादि चचनों . का 
प्रमाण है, कि सुक्तजीव सङ्कटपमात्र से ही दिव्यशरीर रच लेता है, और इच्छामात्र ही 
से शीघ्र छोड़ भी देता है, और शुद्ध शान का सदा प्रकाश बना रता दै ॥ २ ॥ 

( द्वादशाह० ) इस सुक्तिविषय में बादरायण! जो व्यासजी थे, उनका ऐसा मत 
है कि-सुक्ति में भाव ओर अभाव दोनों ही वने रहते हैं । अर्थात्‌ कलेश, अज्ञान और 
अशुद्धि आदि दोषों का सर्वथा अभाव दो जाता है, और परमानन्द, ज्ञान, शुद्धता 
आदि सब सत्यशुणों का भाव बना रहता है । इसमें दृष्टान्त भी दिया है. कि जैसे वान- 
प्रस्थ आम में बारह दिन का प्राजापत्यादि ब्रत करना होता है, उसमें थोड़ा भोजन 
करते से क्षुधा का थोड़ा अभाव और पूणे भोजन न करने से छुधा का कुछ भाव भी 
चना रहता है । इसी प्रकार मोक्ष में भी पूर्वोक्त रीति से भाव और अभाव समक लेना। 
इत्यादि निरूपण मुक्ति का वेदान्तशाह्न में किया है॥ ३॥ 
अव सुक्तिविषय में उपनिषद्कारों का जो मत है; सो भी आगे लिखते 
हैं कि 

(यदा पञ्चाव०) अर्थात्‌ जव मन के सहित पांच ज्ञानेन्द्रिय परमेश्वर में स्थिर 
होके उसी में सदा रमण करती हैं, और जब बुद्धि भी ज्ञान से विरुद्ध चेष्टा नहीं करती, 
उसी को परमगति अर्थात्‌ मोक्ष कहते हैं ॥ १॥ EE 
( तां योग०) उसी गति अर्थात्‌ इन्द्रियों की शुद्धि आर स्थिरता को विद्वान 
लोग योग की धारणा मानते हैं । जब मनुष्य उपासनायोग से परमेश्वर को प्राप्त होके 
प्रमादरहित होता है, तभी ज्ञानो कि वह मोक्ष को प्राप्त हुआ । वह डपासनायोग केसा 
है कि प्रभव अर्थात्‌ शुद्धि और सत्यशुणों का प्रकाश करने वाला, तथा ( क ) 
अर्थात्‌ सब अशुद्धि दोषों ओर असत्य गुणों का नाश करने वाला है। इसलिये केवल 
उपासना योग ही मुक्ति का साधन है ॥ २॥ । 

( यदा सर्वे० ) जब इस मनुष्य का हृदय सव बुरे कामों से अलग . होके शुद्ध 
हो जाता है, तभी वह असृत अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त होके आनन्दयुक्त होता लश 

( प्रश्न )--फया वह मोक्षपद कहीं स्थानान्तर वा पदार्थ विशेष डे ? क्या वह 
किसी एक ही जगह में है वा सब जगह में ! डर पातका 

(उत्तर )--नहीं, ब्रह्म जो सर्वत्र व्यापक दो :रहा दै, वही मोक्तपद कहाता 
है । और सुक्त पुरुष उसी मोक्ष को प्राप्त होते हैं॥ २॥ a 


OO OOS न्द 


१-तुलना कीजिय्रे--छा० उ० ७ । २६। २ ॥ सं०॥ 
२--ह० ले०--वाद्रायण । सं० १--बाद्रायण॥ सं० ॥. . . 
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तथा ( यदा सर्वे? ) जब जीव की ऑवद्यादि बन्धन की सब गांठें छिन्न भिन्न 
होके टूर जाती हैं, तभी वह मुक्ति को प्राप्त होता दै॥ ४॥ 

( प्रश्‍न )--जब मोक्ष में शरीर और इन्द्रियां नहीँ रहती, तब वद्द जीवात्मा 
व्यवहार को केसे जानता और देख सकता दै? ट 

( उत्तर )--( दैवेन० ) वह जीव शुद्ध इन्द्रिय और शुद्ध मन से इन आनन्द्रूप 
कामों को देखता और भोक्ता भया उसमें सदा रमण करता है, क्योंकि उसका मन आर 
इन्द्रियां प्रकाशस्वरूप हो ज्ञाती हें ॥५॥ 

( प्रश्‍न )--वद्द सुक्त जीव सब सृष्टि में घूमता दै; अथवा कहीं एक ही 
ठिकाने बेठा रद्दता है ! 

( उत्तर )--( य एते बह्मलोफे० ) जो मुक्त पुरुष होते हैं, वे ब्रह्मलोक अर्थात्‌ 
परमेश्वर को प्राप्त होके, और सब के आत्मारूप परमेश्वर की उपासना करते हुए, उसी 
के आश्रय से रहते हें । इसी कारण से उनका जाना आना सव लोकलोकान्तरों में होता 
है, उनके लिये कट्दों रकावट नहीं रहती, और उनके सब काम पूर्ण हो ज्ञाते हैं, कोई 
काम अपूरो न्दी रहता | इसलिये जो मनुष्य पूर्वोक्त रीति से परमेश्वर को सबका 
आत्मा जान के, उसकी उपासना करता है, वद्द अपनी सम्पूर्ण कामनाओं को प्राप्त 
होता है । यद्द बात प्रजापति परमेश्वर सब जीवों के लिये वेदों में बताता है ॥ ६॥ 

पूर्व प्रसङ्ग का अभिप्राय यदद है कि मोक्ष की इच्छा सब जीवों को करनी चाहिये । 
( यदन्तरा० ) जो कि आत्मा का भी अन्तर्यामी है, उसी को ब्रह्म कहते हैं ।. और वही 
अस्तृत अर्थात्‌ मोक्तखरूप है | और जेले वद्द सबका अन्तर्यामी है, वैसे उसका अन्त- 
यामी कोई भी नहीं, किन्तु वद्द अपना अन्तर्यामी आप दी है। ऐसे प्रजानाथ' परमेश्वर 
के व्याप्तिरूप सभास्थान को मैं प्राप्त होऊ । और इस संसार में जो पूणं विद्वान्‌ ब्राह्मण 
हैं, उनके बीच में ( यश; ) अर्थात्‌ कीत्ति को प्राप्त द्दोऊ, तथा ( राजञां ) क्षत्रियों (विशां) 
अर्थात्‌ व्यवहार मेँ चतुर लोगों के बीच यशसी होऊं । हे परमेश्वर ! मैं कीतियो का 
भी कीतिरूप दोके आपको प्राप्त हुआ चाहता हुं । आप भी कृपा करके मुझको सदा 
अपने समीप रखिये ॥ ७॥ | 
अब मुक्ति के मार्ग का खरूप वर्णन करते हैं--( अरुः पन्था० ) सक्ति का 
जो मार्ग दै, सो अर अर्थात्‌ अत्यन्त सूच्म है | ( वितर: ) उस है से ज्य डुः के 
पार सुगमता से पहुँच जाते हैं, जैसे इढ़ नौका से समुद्र को तर जाते हैं। तथा (पुराणः) 
जो मुक्ति का मागे है, वद्द प्राचीन दै, दूसरा कोई नहीं। मुझको ( स्पृष्टः ) वह ईश्वर 
की छपा से प्राप्त हुआ है । उसी मागे से विमुक्त मनुष्य सव दोष और दुःखों से छूटे 
हुए, ( धीरा; ) अर्थात्‌ विचारशील र ब्रह्मवित्‌, वेदविद्या और परमेश्वर के ज्ञानने 
बाले जीव, ( उत्क्रम्य ) अर्थात्‌ अपने सत्य पुरुषार्थं से सब दुःखों का उल्लंघन करके 
( स्वगे लोक ) सुखस्वरूप ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं| ८॥ 


__ १६° ले०--विश्वनाथ | सं० १--प्रजानाथ ।। सं ० ॥ 
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सुक्तिविषयः २०५ 


( तस्मिञ्छुकल० ) अर्थात्‌ उसी मोक्षपद में शुक्ल = श्वेत, ( नीलं ) शुद्ध घन- 
श्याम, ( पिङ्गलं ) पीला श्वेत, ( रितं ) इरा और ( लोहितं ) लाल ये सब गुण वाले 
लोक लोकान्तर ज्ञान से प्रकाशित होते हैं । यही मोच का मार्ग परमेश्वर के साथ 
समागम्र के पीछे प्राप्त होता है.। उसी मार्ग से ब्रह्म का जानने वाला, तथा ( तैजसः०.) 


व ओर पुणय का करने वाला मनुष्य मोक्ष छुंख को प्राप्त होता दै, अन्य प्रकार 
खे नहीं ॥ ६ ॥ 


( प्राणस्य प्राण० ) जो परमेश्‍वर प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का 
श्रोत्र, अन्न का अन्न और मन का मन है, उसको जो विद्वान्‌ निश्चय करके जानते हैं, 
वे पुरातन और सव से श्रेष्ठ ब्रह्म को मन से प्राप्त होने के योग्य मोक्षसुख को प्राप्त 
दोके आनन्द में रहते हैं । ( नेह ना०) जिस सुख में किंचित्‌ भी दुःख नहीं है ॥१०॥ 


( सुत्योः स स्त्यु० ) जो अनेक त्र अर्थात्‌ दो, तीन, चार, दश, बीस जानता 
है, वा अनेक पदार्थों के संयोग से वना जानता है, बह वारंवार मृत्यु अर्थात्‌ जन्म 
मरण को प्राप्त होता है । क्योंकि बद्द ब्रह्म पक और चेतनमात्रस्वरूप ही है, तथा 
प्रमादरद्वित और व्यापक दोके सब में स्थिर है उसको मन से ही देखना होता दै, फ्यो- 
कि ब्र आकाश से भी सूच्म है ॥ ११ ॥ 


(विरजः पर आ०) जो परमात्मा . विच्ञेपरहित, आकाश से परम सूचम, 
( अज:० ) अर्थात्‌ जन्मरद्ित, और मद्दाध्रः अर्थात्‌ निश्चल दै । ज्ञानी लोग उसी को 
जान के, अपनी बुद्धि को विशाल करें। और वह इसी से ब्राह्मण कहाता है ॥ १२॥ 
स होवाच । एतद्वे तदक्षरं गागि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमन- 
रवहस्वमदी घसो हित मस्नेहमच्छायमतमो ऽवास्वनाकाशमसङ्गमस्पश- 
मंगन्धसरसमचन्नुषकमओत्रमचागमनो5तेजस्कमप्राणमसुख मनामागों- 
तरमजरमसर मभ्य सम्ूतमरजोऽशव्द्मविव्ृतमसंब्ूतमपवेसनपरमनन्त- 
रसबाह्यं न तदश्नोति क॑ चन न तदरनोति कश्चन ॥ १३ ॥ 
श० काँ० १४ | अ० ६ | [ ब्रा० ८ ] | क॑ं० ८॥। 


इति युत्ते; प्राप्तव्यस्य मोक्षस्ररूपस्प सबचिदानन्दादिलक्षणस्प परब्रह्मणः 
प्राचा जीवस्सदा सुखी भवतीति बोध्यम्‌ । | 


अथ वैदिकप्रमाणुम्‌-- 
ये यज्ञेन दक्तिणया समक्ता इन्द्रस्य सख्यममूतत्वमानश । 
ते 


oe 


he | 


म्यों भद्रम॑ङ्गिरसो वो अस्तु प्रतिं गु्शीत मानव सुमेधसः ॥१॥ 
छऋ०.अ० ८। अ० २।व्‌०१।मं०१॥। 
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स नो बन्धुजेनिता स बिंधाता धामानि वेद झुवंनानि विश्वां । 
यत्र देवा अमझृत॑मानशानास्तृतीये धामन्नध्यैर॑यन्त ॥९॥ 
ड य० अ० ३२ | मं० १० | 
[ भाष्यम-- ] अविद्या स्मितेस्यारभ्याध्यैरयन्तेत्यन्तेन मोचस्वरूपनिरू- 


पणमस्तीति वेदितव्यम्‌ । एपामर्थ! प्राकृतभाषायां प्रकाश्यते । 
[ इति घुक्किविषयः संच्षेपतः ] 
भाषाथ--( स होवाच प० ) याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे गार्गि ! जो परत्रह्म 
नाश, स्थूल, सूच्म; लघु, लाल, चिक्न, छाया, अन्धकार, वायु, आकाश, सङ्ग, शब्द, 
स्पश, गन्ध, रस, नेत्र, कर्ण, मन, तेज, प्राण, सुख, नाम, गोत्र, वृद्धावस्था, मरण, भय, 
आकार, विकाश. संकोच, पूवे, अपर, भीतर, बाह्य अर्थात्‌ बाहर, इन सब दोष और 
गुणों से रददित मोक्षस्वरूप है, वह साकार पदार्थ के समान किसी को प्राप्त नहीँ होता, 
आर न कोई उसको मूत्तं द्रव्य के समान प्राप्त द्दोता है, क्योंकि वह सब में परिपूर्ण, 
सबसे अलग, अदुभुतस्वरूप परमेश्वर दै । उसको प्राप्त होने बाला कोई नहीँ हो सकता 
जैसे मूत्त द्रव्य को चक्षुरादि इन्द्रियों से साक्षात्‌ कर सकता है । क्योंकि वह सब 
इन्द्रियों के विषयों से अलग और सब इन्द्रियों का आत्मा है ॥ [१३] 
तथा ( ये यज्ञेने० ) अर्थात्‌ पूर्वोक्त क्वानरूप यज्ञ और आत्मादि द्रव्यो की 
, परभश्वर को दक्षिणा देने से वे मुक्त लोग मोक्षसुख में प्रसन्न रहते हैं । ( इन्द्रस्य० ) 
जो परमेश्वर की सख्य अर्थात्‌ मित्रता से मोक्षमाव को प्राप्त हो गये हैं, उन्हीं के लिये 
भद्र नाम सब सुख नियत. किये गये हैं। ( अङ्गिरसः ) अर्थात्‌ उनके जो प्राण हैं, वे 
(सुमेधसः ) उनकी बुद्धि को अत्यन्त बढ़ाने वाले होते हैं । और उस मोक्षप्राप्त मनुष्य 
को पूवेसुक्त लोग अपने समीप आनन्द में रख लेते हैं, और फिर वे परस्पर अपने ज्ञान 
से एक दूसरे को प्रीतिपृषैक देखते और मिलते हैं || १॥ 
= (सनो बन्धुः०) सव मनुष्यों को यह जानना चाहिये कि बही परमेश्वर 
हमारा वन्धु अर्थात्‌ दुःख का नाश करने वाला, ( जनिता? ) सब सुखों को उत्पन्न और 
पालन करने वाला है । तथा वही सब कामों को पूर्णं करता और सब लोकों को जानने 
बाला है, कि जिसमें देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग मोक्ष को प्राप्त होके सदा आनन्द. में,रहते . 
हैं। ओर वे तीसरे धाम अर्थात्‌ शुद्ध सस्र से सहित होके सर्वोत्तम सुख में सदा 
स्वच्छन्दा से रमण करते हैं ॥ २॥ 
इस प्रकार संक्षेप से मुक्तिविषय कुछ तो वर्णन कर दिया और कछ आणे 
भी कहाँ कहाँ करेंगे, सो जान लेना । जैसे वेदाहमेतं” इस मन्त्र में भी मुक्ति का दिक 
कहा गया हे इति मुक्तिविषयः संक्षेपतः 
१--'चाहिये- लघु, गुरु, || सं० ॥ जि हि “बह गंदा तत त oS ताया 


ज्र _- ९--स्पर्श, रूप, रस,--ह० ले० । स्पर्श, गन्ध, रस,--सं० १ ॥ सं० ॥ 
`: : ३-=चाहिये-वाणी, मन, ॥ स॑० ॥ | 
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्रथं नौविमानादिवियाविषयस्संचिपंतः 


तुग्रों ह भुज्युमश्विनो इभेवे इथि न कथिन्मसूर्वा अवह । 
तसखूहथुनोभिरात्मन्वतीसि रन्तरिक्ष्ाङ्गिरपोंदकाभिः॥ १॥ 
तिखः क्षपश्चिरहांतितरजंद्धि ¬ नोसत्या भुज्युत्ूहधु! पतङ्गः । 
समुद्रस्य घन्वंज्ाद्रेस्यं पारे त्रिभी रखें! शतपंद्विः षडश्वैः' ॥ २॥ 
ऋ०अ० १ अ०म।व०८। मं०३,४॥ 
'आष्यम्‌--एपामभिप्रायः--तुग्रो हेत्यादिषु मन्त्रेषु शिरपषिद्या विधीयत इति । 
( तुग्रो ह ) “तुजि ` हिंसाषलादाननिकेतनेषु' अस्माद्धातोरौणादिके "रक्‌! 
प्रत्यये कृते तुप्र इति पदं जायते । यः कश्चिद्‌ धनाभिलापी भवेत्‌, स ( रयिं ) 
धनं कामयमानो, ( थुर्ज्यु ) पालनभोगमयं धनादिपदार्यभोगमिच्छन्‌ विजयं च, 
पदार्थविद्यया स्वाभिलापं प्राप्नुयात्‌ ।.स च ( अश्विना० ) प्रथिवीमये! काष्ठलोष्ठा- 
दिभिः पदार्थेनीबं रचयित्वाऽग्निजलादिग्रयोगेण ( उदमेघे ) समुद्रे गमयेदागमयेचच, 
तेन द्रूव्यादिसिद्धि साधयेत्‌ | एवं कुबेन्‌ ( न कश्चिन्‌ मसवान्‌ ) योगक्षेमविरह। 
सन्‌ न मरणं कदाचित्‌ आप्नोति, कुतः ? .तस्य कृतपुरुषार्थत्वात्‌. । अतो नावं 
( अवाहाः ) अथोत्‌ सञ्चरे द्वीपान्तरगमनं प्रति नावो वाहनावहने परमप्रयत्नेन नित्यं 
कुर्यात्‌ । कौ साधयित्वा ? ( अश्विना ) योरिति द्योतनात्मकाम्नप्रयोगेण पृथिव्या 
` पृथिवीमयेनायस्ताप्ररजतधातुकाष्ठांदमयेन चेयं क्रिया साधनीया । अश्विनो युवां 
तौ साधितो द्रौ नावादिकं यानं ऊहथुः ) देशान्तरगमनं सम्यक्सुखेन प्रापयत । 
पुरुषव्यत्ययेनात्र प्रथमपुरुषस्थाने मध्यमपुरुषग्रयोगः । कथंभूतेयोने$--( नोमिः ) 
समुद्रे गमनागम नहेतुरूपामि!, ( आत्मन्वतीभिः ) स्वयं स्थिताभिः) स्त्रात्मीयस्थिताः 
भिवा । राजपुरुषैव्यापारिभिश्च मनुष्ये व्यवहारार्थं समुद्रमा्गेण तासां गमनागमने | 
नित्यं कार्य्ये इति शेषः । तथा ताभ्यामुक्तप्रयत्नाभ्यां भूयांस्यन्यान्याप विमानादीनि | 
साधनीयानि । एवमेव ( अन्तरिचप्रद्धिः ) अन्तरिचं प्रांत गन्वृभिर्विमानाख्ययाने! 
साधितः सर्वे मनुष्येः परमैश्वर्यं सम्यक्‌ प्रापणीयम्‌ । पुनः कथम्भूतामिनोंमि-- 
( अपोदकामिः ) अपगतं दूरीकृतं जललेपो यासां ता अपोदका नावः, अथात्‌ 
सच्चिकनास्तामिः, उदरे जलागमनरदवताभिश्च समुद्रे गमनं कुय्योत्‌ । तथैव भूयाने- 
PRIS i 2 UES bP EEE BEE SNS 


१-ऋक्‌ संहिता में उपलब्धपाउ--षडश्चैः ॥ सं० ॥ 
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भूमौ, जलयानेजले, अन्तरिच्यानैशचानरिचत चेति तरिविधं यानं रचयित्वा जलधूम्या- 
काशगमनं यथावत्‌ कुर्यादिति । अत्र प्रमाणम्‌ 
अथातो दुस्थाना देवतास्तासामश्विनो प्रथमागामिनो अवतोऽ- 
श्विनौ यदू व्यश्नुबाते सर्वे, रलेनान्यो ज्योतिषाउन्यों5प्वैरश्विनावित्यौए- 
वाभः। तत्कावाधिनो ्यावाएथिव्यावित्येकेऽहोरात्रावित्येके सूर्यौ चन्द्रम- 
सावित्येके ||! निर भ्र० १२ | खं० १ ॥ 
तथाश्विनो चापि भत्तारौ जर्भरीभर्त्तारावित्यर्थस्तु्फरी त 
हन्तारौ ॥ उदन्यजेवेत्युदकजे इव, रत्ने सामुद्रे || नि ग्र १३ | खंर ₹॥ 
एते! प्रमाणैरेतत्सिध्य ति वायुजलाभिए थिवीविकारकलाकौशलसाधनेन त्रिविधं 


यानं रचनीयमिति ।। १ ॥ 


` (तितः चपह्लिरहा० ) कर्थभूतैनोबादिभिः--तिक्षभी रात्रिमिख्रिमिर्दिने', 
( आद्र्स्य ) जलेन पूणस्य समुद्रस्य तथा ( धन्बन! ) स्थलस्याम्तरिध्स्य पारे, 
( अतिव्रजद्धि! ) अत्यन्तवेगवद्धि! | पुन! कथम्भूतै१--(पतङ्गैः ) प्रतिपातं वेगेन 
'गन्तृभिः, तथा ( त्रिभी रवैः ) त्रिभी रमणीयसाधने), ( शतपद्भिः ) शतेनासंख्या- 
तेन वेगेन पद्भ्यां यथा गच्छ्ततादशौरत्यन्तपेगवद्भिः, ( पडश्वे! ) षडश्वा आशु- 
गमनहेतवो यन्त्राएयप्निस्थानानि वा येषु तानि षडश्बानि, तै; षडश्वैयो नेख्रिषु मार्गेषु 
सुखेन गन्तव्यमिति शेषः । तेषां यानानां सिद्विः केन द्रव्येण भवतीत्यत्राह-- 
( नासत्या ) पूर्वोक्ताभ्यामश्रिभ्याप्र । अत एवोक “नासत्यौ द्यावापृथिव्यौ? तानि 
यानानि ( ऊहथु! ) इत्यत्र पुरुषव्यत्ययेन प्रथमस्य स्थाने मध्यमः, प्रत्यक्षविषय- 
वाचकत्वात्‌ । अत्र प्रमाणम्‌ 
“व्यत्ययो बहुलम्‌ || 7 अष्टाध्याय्याम्‌ अ० ३ | पा० १ | [ सू ८५ ]॥ 
`  अत्राह--महाभाष्यकार/-- ; 
सुपिडुपग्रहलिद्धनराणां कालहलचस्वरक्तयडां च। 
व्यत्ययामिच्छाति शास्त्रकृदेषां सोऽपि च सिध्यति बाहुलकेन ।| 
[ महाभाष्य अ० ३ | पा० ३ | आ० ४ | सू० ८५ ] 


इति महाभाष्यप्रामाएयात्‌ । तावेव नातत्यावश्विनो सम्यग यानानि वहत, 


ह हे इत्यत्र सामान्यकाले लिड्विधानात्‌, ऊहथुरित्युक्रम्‌ | तावेव तेषां यानानां ग्रुखये 
` साधने स्तः | एवं तो थुड्युयुत्तमसुखभोगं प्राप्युयुनान्यथेति ॥ २ ॥ 
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` भाषार्थ--अव मुक्ति के आगे समुद्र, भूमि और अन्तरिक्ष में शीघ्र चलने 
के लिये यानविद्या लिखते हैं, जेली कि वेदों में लिखी है- । 
( तुम्रो इ० ) 'तुजि' धातु से 'रक! प्रत्यय करने खे तुप्र शब्द सिद्ध द्योता हे! 
उसका अर्थ हिंसक; बलवान, ग्रहण करनेवाला और स्थानवाला है । क्‍योंकि वैदिक शाब्द 
सामान्य अर्थ में वर्तमान हैं । जो शत्रु को हनन करके अपने विजय वल और धनादि 
पदार्थ और जिस जिस स्थान में सवारियों से अत्यन्त खुख का ग्रहण किया चाहे, उन 
सभों का नाम 'तुत्र' है। (रयिं) जो मनुष्य उत्तम विद्या, सुवण आदि पदार्था की 
कामनावाला है, उसका जिनसे पालन और भोग होता है, उन धनादि पदार्थों की प्राप्ति 
भोग और विजय की इच्छा को आगे लिखे हुए प्रकारों से पूर्ण करे | ( अश्विना ) जो 
कोई सोना, चांदी, तांबा, पीतत्न, लोहा और लकड़ी आदि पदार्था से अनेक प्रकार की 
कलायुक्त नौकाओं को रच के, उनमें अझ्ि, वायु और जल आदि का यथावत्‌ प्रयोग 
कर, और पदार्थों को भर के, व्यापार के लिये ( उदमेत्रे) समुद्र ओर नद आदि में 
( अवाहाः ) आवे जावे, तो उसके द्रव्यादि पदार्थों की उन्नति होती है । जो कोई इस 
प्रकार से पुरुषार्थ करता है, वह ( न कञ्चिन्ममुान्‌ ) पदार्थो की प्राप्ति आर उनकी 
रक्तासद्दित होकर दुःख से मरण को प्राप्त कभी नहीं दोता, क्‍योंकि वह पुरुषार्थी होके 
आलसी नहीं रहता। वे नौका आदि किनको सिद्ध करने से होते हैं- अर्थात्‌ जो अझि, 
बायु और पृथिव्यादि पदार्थों -में शी्रममनादि गुण ओर अश्वि नाम से सिद्ध हैं, वे ही 
यानों को धारण और प्रेरणा आदि अपने गुणों से.वेगवान्‌ कर देते हैं । वेदोक्त युक्ति से 
सिद्ध किये हुप नांच, विमान और रथ अर्थात्‌ भूमि में चलने वाली सवारियों का (ऊदुः) 
जाना आना जिन पदार्थों से देश देशान्तर में सुख से होता दै । यहां पुरुषव्यत्यय से 
“ऊहतुः इसके स्थान में ' ऊदुः’ ऐसा प्रयोग किया गया है. । उनसे किस किस प्रकार 
की सवारी सिद्ध होती है, सो लिखते हैं-( नौभिः ) अर्थात्‌ समुद्र में सुख से जाने 
आने के लिये अत्यन्त उत्तम नौका होती हैं, ( आत्मन्वतीभिः ) जिनसे उनके मालिक 
अथवा नौकर चला के आते आते रहें । व्यवद्दारी और राजपुरुष लोग इन सवारियों 
से समुद्र में जावें आवें। तथा ( अन्तरिक्षप्रद्धिः ) अर्थात्‌ जिनसे आकाश में जाने आने 
की क्रिया सिद्ध होती है, जिनका नाम विमान शब्द करके प्रसिद्ध दै । तथा ( अपो- 
दकाभिः ) वे सवारी पेसी शुद्ध और चिक्कन होनी चाहिये, जो जल से ने गलें और 
न जल्दी टूटें फूटें । इन तीन प्रकार की सवारियों की ओ रीति पहिले कह आये औरं 
जो आगे करेंगे, उसी के अनुसार बराबर उनको सिद्ध करें। इस अर्थ में निरुक्त का 
प्रमाण संस्कृत में लिखा है, सो देख लेना । उसका अर्थ यदद दै-- 
(अथातो द्यस्थाना दे० ) वायु और अशि आदि का नाम अश्वि है, क्योंकि 
सब पदार्थों में धनजञ्ञयरूप करके वायु और विद्युत्‌ रूप से अअझ्चि ये दोनों व्याप्त दो रहे 
हैं । तथा जल और अञ्चि का नाम भी अश्वि है, क्योंकि अश्लि ज्योति से युक्त और 
ज्ञल रस से युक्त दोके व्याप्त दो रहा दै । “श्वे अर्थात्‌ वे घेगादि गुणों से भी युक्त . 
९७ 
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हैं । जिन पुरुषों को विमानं आदि खवारियों की सिद्धि की इच्छा दो, वे बायु, वा दो, वे वायु, अशि | 
: ओर जल से उनको सिद्ध करे, यह आणेवाभ आचार्य्य का मत हे । तथा कई एक 


ऋषियों का ऐसा मत है कि अशि की ज्वाला और पृथिवी का नाम अश्वि है । पृथिवी 
के विकार काष्ठ और लोहा आदि के कलायन्त्र चलाने से भी अनेक प्रकार के वेगादि 
गुण सवारियों वा अन्य कारीगरियों में किये जाते हैं 1 तथा कई एक विद्वानों का 
ऐसा मत है कि 'अहोरात्रौ' अर्थात्‌ दिन रात्रि.का नाम अश्वि है, क्योकि इनसे भी 
सब पदार्थों के संयोग और वियोग होने के कारश से वेग उत्पन्न होते हैं, अर्थात्‌ 
जेसे शरीर ओर ओषधि आदि में वृद्धि और क्षय होते हैं, इसी प्रकार कई एक 
शिल्पविद्या जाननेवाल्ले विद्वानों का ऐसा भी मत है कि 'सुर्य्याचन्द्रमसो? नए 
चन्द्रमा को अश्वि कहते हैं | क्योंकि सूय्ये और चन्द्रमा के आकर्षणादि गुणों से जगत्‌ 
के पृथिवी आदि पदार्थों में संयोग वियोग, वृद्धि क्षय, आदि श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होते हैं । 
तथा 'जभरी' और 'तुफेरीतू! ये दोनों पूर्वोक्त अश्चि के नाम हैं। जभरी अर्थात्‌ विमान 
आदि सवारियों के धारण करनेवाले, और तुर्फरीतू अर्थात्‌ कलायन्त्रो के हनन से वायु 
अशि, जल और पृथित्री के युक्तिपूबेक प्रयोग से विमान आदि सवारियों का धार र 
पोषण और वेग होते हैं । जेसे घोडे और वेल चाबुक मारने से शीघ्र चलते हैं वेले 
EEE से यार वायु.आदि को कलाओं करके प्रेरने से सब बा की 
ढ्‌ सद्ध होती है । 'उदन्यजे! वे 


(तिस्रः क्षपत्रि० ) । ( नासत्या० ) ज्ञो पू 
वोक्त अश्वि ) वे ( भुज्यु- 
गय ; अनेक प्रकार के भोगों को प्राप्त करते हैं; क्योंकि जस द क 
रात मे ( समुद्र० ) सागर ( धन्वन्‌० ) आकाश ओर भूमि के पार नौका विमान और | 


अभ्व, अर्थात्‌ उनमें अभि और जल के छु: घर बनाने चाहिये जैसे उन यानों से अनेक 


प्रकार के गमनागमन हो सकें, तथा ( पतङ्गे ! ) जिनसे तीन प्रकार के मार्गों में यथावत्‌ 


गमन हो सकता है॥२॥ 
अनारम्भणे तदवीरयेथामनास्थाने. अग्रभणे समुद्रे । 
: यदाश्वना ऊहधुमुज्युमस्तं शतारित्रां. नावमातश्थिवांस॑म्‌ ॥३॥ 
यमाविना ददर्थ खेतमश्व॑मघाग्वाय शब्वादित्स्वारति । | 
मड तद्व दात महिं. कीर्तन्य भूत्पैद्वो वाजी सद्‌ िद्धव्यो अर्यः ॥४॥ 
| . ऋ"० श्रष्टणभ १| झ० ८ ब० ८ हि मं० io १॥. 


० _ भाष्यम--हे मनुष्या! ! पूर्वोक्नाभ्यां प्रयतनाभ्यां कृतसिद्वयानेः, (अना- 
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रम्भणे ) आलम्बरहिते, ( अनास्थाने ) स्थातुमशक्त्ये, ( अग्रभणे ) हस्तालम्बना- 
विद्यमाने, ( सपुद्रे ) समुद्रवन्त्यापो यस्मिन्‌ -तस्मिन्‌ जलेन पूण, अन्तरिक्षे वा, 
कायेसिद्धचर्थ युष्माभिगेन्तव्यमिति | “अश्विना ऊह थुञचुज्यु'मिति पूवेवद विज्ञेयम्‌ । 
तद्यानं सम्यक्‌ प्रयुक्ताम्यां ताभ्याम श्वभ्यां ( अस्तं ) ततिप्तं चालितं सम्यक्‌ कार्यं 
साधयतीति । कथम्भूतां नावं समुद्रे चालयेत्‌ ? ( शतारित्राम्‌ ) शत्तानि अरित्राशि 
लोहमयानि समुद्रस्थलान्तरिक्षमध्ये स्तमभनाथीनि गाधग्रहणाधीनि च भवन्ति 
यस्यां तां शतारित्राम्‌ । एवमेव शतारित्रं भूम्याकाशविमानं प्रति योजनीयम्‌ । तथा 
तदेतत्‌ त्रिविधं यानं शतकलं शंतबन्धनं शतस्तम्भनसाधनं च रचनीयभिति । तद्यानेः 
कथम्भूतं ( ञु्यु.) भोगं प्राप्नुवन्ति ? ( तस्थिवांसं ) स्थितिमन्तमित्यर्थः ॥ ३ | 


यद्यस्मादेवं भोगो जायते, तस्मादेव सवैमनुष्येः प्रयत्नः कत्तव्यः ( यम- 
श्विना) यं सम्यक्‌ प्रयुक्काम्यामभिजलाभ्यामध्रिभ्यां .शुक्लबणं वाष्पाख्यमश्चम्‌ 
( अघाश्वाय ) शीघ्रगमनांय, शिल्पविद्याविदो मनुष्याः प्राप्नुवन्ति, तमेवाश्वं 
ग्रहीत्वा पूर्वोक्नानि यानानि साधयन्ति । (शश्चत्‌०) तानि शश्चन्निरन्तरमेच (स्वरिति) 
सुखकारकाणि भवन्ति । तद्यानसिद्धिं ( अश्विना ददथुः ) दत्तस्ताभ्यामेवायं गुणो 
मनुष्येग्रोह्म इति | ( वाम्‌ ) अत्रापि पुरुषव्यत्ययः । तयोरश्चिनोर्मध्ये यत्सामर्थ्यं 
वतेते, तत्‌ कीइशं ? ( दात्रं ) दानयोग्यं, सुखक्ारकत्वात्‌ पोषकं च, (महि) 
महागुणयुक्रम्‌+ ( कीर्त्तेन्यम ) कीत्तनीयमत्यन्तप्रशंसनीयम्‌ । कृत्यार्थे तवैकेन- 
केन्यत्वन [ अ० ३।४। १४] इति 'केन्य' प्रत्ययः । अन्येभ्यस्तच्छृष्ठोपकारकं 
( भूत्‌ ) अभूत्‌ भवतीति । अत्र लडर्थे लुङ्‌ विहित इति वेद्यम्‌ । स चाग्न्याख्यो 
.( बाजी ) वेगवान्‌, ( पैद्रः० ) यो यानं मार्गे शीघ्रवेगेन गमयितास्ति । पैद्टपत- 
ङ्ञावश्चन।स्नी ॥ निघं० अ० १। खं० ५१४ ॥ ( सदमित्‌ ) यः सदं वेगं इत्‌ एति 
्रामोती तीहशोऽश्वोऽमनिरस्मामिः ( हव्यः ) ग्राह्योऽस्ति । ( अर्थः ) तमश्वमर्यो वेश्यो 
वणिग्जनोऽवश्यं ग्रह्णीयात्‌-। अय्यः स्वामिवैश्ययोः [ अ० ३ । १ । १०३ ] 
इति पाणिनि स्रत्रातू,अर्स्यो वैश्यस्वामिवाचीति || ४ ॥ 


त्रयः पवयों मधुवाहने रथे सोमस्थ वेनामनु विश्व इह्विँदुः । 
त्रय! स्कम्भासः स्कमितासं आरभे भरिन्त याथस्त्रिवेशविना दिवा ॥४॥ 
ऋछ० अष्ट्‌० १। अ० ३। चग ४। मं० २ ||| 
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` भाष्यम--( मधुवाहने० ) मधुरगतिमतिः रथे (त्रयः पवयः) वज्रतुट्या- 
अक्रसमूहाः कलायन्त्रयुक्ता दृः शीघं गमनार्थं त्रयः कार्यो) । तयैवः शिहिपभिः 
( त्रयः स्कम्भासः ) स्तम्भनाथौः स्तम्भायः.काय्यीः ( स्कृमितास) ) ` किमथाः, 
सवक लाना स्थापनार्थाः (विशवेः) सर्वे शिर्पिनो `विद्वांसः ( सोमस्य ) सोमशुण- 
विशिष्टस्य सुखस्य ( वेनां ) कमनीयां कामनासिद्धिं ( विदुः ) जानन्त्येव | अर्थात्‌ 
( अश्विना ) अश्चिभ्यामेवैतधानमारब्धुमिच्छेयुः | कुतः £ तावेवाश्विनो तद्यानसिद्धि 
( याथः ) प्रापयत इति । तत्कीदृशमित्यत्राह ( त्रिनक्तँ, त्रिर्दिवा ) तिसुभीरात्रिभि- 
ल्निभर्दिनेश्चातिदूरमपि माग गमयतीति बोध्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


भाषार्थ—। अनारम्भणे० ) हे मनुष्य लोगो ! तुम पूर्वोक्त प्रकार से अना- 
रम्भण अर्थात्‌ आलम्बरहित समुद्र में अपने कार्यो की सिद्धि करने योग्य यानों को 
रच लो | ( तद्वीरयेथाम्‌ ) वे यान पूर्वोक्त अश्विनी से ही ज्ञाने आने के लिये सिद्ध होते 
हैं। ( अनास्थाने ) अर्थात जिस आकाश और समुद्र में तिना आलम्ब से कोई भी 
नहीं उदर सकता, ( अग्रभणे ) जिसमें हाथ से पकड़ने का आलम्ब कोई भी नहीं मिल 
सकता, ( समुद्रे ) पेसा जो पृथिवी पर जल से. पूर्ण समुद्र प्रत्यक्ष है, तथा अन्तरिक्ष 
का भी नाम समुद्र है, क्योंकि वह भी वर्षा के ज्ञल से पूर्ण रहता है, उनमें किसी 
प्रकार का आलम्बन सिवाय नौका और विमान से नहीं मिल सकता, इससे इन यानों 
को पुरुषार्थ से रच लेवें | ( यदश्विनौ ऊदथुभु ०) ज्ञो यान वायु आदि अश्वि से रचा 
जाता है, वदद उत्तम भोगों को प्राप्त करं देता है । क्योंकि ( अस्तं ) जो उनसे चलाया 
जाता है, वह पूर्वोक्त समुद्र, भूमि ओर अन्तरिक्ष में सब कार्यो को सिद्ध करता है। 
( शतारिच्राम्‌ ) उन नोकादि सवारियों में सेकड्ह अरित्र अर्थात्‌ जल की थाह लेने, 
उनके थांभने और बायु आदि विघ्नो से रक्षा के लिये :लोह आदि के लंगर भी रखना 
चाहिये, जिनसे जहां चाहे वहां उन यानों को थांभे | इसी प्रकार उनमें सैकड्ह कल- 
बन्धन अर थांभने के साधन रचने चाहिये । इस प्रकार के यानों से ( तस्थिबांसम्‌ ) 
स्थिर भोग को मनुष्य लोग प्राप्त होते हैं॥ ३॥ 


( यमश्चिना० ) जो अश्चि अर्थात्‌ अञ्चि और जल हैं, उनके संयोग से ( श्वेत- 
म्र) भाफरूप अश्व अत्यन्त वेग देनेवाला होता है । जिससे कारीगर लोग सवारियों 
क को ( अघाश्वाय ) शीघ्र गमन के लिये वेगयुक्त कर देते हैं, जिस वेग की हानि नहीं 
हो सकती, उसको जितना बढ़ाया चाहे उतना बढ़ सकता है । ( शश्वदित्खस्ति ) जिन 

यानो में वेठ के समुद्र और अन्तरिक्ष में निरन्तर स्वस्ति अर्थात्‌ नित्य खुख बढ़ता 
 है।( ददथुः ) जो कि वायु अझि और जल आदि से वेग गुण उत्पन्न होता दै; उसको 


ब f मध्य लोग सुविचार से ग्रहण करें । ( धाम्‌) यहद सामथ्ये पूर्वोक्त अभरविसंयुक्त 


१ 
-- पदार्थों 
Po 


दार्थो ही में है । ( तत्‌) सो सामर्थ्य कैसा है कि ( दातम्‌ ) जो दान करने के योग्य, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नोविमानादिविद्याविषयः . ` २१४ 


( महि ) अर्थात्‌ बड़े बड़े शुभ गुणों से युक्त, ( कीर्तेन्यम्‌)- अत्यन्त प्रशंसा करने के 
योग्य और सब मनुष्यों को उपकार करनेवाला (भूत्‌ ) है । क्योंकि वही ( पैद्वः ) 
अश्व, मार्ग में शीघ्र चलानेवाला है।(सदमित्‌ ) अर्थात्‌ जो अत्यन्त वेग से युक्त 
है। ( ह्य: ) वदद ग्रहण और दान देने के योग्य है । ( अय्यैः ) वैश्य लोग तथा 
शिल्पविद्या का खामी इसको अवश्य ग्रहण करे, क्‍योंकि इंन॑ यानों के विना द्वीपान्तर 
में जाना आना अठिन है ॥ ४ ॥ 5 प्र 
यहद यान किस प्रकार का बनाना चाहिये कि ( त्रयः पवयो मधु० ) जिसमें 
तीन पहिये हों, जिनसे बह जल और पृथिवी के ऊपर चलाया ज्ञाय, और मधुर वेगवाला 
हो, उसके सब अङ्ग वज्ञ के समान इढ़ हों, जिनमें कलायन्त्र भी उड़ हों, जिनसे शीघ्र 
गसन होवे | ( घय: स्कस्भासः ) उनमें तीन तीन थम्भे ऐसे बनाने चाहिये कि जिनके 
आधार सब कलायन्त्र लगे रहें । तथा ( स्कमितासः ) वे थम्भे भी दूसरे काष्ठ वा 
लोहे के साथ लगे रहें, (आरा ) जो क्रि नाभि के समान मध्यकाष्ठ होता हैं, उसी में 
सब कलायन्त्र जुड़े रते हैं । ( विशवे) सत्र शिट्पिविद्वान्‌ लोग ऐसे यानों का सिद्ध 
करना अवश्य डानें । ( सोमस्य घेनाम्‌ ) जिनसे सुन्दर सुख की कामना सिद्ध होती 
है, ( रथे) जिस रथ में सब क्रीड़ासुखों की प्राप्ति होती है, ( आरभे ) उसके आरम्भ 
में अश्चि अर्थात्‌ अझि और जल ही मुख्य हें । ( तिर्नक्त॑ याथस्मिवेश्चिना दिवा ) जिन 
यानों से तीन दिन और तीन रात में द्वीप द्वीपान्तर में जा सकते हैं ॥ ४ ॥ 
त्रिनों अश्विना यजता दिवेदिवे परि त्रिधातुं एथिवीमशायतम्‌ । 
तिस्रो नासत्या रथ्या परावतं आत्मेव वातः स्वस॑राणि गच्छतम्‌ ॥६॥ 
ड ऋ० अंष्ट ० १॥ अ० ३ | व० ४ | मं० ७ ॥ 
आरित्रं वां दिवस्पथु तीर्थ सिन्धूनां रथः । घिया युयुज इन्दैवः ॥७॥ 
` ऋ० अष्ट० 9 अ० ३ | व० ३४ | मं ८ ॥ 
वि ये भाजन्ते. सुमंखास ऋडिभिं: प्रच्यावय॑न्तो अच्युता चिदोजसा। 
मनोजुवो यन्म॑रुतो रथेष्वा घृषब्रातासः एषतीरयुग्ध्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
ऋ० झ० १ | अ० ६। व० ३ | मं० ४॥ 
आाष्यम्‌--यत्पूर्वोकतं भूमिसमुद्रान्तरिक्षेषु गमनार्थं यानमुक्‍्तं, तत्‌ पुन! 
कीदृशं कत्तेव्यमित्यत्राह-(परि त्रिधातु) अयस्ताम्ररजतादिधातुत्रयेण रचनीयम । 
इदं कीहग्वेग॑ भवतीत्यत्राहइ--( आत्मेव बात$० ) आगमनागमने' यथात्मा मनश्च 
शीर्घ गच्छत्यागच्छाते, तयैव कलाप्रेरितो वाय्वम्नी अश्विनो तद्यानं त्वरितं गमयत 
आगमयतश्चेति विज्ञेयमिति संच्षपतः ।। ६ ॥ 


१--आ गमनागमने किम्वा गमनागमने इस्येवं भषिहुमह॑ति ।। सं० ॥ 
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लि हकिकत याता (जस सनि तत | इय। `ˆ ततच कीदृशा यानमित्यत्राह--( अरित्रं) ) स्तम्भनाय॑ साधनयुततं, ( पृथु ) 
अति्रिस्तीणम्‌ | इशः स रथे अग्नय श्रथुक्क: (सिन्धूनाम्‌) महासपुद्राणा ( तीथं) 
तरणे कच्येलं वेगवान्‌ भवतीति बोध्यम्‌ः। .(.थिया यु०.) तत्र त्रिविधे रथे 
(हदवः ) जलानि बाषयेगार्थ = (युयुज्र). -यथाबुक्कानि : कार्य्याणि, ` येनातीव 
शीघ्रगामी स रथः स्यादिति | इन्दवः इति जलनामखु ॥ निघणटौ [ अध्याये 

प्रयमे] खण्डे १२ पठितम्‌ ' ।। उन्दोरिच्चादेः ॥ उणादौ प्रथमे पादे [१२] 


पत्रम्‌ ॥७। | | 

` ` हे मनुष्याः! ( मनोजवः ) मनोबदगतयो बायवो यन्त्रकलाचालनेस्तेषु 
रथेष॒ पूर्वोकेषु त्रिविधयानेषु यूयम्‌ ('अयुJ्ध्वम्‌ ) तान्‌॒यथावद्योजयत | कथम्भूता 
अभ्रवाय्वादय। ? (आ वृषत्रातासः) जलसेचनयुक्गाः.। येषां संयोगे वाष्पजन्यवेगो- 
तपत्या वेगवान्ति तानि यानानि सिद्भचन्तीत्युपदिश्यते || ८ | 


उ ` भाषार्थ--फिर' वह सवारी कैसी बनानी चाहिये कि ( तरिनों अश्विना थ ) 
( प्रथिवीमशायतमू ) जिन खबारियों से हमारा भूमि, जल और आकाश में प्रतिदिन 
आनन्द से जाना आना बनता है, ( परि त्रिधातु ) वे लोहा, तांवा, चांदी आदि तीन 
धातुओं से. बनती हैं । झर जैसे ( रथ्या परावतः: ) नगर वा ग्राम की गलियों मे भट 
पट जाना आना बनता है, वैसे दूर देश में भी उन सवारियो से शीघ्र शीघ्र जाना आना 
होता है । ( नासत्या०.) इसी प्रकार विद्या के निमित्त पूर्वोक्त जो अश्वि हैं, उनसे 
बड़े बड़े कठिन मार्ग में भी सहज से जाना आना करें. जैसे ( आत्मेव वातः स्व०) मन 
के वेग के समान शीघ्र गमन के लिये सबारियों से प्रतिदिन सुख से सब भूगोल के बीच 
जावें आवें ॥ ६॥ . ` 
( अरित्रं बाम्‌ ) ओ पूर्वोक्त अरित्रियुक्त यान्‌ बनते हैं, वे ( तीथे सिन्धूनां रथः ) 
जो रथ वड़े-बड़े समुद्रो के मध्य से भी पार पहुंचाने में श्रेष्ठ होते है, ( दिवस्पृथु ) ज्ञो 
विस्तृत और आकाश तथा समुद्र में जाने आते के लिये अत्यन्त उत्तम होते हैं, उन 
रथो में जो मनुष्य यन्त्र सिद्ध करते हैं, वे खुखों को प्राप्त होते हैं। ( धिया युयुज्र ) 
उन तीन प्रकार के यानों में ( इन्दव; ) वाष्पवेग के लिये एक जलाशय बना के उसमें जल- 
सेचन करना चाहिये, जिससे बह अत्यन्त वेगं से चलनेवाला यान सिद्ध हो ॥ ७ ॥ 
(किये भ्राजन्ते०) | हे मनुष्य लोगो ! ( मनोजुवः ) अर्थात्‌ जैसा मन का 
वेग है, वैसे बेगवाले यान सिद्ध करो | ( यन्मरुतो रथेषु ) उन रथों में ( मरुत्‌ ) अर्थात्‌ 
` वायु ओर अशनि को मनोवेग के समान चलाओ। और ( आ वृषव्रातासः ) उनके योग 
में जल्लों का भी स्थापन करो । ( पृषतीरयुग्ध्वम्‌ ) जैसे जल के. बाष्प धूमने की.कलाओं 
= को वेगवाली कर देते हं, .वैसे.ही तुम भी . उनको सब प्रकार से युक्त करो । जो इस 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
नोतिमानादिविद्याविप्रयंः २१४ 
Smo mn > न क  ी 
प्रकार से प्रयत्न करके सव द्ध क 3 विव 
न मल रके ia करते हैं, वे ( विञ्जाजम्ते ) अर्थात्‌ विविध प्रकार 
ब प्रकाशमान होते हैं। और ( सुमखास ऋषिभशिः ) जो इस प्रकार से इन 
शर ज्ञ करनेव मेले र 
as शे यज्ञ रनेवाले सव भोगों से युक्त होते हैं, ( अच्युता चिदोजसा० ) 
[कभा दु:खी होके नए नहीं होते, और सदा पराक्रम से बढ़ते जाते हैं । क्‍योंकि कला- 
काशलता खं युक्त बायु ओर अञ्चि आदि पदार्थों की (ऋषि) अर्थात्‌ कलाओं से 
प्रच पूः ७. 2+ रों ९. 
( प्रच्या० ) पूर्व स्थान को छोड़ के मनोवेग यानों से जाते आते हें, उन ही से मनुष्यों को 
छुख भी बढ़ता है । इसलिये इन उत्तम यानों को अवश्य सिद्ध करें ॥ ८॥ 


आ नों नावा मंतीनां यातं पाराय गन्त॑चे | 

यृञ्जाथासम्बिना रथ॑म्‌ । | &। | ऋ"० अष्ट, १ | अ० ३ | व° ३४ | मं० ७ 

कृष्णं नियानं हरयः खुपणो अपो वाना दिवसुत्पंतान्ति । 

त आ वबृञ्जन्त्सद॑नाइतस्यादिद्‌ घृतेनं पृथिवी व्युद्यते ॥१०॥ 

द्वादश प्रधर्यश्चक नेकं चीणि नभ्यानि क उ तस्चिकेत । 

तरिनन्त्स॒ाकं त्रिंशता न शङ्कवोऽर्पिताः घष्टिन च॑लाचलास; ॥ ११॥ 
ऋ० अष्ट० २ | श्र० ३ | व० २३ | मं० ४७।-४८॥ 


, _ भाष्यम्र--सपुद्रे भूमौ अन्तरिक्ते गमनयोग्यमागैस्य ( पाराय ) ( गन्तवे ) 
गन्तु यानानि रचनीयानि । ( नावा मतीनाम .) यथा समुद्रगमनवृत्तीनां मेधाविनां 
नात्रा नोकया पारं गच्छन्ति; तथैव ( नः ) अस्माकमपि नोरुत्तमा भवेत्‌ । ( आयुः 
ञ्जाथाम० ) यथा मेधाविभिरग्निजले' आसमन्ताद्यानेषु युज्येते, तथास्माभिरपि 
योजनीये भवतः । एवं सर्वेमंचुष्येः सदुद्रादीनां ` पारावारगमनाय पूर्वोक्र्‍यानरचने 
प्रयत्न! कत्तेव्य इर्यथः।. मेधाविनामखु, निघण्टौ [ अध्याये तृतीये.] १४ खण्डे, 
सतय. इति पठितम्‌ || 8 ॥ । | 

हे मनुष्याः ! ( सुपणा+ ) शोभनपतनशीलाः ( इरयः ) अभ्म्यादयोज्या! 
(अपो वसानाः ) जलपात्राच्छादिता अधस्ताज्ज्वालारूपाः काष्ठेन्धने! प्रम्वालिताः 
कलाकोशलश्रमणयुक्काः कृताथ्रेत्तदा ( कृष्णं ) प्रथिवीविकारंमयं ( नियानं ) निश्चितं 
यानं ( दिवमुत्प० .) द्योतनात्मक्माकाशमुत्पतन्ति, ऊध्वं 'गमयन्तीत्यर्थः ।। १०॥. 
` (द्वादश प्रथयः ) तेषु ` यानेषु प्रधयः सर्वकलायुक्तानामराणा घारणाथों 
वादश कव्या; ।,( चक्रमेकम ) तन्मध्ये : सर्वकलाभ्रामणाथमेक॑ चक्र रचनीयम्‌ |` 
( त्रीणिः नभ्यानि.) - मध्यस्थानिः - मध्याबयवधाररशार्थानिः त्रीणि , यन्त्राणिः रचः 
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वि. NNN 
नीयानि । तैः ( साक॑ त्रिशता ) त्रीणि शतानि ( शङ्कबोऽपिताः ) यन्त्रकला 
रचयित्वा स्थापनीयाः । ( चलाचलासः ) ताः कला} चद्ञाः चालनाहो अचलाः 
स्थित्यहों), ( षष्टिः ) पष्टिसंस्याकानि कलायन्त्राशि स्थापनीयानि । तस्मिन्याने, 
एतदादिविधानं सै कत्तेव्यम्‌ । ( क उ तब्िर्रेत ) इत्येतत्कृत्यं को विजानाति ! 
(न) नहि सर्वे ॥ ११ ॥ | 

.इत्यादय एतद्रिषया वेदेषु बहवो मन्त्रास्सनत्यप्रसङ्गादत्र सर्वे नोल्लिख्यन्ते । 


[ इति नौबिमानादिविद्याविषयः संक्षेपतः ] 


भाषाथ हे मनुष्यो ! ( आ नो नावा मतीनाम्‌) जैसे बुद्धिमान मनुष्यों 
के बनाये नाव आदि यानों से (पाराय० ) समुद्र के पारावार जाने के लिये सुगमता 
होती है, वैले ही ( श्रा, युञ्जाथाम्‌) पूर्वोक्त बायु आदि अश्वि का योग यथावत्‌ 
करो । ( रथम्‌ ) जिस प्रकार उन यानों से समुद्र के पार और वार में जा सको 1(नः ) 
हे मनुष्यों! आओ, आपस में मिल: के इस प्रकार के यानों को रचे, जिनसे सब देश 
देशान्तर में हमारा जाना आना बने ॥ ६ ॥ कप 
( कृष्णं नि० ) अभिजलयुक्त कृष्ण अर्थात्‌ खेंचनेबाला जो ( नियानं ) निश्चित 
यान डवै, उसके ( हरयः ) पेगादि गुणरूप, ( सुपर्णा: ) अच्छी प्रकार'गमन करानेवाले, 
जो पूर्वोक्त अग्न्यादि अश हैं, घे ( अपो वसानाः ) अलसेचनयुक्त बाष्प को प्राप्त होके 
(दिवमुत्पतन्ति ) उस काष्ठ लोहा आदि से बने हुए विमान को आकाश में उड़ा चलते 
हैं। (त आववृ०) वे जव चारों ओर से सदन अर्थात्‌ जल से वेगयुक्त होते हैं, तब 
( ऋतस्य ) अर्थात्‌ यथार्थ सुख के देनेवाले होते हैं। ( प्रथिधी घु० ) जब जलकलाओं के 
` द्वारा पृथिवी जल से युक्त की जाती है, तब उससे उत्तम उत्तम भोग प्राप्त दोते हैं ॥१०॥ 
(द्वादश प्रधयः ) इन यानों के बाहर भी थम्भे रचने चाहिये, जिनमें सब 
कलायन्त्रलगाये जाय॑। ( चक्रमेकम्‌ ) उनमें एक चक्र बनाना चाहिये, जिसके घुमाने 
से सब कला धूमे । ( त्रीणि नभ्यानि ) फिर उसके मध्य में तीन चक्र रचने चाहिये, 
कि एक के चलाने से सब रुक जायं, दूसरे के चलाने से आगे चलें, और तीसरे 
के चलाने से पीछे चलें। ( तस्मिन साक त्रिशता० ) उसमें तीन तीनसौ ( शङ्कवः० ) 
बड़ी बड़ी कीलें अर्थात्‌ पेंच लगाने चाहिये कि जिनसे उनके सब अडू जुड़ जायं, अर 
उनके तिकालने से सग्र अलग अलग दोज्ञाय॑ । ( षने चलाचलासः ) -उत्तमें ६० साठ 


ks  कलायन्त्र . रचने .चाद्िये, कई एक. चलते रहें ओर कुछ बन्द रहे.। अर्थात्‌ जब 
विमान को ऊपर चढ़ाना हो, तब भाफंघर के ऊपर के सुल बन्द रखने चाहिये, 
.__ ओर ज्ञ ऊपर से नीचे उतारना दो तब ऊपर के मुख अनुमान से खोल देना चाहिये । 
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i 5 हम मम मन मनन 
ऐसे ही जब पूर्व को चलाना हो, तो पूर्य के बन्द करके पश्चिम के खोलने चाहिये, 
ओर जो पश्चिम को चलाना हो, तो पश्चिम के बन्द करके पूर्व के खोल देने चाहिये । 
इसी प्रकार उत्तर दक्षिण में भी ज्ञान लेना । (न) उनमें किसी प्रकार की भूल 
न हार । (क उ तच्चिक्रेत ) इस मद्दागम्भीर शिट्पविद्या को सब साधारण 
लोग नहों जान सकते, किन्तु जो महाविद्वान्‌ हस्तक्रिया में चतुर और पुरुषार्थी लोग 
हैं, वे ही सिद्ध कर सकते हैं ॥ ११॥ 

इस विषय के वेदों में बहुत मन्त्र हैं, परन्तु यद्दां थोड़ा ही लिखने में बुद्विमान्‌ 
लोग बहुत समझ लेंगे । हू 


न 


इति नौविमानादिविद्याविषय: संक्षेपतः 
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ग्रथ तारावदामूत सर्चपतः 


युवं पेदवे पुरुवारमश्विना स्पर्धा वृतं तरुतारं दुवस्यथः । 
शर्यरमियुं एतनासु दुष्टरं चकृत्यमिन्द्रमिव चषणीसह॑म्‌ ॥१॥ 
ऋ० श्रष्टट १ | ग्र ८ | व० २१ | मं० १० || 
भाष्यम--अस्यामिप्राय+--अस्मिन्‌ मन्त्रे तारविद्याबीजं प्रकाश्यत इति । 
हे मनुष्याः ! ( अश्विना० ) अश्चिनोशुणयुक्तं, ( पुरुवारं ) बहुभि्विद्ृद्धि 
खीकत्तव्ये बहृ्तमशुणयुक्कम्‌+ ( श्वेतं) अग्निगुणबिदयन्मयं शुद्धधातुनिर्मितम, 
( अभि ) प्राप्तविद्युत्मकाशम, (पृतनासु दुष्टर) राजसेनाकाय्येषु दुस्तरं प्लबितुम- 
` शक्यम्‌, ( चक्केत्यं ) वारंवारं सवैक्रियासु योजनीयम्‌, ( तरुतारं ) तारार्यं यन्त्र 
यूयं ङुरुत । कथम्भूते ुशेभुक्रम्‌ ? ( शय्यैंः ) पुनः पुनईननप्रेरणुसेरयुक्रम्‌ । कस्म 
प्रयोजनाय ? ( पेदवे ) परमोत्तमव्यवहारसिद्वग्रापणाय । पुनः कथम्भूतं ? (सां) 
सपद्भमानानां शत्रूणां पराजयाय खकीयानां बीराणां विजयाय च परमोत्तमम्‌ | 
पुनः कथम्भूतं ? ( चषेशीसहम्‌ ) मनुष्यसेनायाः कार्यसहनशीलम्‌ । पुनः कथ- 
म्भूतं ? ( इन्द्रमिव० ) र्त्‌ दूरस्थमपि व्यवहारग्रकाशनसमर्थम्‌ । ( युवं ) युवा- 
मरिविनो ( दुवस्यथः ) पुरुषव्यत्ययेन प्राथिवीविद्युदारयावश्विनो सम्यक साधयित्वा 
तत्तारार्यं यन्त्रं नित्यं सेवध्वमिति बोध्यम्‌ ॥ १ ॥ 
र [ इति तारविद्यामूलं संक्षेपतः ] 
भाषाथ युवं पेद्वे० ) अभिप्रायः-इस मन्त्र से तारविद्या का मूल जाना 
जाता है | पृथिवी से उत्पन्न धातु तथा काष्ठादि के यन्त्र और विद्यत अर्थात्‌ बिजली 
इन दोनों के प्रयोग से तारविद्या सिद्ध होती है । क्योंकि 'द्यावापूथिव्योरित्येके' इस 
निरुक्त' के प्रमाण से इनका अशि नाम ज्ञान लेना चाहिये ।. 

( पेदवे ) अर्थात्‌ बढ अत्यन्त शीघ्र गमनागमन का हेतु होता है ( पुरुवारम्‌) 
अर्थात्‌ इस तारविद्या से बहुत उत्तम व्यवद्दारों के फलों को मनुष्य लोग प्राप्त होते हैं। 
( स्पृधामू ) अर्थात्‌ लड़ाई करनेवाले जो राजपुरुष हैं, उनके लिये यह तारविद्या 
अत्यन्त हितकारी है । ( शवेतं ) षह तार शुद्ध धातुओं का होना चाहिये । ( अभिद्यम्‌ ) 
और विद्युत्‌ प्रकाश से युक्त करना चाहिये ( पृतनाखु दुष्टरम्‌ ) सब सेनाओं के बीच | 
में जिसका दुःसद्द प्रकाश होता, और उल्लंघन करना अशक्य है । ( चक त्यम्‌) जो 


१-चावादयिस्यावित्येके । निर झ० १२। खं० १ || सं० ॥ 
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सब क्रियाओं के बारंबार चलाने के लिये योग्य होता है। ( श्ये: ) अनेक प्रकार 
कत्वाओं के चलाने से अनेक उत्तम व्यवहारों को सिद्ध करने के लिये, विद्यत्‌ की 
उत्पत्ति करके उसको ताडून करना चाहिये । (तरुतारम्‌) जो इस प्रकार क्रा 
का ताराख्य यन्त्र दै, उसको सिद्ध करके, प्रीति से सेत्रन करो। किस {प्रयोजन के 
लिये ? ( पेदवे ) परम उत्तम व्यवहारॉ की सिद्धि के लिये, तथा दुष्ट शत्रुओं के पराजय 
ओर श्रेष्ठ पुरुषों के विजय के लिये तारविद्या सिद्ध करनी चाहिये । ( चर्षणीसहं० ) जो 
मनुष्यों की सेना के युद्धादि अनेक कार्य्यो के सहन करनेवाला. है । ( इन्द्रमिव० ) जैसे 
समीप और दूरस्थ पदार्थों का प्रकाश सूर्ये करता है, वैसे तारयन्त्र से भी दूर और - 
समीप के सव व्यवहारों का प्रकाश होता है । ( युवं दुवस्यथः) यह तारयन्त्र पूर्वोक्त 
अश्रि के शुणों ही से सिद्ध होता है । इसको बड़े प्रयत्न से सिद्ध करके सेवन करना 
चाहिये । इस मन्त्र में पुरुषव्यत्यय पूर्वोक्त नियम से हुआ है, अर्थात्‌ मध्यम पुरुष के 
स्थान में प्रथम पुरुष समझना चाहिये ॥ १ ॥ 


इति तारविद्यामूलं संच्तेपतः 
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अथ वेय्यकशाख्रमूलो देशः संक्षेपतः 


सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु । दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु 
योऽस्मान्‌ दृष्टि यं चं ययं द्विष्मः | १ ॥ य° अ० ६। मं २२॥ 

भाष्यम्‌-अस्याभिप्रायाथः-इदं वैद्यकशाख्नस्यायुर्वेदस्य सूलमस्ति । 

. हे परमवैद्येशवर ! भवत्कृपया ( न! ) अस्मभ्यं ( ओषधयः ) सोमादय? 

( सुमित्रिया ) अत्र इयाडियाजीकाराणासुपसडङ्झ्यानम्‌ [ ७। १। ३२ ] 

इति वात्तिकेन "जसः? स्थाने “डियाच' इत्यादेशः । सुमित्रा; सुखप्रदा रोगनाशकाः 

सन्तु, यथावद्विज्ञाताश् । तथैव ( आपः ) प्राणाः सुमित्रा! सन्तु । तथा ( योऽसमा- 

नटि ) योऽधर्मात्मा कामक्रोधा दिवी रोगश्च विरोधी भवति, ( य॑ च वयं द्विष्मः ) 

' यमधमात्मानं रोगं च वयं द्विष्म! (तस्मै दुमित्रियाः) दुःखप्रदा विरोधिन्यः सन्तु । 

अर्थात्‌ ये सुपथ्यकारिणस्तेग्य ओषधयो मित्रवद दुःखनाशका भर्वान्त । तथैव 

ङुपथ्यकारिभ्यो मनुष्येभ्यश्च शत्रूबद दुःखाय भवन्तीति ॥ [१] 


एवं वेद्यकशास्तस्य मृलार्थविधायका वेदेषु बहवो मन्त्रा$ सन्ति; प्रसङ्का- 
भावान्नात्र लिख्यन्ते । यत्र यत्र ते मन्त्रः सन्ति तत्र तत्रैव तेषामर्थान्‌ यथाबहुदा- 
हरिष्यामः । 


[ इति वैद्यक विद्याविषयः संक्षेपतः ] | 


भाषार्थ--( सुमित्रिया न० ) । हे परमेश्वर ! आपकी कृपा से ( आपः ) 
अर्थात्‌ जो प्राण और जल आदि पदार्थ, तथा ( ओषधयः ) सोमलता आदि सब अओषधि, 
( नः ) हमारे लिये, ( सुमित्रियाः सन्तु ) सुखकारक हों । तथा ( दुर्मिञ्रियाः ) जो दुष्ट, 
ग्रमादी, हमारे द्वेषी लोग हैं, और हम जिन दुष्टों से द्वेष करते हैं, उनके लिये विरो- 
धिनी हॉ । क्योंकि जो धर्मात्मा और पथ्य के करनेवाले मनुष्य हैं, उनको ईश्वर के रचे 
' सब पदार्थ सुख देनेवाले होते हैं, और जो कुपथ्य करनेवाले तथा पापी हैं, उनके लिये 


न . सदा दुःख देनेवाले होते हैं ॥[१]॥ 


इत्यादि मन्त्र वैद्यकविद्या के मूल के प्रकाश करनेवाले हैं । 
[ इति वेद्यकविद्याविषयः संच्षेपतः ] 
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अथ एनजेन्मविषयः संचेपतः 


खुंनीते पुनरस्मासु चचुः पुनः प्राणमिह नों घेहि भोगम्‌ । 

योक पंश्येस सूय्यंसुच्चरन्तमलुमते मुळया नः स्वस्ति॥ १ | 

पुनंनों असुं एथिवी ददात पुनद्योर्दवी पुनरन्तरिंचम्‌। 

नः सोम॑स्तन्वं ददातु पुनः पूषा पथ्याः या स्वस्तिः ॥९॥ ` 
० अ० ८। झ०१ | व० २३ । मं० ६, ७ ॥ 

'आष्यस्‌--एतेषामभिप्रायः- एतदादिमन्तेष्वत्र पूवजन्मानि पुनजन्मानि 

च प्रकाश्यन्त इति । 

( असुनीते० ) असवः प्राणा नीयन्ते येन सोऽसुनीतिस्तरसम्बुद्धौ हे असु- , 
नीते ईश्वर ! मरणानन्तरं द्वितीयशरीरधारणे बयं सदा सुखिनो भवेम (पुनरस्मा०) 
अथोधद्यदा वयं पूर्वे श॒रीरं त्यक्त्वा द्वितीयशरीरधारणं कुमस्तदा ( चक्षु! ) चज्षुरित्यु- 
पलक्षणमिन्द्रियाणाम्‌, पुनजन्मनि सर्वाशीन्द्रियाएयस्मासु घेहि ( पुनः प्राणमि० ) 
प्राणमिति वायोरन्तःकरणस्योपलच्षणम्‌ं । पुनरद्वितीयजन्मनि प्राणमन्तःकरणंः 
च घेहि | एवं हे भगवन्‌ ! पुनजन्मसु ( नः ) अस्माकं ( भोगं ) भोगपदार्थान्‌ 
( ज्योक्‌ ) ।नरन्तरमस्मासु धेहि । यतो वयं सर्वेषु . जन्मसु ( उच्चरन्तं सरस्य ) 
श्वासप्रश्वासास्मकं प्राणं प्रकाशमयं सूऱ्यैलोकं च निरन्तरं पश्येम ( अनुमते ) हे 
अनुमन्तः परमेश्वर ! ( नः ) अस्मान्‌ सर्वेषु जन्मसु ( मृडय ) सुखय। भवत्कृपया 
पुनजन्मसु ( सस्ति ) सुखमेव भवेदिति प्रार्थ्यते ॥ १॥ 

(पुनर्नो० )। हे भगवन्‌ ! भवदनुग्रहेण (नः) अस्मभ्यम्‌ (असु) प्राणम- 
नमेयं बलं च ( प्रथिवी पुनदंदातु ) । तथा ( पुनद्यौ$० ) पुनजन्मनि द्यौदेवी . 
द्योतमाना सरर्यज्योतिरसुं ददातु ( पुनरन्तरिक्षम ) तथान्तरिच्तं पुनजन्मन्यसुं जीवनं 
ददातु ( पुननेः सोमस्त° ) तथा सोम ओषधिसमूहजन्यो रसः पुनजन्मनि तन्वं 
शारीरं ददातु ( पुनः पूषा० ) हे परमेश्वर ! पुष्टिकत्तो भवान्‌ ( पथ्यां ) पुनजन्मनि 
धर्ममाग ददातु, तथा स्वेषु जन्मसु ( या स्रस्तिः ) सा भवत्कृपया नोऽस्मभ्यं 
सदैव भवत्विति प्रार्थ्यते भवान्‌ ॥ २ ॥ 


द्वा 


दन 6d 


न-----:-::(-(-::८:>>>>:::२२२३२2>२२>>>><<२>>२२२२२२२२२३ाााशा णा णा 


. ६--वायोरन्तःकरणस्य चोपलक्षणमिप्याशयः || सं० ॥ 
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भाषार्थः असुनीते ) हे सुखदायक परमेश्वर | आप ( पुनरस्माखु चक्षु: ) 
कृपा करके पुनजेन्म में हमारे बीच में उत्तम नेत्र आदि सब इन्द्रियां स्थापन कीजिये। 
तथा ( पुनः प्राणं ) प्राण अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, बल, पराक्रम आदि युक्त 
शरीर पुनजेन्म में कीजिये । ( इद्द नो घेहि भोगं ) हे जगदीश्वर] इस संसार अर्थात्‌ 
इस जन्म ओर परञन्म में हम लोग उत्तम उत्तम भोगों को प्राप्त हों। तथा (ज्योक्‌ 
पश्येम सृय्येसुचरन्तम्‌ ) हे भगवन्‌ | आपकी कृपा से सूय्येलोक, प्राण और आपको 
विज्ञान तथा प्रेम से सदा देखते रहें | ( अनुमते मुडया न; खस्ति ) हे अनुमते=सवको 
मान देनेहारे ! सव॒ जन्मों में हम लोगों को मुडयन्सुखी रखिये, जिससे हम लोगों को 
सस्ति अर्थात्‌ कल्याण हो ॥ १॥ 
„7 (पुनर्नो असु प्रथिवी ददातु पु० ) हे सवैशक्तिमान्‌ ! आपके अनुग्रह से हमारे 
लिये वारंवार पृथिवी प्राण को, प्रकाश चक्ष को, और अन्तरिच्त स्थानादि अवकाशो 
को देते रहें । ( पुननः सोमस्तन्वं ददातु ) पुनजेन्म में सोम अर्थात्‌ ओषधियों का रस 
हमको उत्तम शरीर देने में अनुकूल रहे । तथा ( पुनः पूबा० ) पुष्टि करनेवाला परमेश्वर 
क आत जन्मों में हमको सब दुःख निवारण करनेवाली पथ्यरूप खस्ति को 
॥२॥ जिं 171 > र 
` I 6 डेट | 
. पुनमंनः पुनरायुम आगन्‌ पुनः प्राण) पुनरात्मा स॒ आगन्‌ 
२३) ७ 2 
पएनअक्षु। पुनः ओजे स 'आगन । वैश्वानरो अद॑व्धस्तनूपा अग्निर्नः पातु 
दुरिताद॑बद्यात्‌ || ३ || य° अ० ४। मं० १४ | | 
¦ पनसेत्विन्द्रिय पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च । 
RS SY [| ] ~ 
` पुनर्यो धिष्ण्या यथास्थाम कल्पयन्तामिहैव ॥ ४॥ 
SE त र अथवं० काँ० ७.) अनु० ६ च० ६७ | मं० १ ॥ 
था यो धमाणि प्रथमः ससाद ततो वपूंषि क्रुणुषे पुरूणिं । 
 “घास्युर्योनिं प्रथम आ विवेशा यों वाचमनुदितां चिकेतं ॥ ५॥ 
च ख मु भ्रथवं ० काँ० ९ | अनु० १ | व० १ | मं०२॥ 
भाष्यम्‌--( पुनमनः पु० ) हे जगदीश्वर ! भवदलुग्रहेण विद्यादिश्ेषठ- 
> & र 
युणयुक्र मन आयु | प्राण ] श्र ( में मह्यमागन्पुनः पुनजन्मसु ्राप्नुयात्‌ ( पुन- 
रात्मा० ) पुनजन्मनि मदात्मा विचार! शुद्ध! सन्‌ ' प्राप्नुयात्‌ ( पुनश्चन्नुः० ) चननुः 
श्रोत्रं च-मह प्राप्नुयात्‌ ( वैश्वानर! ) य सकलस्य जगतो नयनकत्ता ( अदब्धः ) 
दम्भादिदोपरहितः ( तनूपा! ) शरीरादिरक्षकः ( अग्निः ) विज्ञानानम्दस्रूपः परमे- 


क १--“विचारशुद्ध/सन्‌ इतिपारोऽत्न भवितुमईतीति केषाब्चिन्मते, मन्मते हु ०ऽविकारः 
न न शुद्ध: सन्निति युक्तः प्रतिभाति ॥ सं °` || 37800 ! 35 
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पुनजेन्मविषय! ३३३६ 


अर; ( पातु दुरि० ) जन्मजन्मान्तरे दुष्टकर्मभ्यो$्मान्‌ प्रथक्कृत्य पातु रक्षतु, येन 
वयं निष्पापा भूत्वा सर्वेषु जन्मसु सुखिनो भवेम । ३॥ | 


( पुनर्मे० ) हे भगवन्‌ ! पुनजन्मनीन्द्रियमर्थात्सवाणी न्द्रिया'श, आत्मा 
प्राणयारको बलाख्यः, ( द्रविणं ) विद्यादिश्रेष्ठधनम्‌ः ( ब्राह्मणं च ) ब्रह्मनिष्ठात्वम्‌, 
( एुनरम्रयः ) मनुष्यशरीरं धारयित्वा5:हवनीयाद्यग्न्याधानकरणम, ( मेतु ) पुनः 
एनजन्मस्वेतानि मामाप्नुवन्तु । ( धिष्ण्या यथास्थाम० ) हे जगदीश्वर ! वयं यथा 
येन प्रकारेण पूर्वेषु जन्मसु धिष्ण्या धारणावत्या थिया सोत्तमशरीरेन्द्रिया 
आस्थाम, तथैयेहास्मिन्संसारे पुनजन्मनि बुद्धया सह खखकार्य्यकरणे समर्था भवेम | 
येन वयं केनापि कारणेन न कदाचिद्विकला भवेम । ४ ॥ | 


( आ यो ध० ) यो जीव! ( प्रथमः ) पूर्वजन्मनि, धम्मोणि यादृशानि 
धर्मकार्य्याणि, (आससाद) कृतवानस्ति, स (ततो बपूषि०) तस्मादधमकरणा इ हन्युः 
त्तमानि शरीराणि पुनजेन्मनि कृणषे धारयति । एवं यश्चाधर्मकृत्यानि चकार स 
नेव पुनः पुनर्मनुष्यशरीराणि प्राप्नोति, किन्तु पश्चादीनि हि शरीराणि धारयित्वा 
दुभ्खानि भुङ्कते । इदमेव मन्त्रार्धेनेश्वरो ज्ञापयति ( धास्युर्योनि० ) धास्यतीति 
धास्युरथात्‌ पूर्वजन्मकृतपापपुर्यफलभोगशीलो जीवात्मा, ( प्रथमः ) पूव देह 
त्यक्त्वा, वायुजलौपध्यादिपदाथौत ( आविवेश ) प्रविश्य, पुनः कृतपांपपुणयानु- 


सारिणी योनिमाबिवेश प्रबिशतीत्यर्थः ( यो वाचम० ) यो जीषोऽनुदितामीश्वरोक्का.. 
वेदवाणी आ समन्ताइ विदिता धर्ममाचरति, स पूर्ववददच्छरीर॑ धुत्वा. सुखमेव - 


शुङ्के । तद्रिपरीताचरणस्तिय्येग्देह धृत्वा दुःखभागी भवतीति बिज्गेयम्‌॥। ५ ॥ - - 


आषार्थ-( पुनर्मनः पुनरात्मा० ) हे सर्वज्ञ ईश्वर | जव जव हम" जन्म लेषे, 

तब तब इमको शुद्ध मन, पूर्ण आयु, आरोग्यता, प्राण, कुशलतायुक्त जीवास्मा,' उत्तम 

चल ओर श्रोत्र प्राप्त हॉ । ( वैश्वानरोऽद्ब्ध;० ) जो विश्व में विराजमान ईश्वर है, वह 

सब जन्मों में हमारे शरीरों का पालन करे । ( अझिने:) सब पापों के नाश करनेवाले 

शाप क (पातु दुरितादबद्यात्‌ ) बुरे कामों ओर सब दुःखों से पुनजन्म में अलग 
॥ २॥ - a 


१-इ० ळे० कुशल जीवात्मा | सं० १ --कुशलतायुक्त जीवात्मा ।. संस्कृत.के अनुसार 


चाहिये--शुद्ध विचारयुक्त जीवात्मा अथवा शुद्ध विचार । मेरे विचार से यहां विकाररहित शुद्ध आत्मा 


यहृभभिप्रायहै॥सं | .  . ` 
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( पुनंमैत्विन्द्रियम्‌) हे जगदीश्वर ! आप की कृपा से पुनजेन्म में मन आदि 
ग्यारह इन्द्रिय मुझ को प्राप्त हों। अर्थात्‌ सवेदा मनुष्य देह दी प्राप्त होता रहे। 
( पुनरात्मा ) अर्थात्‌ प्राणों को धारण करनेद्दारा सामर्थ्यं सुक को प्राप्त होता रहे । 
जिससे दूसरे जन्म में भी इम लोग सौ वर्ष वा अच्छे आचरण से अधिक भी जीवें । 
( द्रविणं) तथा सत्यविद्यादि श्रेष्ठ धन भी पुनजेन्म में प्राप्त होते रहें | ( ब्राह्मणं च ) 
आर सदा के लिये ब्रह्म जो वेद है, उसका व्याख्यानसहित बिज्ञान तथा आप डी में 
हमारी निष्ठा बनी रहे । ( पुनरग्नयः ) तथा सब जगत्‌ के उपकार के अर्थ इम लोग 
शअझ्चिदोत्रादि यक्ष को करते रहें । ( धिषणया यथास्थाम ) हे जगदीश्वर ! हम लोग जेसे 
पू्वजन्मों में शुभ. गुण धारण करनेवाली बुद्धि से उत्तम शरीर ओर इन्द्रियसहित थे, 
वेले ही इस संसार में पुनजेन्म में भी बुद्धि के साथ मनुष्यदेह के कृत्य करने में समर्थ 
दों । ये सब शुद्धवुद्धि के साथ ( मेतु ) मुझको यथावत्‌ प्राप्त दों। (इदेव) जिनसे इम 
लोग इस संसार में मनुष्यजन्म को धारण करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सदा 
सिद्ध करें, और इस सामग्री से आपकी भक्ति को प्रेम से सदा किया करें । जिस 
करके किसी जन्म में हमको कभी दुःख प्राप्त न हो ॥ ४॥ 

(आ यो धर्माणि० ) जो मनुष्य पूर्वजन्म में धर्माचरण करता हवै, ( ततो वपू षि 
कृणुषे पुरूणि ) उस धर्माचरण के फल से ्रनेक उत्तम शारीरों को धारण करता, 
` र अधर्मात्मा मनुष्य नीच शरीर को प्राप्त होता है । ( धास्युर्योनि० ) जो पूषेजन्म में 

किए हुए पाप पुण्य के फलों को भोग करने के खभावयुक्त जीवात्मा है, बद पूवे 
शरीर को छोड़ के वायु के साथ रहता है, पुनः जल ओषा वा प्राण आदि में प्रवेश - 
करके वीय्ये में प्रवेश करता है, तदनन्तर योनि श्र्थात्‌ गर्भाशय में स्थिर डोके पुनः 
अन्म लेता है | (यो वाचमचुदितां ) जो जीव अनुदित घाणी, अर्थात्‌ जैसी ईश्वर 
ने वेदों में सत्यमाषण करने की आज्ञा दी है पैसा ही ( आचिकेत ) यथावत्‌ ज्ञान 
के बोलता है, ओर धर्म ही में ( ससाद ) यथावत्‌ स्थित रहता है, बद्द मनुष्ययो[न में 
उत्तम' शरीर धारण करके अनेक खुखों को भोगता है । और जो अधर्माचरण करता 
है, वह अनेक नीचे शरीर अर्थात्‌ कीट पतङ्ग पशु आदि के शरीर को धारण करके 
झनेक दुःखों को भोगता दै ॥ ५ ॥ 


वे सृती अश्टणव पितृणामहं देवानामुत मत््योनास्‌ । ` 


ताम्यांमिदं विरवमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥६॥ | 
थ० अ० १९ | म० ४७ ॥ 


मृतञ्चाहं' पुनजातो जातश्चाहं एनमृंतः । 
नानायोनिसहस्राणि मयोषितानि यानि वै ॥ १ ॥ 


_ १--निदक्त में स्वरयुक्त पाठ है, और तृतीय श्लोक पूरा दै | सं०॥ Co पोट है भोर वृष रजक प्र फच 
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आहारा विविधा सुक्ता१पीता नानाविधा१स्तनाः। 
मातरो विविया इष्टाः पितरः सुहृदस्तथा ॥ २ ॥ 
अवाङ्छुस्व। पीडःयमानो जन्तुश्चैच समन्वितः [ ३ | ॥७॥ 
. निरु० अ० १३ | खं० १३ ॥* 
भआाष्यम--( द्वे सृती० ) अस्मिन्संसारे पापपुण्यफलभोगाय द्वो मार्गों 
स्तः । एकः पितृशां ज्ञानिनां देवानां विदुपां च, द्वितीयः (मत्त्योनां) विद्याविज्ञान- 
रहितानां मनुष्याणाम्‌ । तयोरेकः पितृयानो, द्वितीयो देवयानश्चेति । यत्र जीवो 
मातापितृभ्यां देहं शृत्वा पापपुण्यफले सुखदुःखे पुनः पुनश्चुङ्कते, अथोत्‌ पूर्वापर- 
जन्मानि च धारयति, सा पितृयानाख्या सृतिरस्ति | तथा यत्र मोक्षाख्यं पदं 
लब्ध्वा जन्ममरणाख्यात्‌ संसाराद्रियुच्यते, सा द्वितीया सृतिभेबति । तत्र प्रथमायां 
सृतौ पुण्यसञ्चयफलं थुक्त्वा पुनर्जायते प्रियते च । द्वितीयायां च सृतौ पुनने- 
जायते न प्रियते चेति । अहमेवम्भूते ३ सृती (अशृणवं) श्रुतवानस्मि । ( ताभ्या- 
मिदं विश्वं ) पूर्वोक्तास्यां दवाभ्यां मागोस्यां सब जगत्‌ ( एजत्समेति ) कम्पमानं 
गमनागमने समेति सम्यकू ग्राप्तोति | ( यदन्तरा पितरं मातरं च ) यदा जीषः 
पूर्वं शरीरं त्यक्त्वा वायुजलौषध्यादिषु श्रमित्वा पितृशरीरं मातृशरीरं वा प्रविश्य 
पुनर्जन्म प्राभोति, तदा स सशरीरो जीवो भवतीति विज्ञेयम्‌ ॥ ६ ॥ 
अत्र म्तथ्राहं पुनजात' इत्यादि निरुक्ककारैरपि पुनजन्मधारणब्चुक्कमिति 
बोध्यम || ७ ॥ | 
स्वरसवाही विदुषो5पि तथाऽभिरूढोऽभिनिवेशः ॥८॥ , 
पांत० पा० २ | सू० ६ ॥ 
पुनरुत्पत्तिः प्ेत्य भावः ॥ & ॥ त्या? अ० ३ | झा० १ | सू. १६ ॥ 
[भाष्यम्‌] (स्वरस? ) योगशास्त्रे पतज्ञलिमहायु नना तदुपरि भाष्य- 
कत्री वेदव्यासेन च पुनर्जन्मसज्भाव$ प्रतिपादितः | या सर्वेषु प्राणिषु जन्मारभ्य 
मरणत्रासाख्या प्रवृत्तिदश्यते तया पूर्वापरञन्मानि भवन्तीति विज्ञायते । कुतः १ 
जातमात्रकृमिरपि मरणत्रासमतुभत्रति । तथा विदुषोऽप्यतुभवो भवतीत्यतः । जीवे- 


RS RS मल लक ने स्फस्पपपप्पप्यपप 
१--निरु० अ० १४ | खं० ६॥ सं० ॥ 
२--पातं ° दर्शन मे--तथारूढो5मिनिवेशः, पाठ है ॥ सं० | 
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नानेक्रानि शरीराणि धार्यन्ते | यदि पूर्वजन्माने मरणानुभवों न भवेच्चेततरहि 
तत्संस्कारोऽपि न स्यान्नव संस्कारेण बिना स्मृतिर्भवति, स्मृत्या बिना मरणत्रासः 
कथं जायेत ? ङतः ? प्राणमात्रस्य मरणभयदशेनातू्वापरजन्मानि भवन्तीति 
वेदितव्यम्‌ || ८ ॥ 

(पुनरु०) तथा महाबिदुषा गोतभेनर्षिणा न्यायदशने तद्भाष्यकत्री वात्स्या- 

यनेनापि पुनजन्मभाषो मतः । यत्पूर्वेशरीरं त्यक्त्वा पुन द्वितीयशरीरधारणं भवति 

` तत्रेत्यभाषार्यः पदार्थो भवतीति विज्ञेयम्‌ । प्रत्यारथीन्मरणं प्राप्य भावोऽ्ात्‌ पुन- 
जन्म धत्वा जीबो देहवान्‌ भवतीत्यर्थः ।। & ।। 


भाषार्थ-- खती ) इस संसार में हम दो प्रकार के जन्मो को.( अशण- 
धम्‌० ) सुनते हैँ । एक मनुष्यशरीर का धारण करना और दूसरा नीच गति से पशु, 
पक्षी, कीट, पतङ्ग, बृत्त आदि का होना । इसमें मनुष्यशरीर फे तीन भेद हें-- एक 
पितृ अर्थात्‌ ज्ञानी होना, दूसरा देव अर्थात्‌ सब विद्याओं को पढ़के विद्वान्‌ होना, 
तीसरा मत्यै अर्थात्‌ साधारण मनुष्यशरीर का धारण करना | इसमें प्रथम गति 
अर्थात्‌ मनुष्यशरीर पुण्यात्माओं और पुणयपाप तुल्य बालों को होता दै, और दूसरा 
जो जीव अधिक पाप करते हैं उनके लिये है । ( ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति ) इन्हीं 
भेदों से सब जगत्‌ के जीव अपने अपने पुणय और पापों के फल भोग रहे हैं । ( यद्‌- 
न्तरा पितरं मातरं च ) जीवों को माता और पिता के शरीर में प्रवेश करके जन्मधारण 
करना, पुन. शरीर का छोड़ना, फिर जन्म को प्राप्त होना, घारंवार होता है ॥ [६] ॥ 

जैसा वेदों में पूर्वापरजन्म के धारण करने का विधान किया है, वैसा ही 

निरक्तकार ने भी प्रतिपादन किया है-- 
जब मनुष्य को क्षान होता है तब वह ठीक ठीक जानता है कि--(मृतश्चाहं 
पु० ) मैंने अनेक बार जन्ममरण को प्राप्त दोकर नाना प्रकार के इजारह गर्भाशयों का 
सेवन किया ॥ १ ॥ ( आहारा वि० ) अनेक प्रकार क्रे भोजन किये, अनेक माताओं के 
स्तनों का दुग्ध पिया, अनेक माता पिता और सुद्ददों को देखा ॥ २॥ ( अवाङघुखः ) 
मैंने गभ में नीचे मुख ऊपर पग इत्यादि नाना प्रकार की पीड़ाओं से युक्त दोके अनेक 
' जन्म धारण क्रिये। परन्तु अष इन महादुःखों से तभी छूट्ट'गा कि जब परमेश्वर में पूर्ण 
' प्रेप्र ओर उसकी आज्ञा का पालन करू गा, नहीं तो इस जन्ममरणरूप दु:खसागर के पार 

ज्ञाना कभी नहीं हो सकता [ ३ ] || ७ ॥ 


तथा योगशाह्म में भी पुनर्जन्म का विधान किया है--( खरस०) । 
चस्य प्रा०' ) हरएक प्राणियों की यह इच्छा नित्य देखने में आती है कि 


१-योगशास्न ब्यासभाष्य पा० २ | सू० ३ || सं ० ॥ 
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( सूयासन्निति' ) अर्थात्‌ मैं सदेव खुखी बना रहुँ। मरू नहीं । यह इच्छा कोई भी 
नहीं करता कि (झा न भूव') अर्थात्‌ मैं न होऊ । ऐसी इच्छा पूर्वजन्म के अभाव से 
कभी नहीं हो सकती । यह 'अभित्तिवेश' क्लेश कहलाता है, जो कि कृमिप््यैन्त को भी 
मरण का भय बराबर होता है । यह व्यवहार पूवैजन्म की सिद्धि को जनाता है ॥ [=] ॥ 


तथा न्यायदशेन के ( पुनर० ) सूत्र, और उसी के वात्स्यायन भाष्य में भी 
कहा है कि--जो उत्पन्न अर्थात्‌ किसी शरीर को धारण करता है, षद्द मरण अर्थात्‌ 
शरीर को छोड़ के, पुनरुत्पन्न दूसरे शरीर को भी अबश्य प्राप्त होता है । इस प्रकार 
मर के पुनर्जन्म लेने को प्रेत्यभाव” कहते हैं ॥ ६ ॥ ट्‌ 

अत्र केचिदेकजन्मवादिनो वदन्ति--यदि पूर्वजन्मातीत्तहि तत्स्मरणं कुतो 
न भवतीति ? 

अत्र ब्ूमः-भोः ! ज्ञाननेत्रमुदधाव्य द्रष्टव्यमस्मिन्नेव शरीरे जन्मतः पञ्च- 
परयतं यद्यत्सुखं दुःखं च भवति, यञ्च जागरिताबस्थास्थानां स्ैव्यषहाराणां 
सुषुप्त्यवस्थायां च, तदलुभूतस्मग्णं न भवति, पूर्वजन्मवृत्तस्मरणस्य तु का कथा ! 

(प्रश्नः) यदि पूर्वजन्मङ्गतयोः पापपुएययोः सुखदुःखफले हीश्वरो ऽस्मिन्‌ 
जन्मनि ददाति, तयोश्वास्माकं साक्षात्काराभावात्सो5न्यायकारी भवति; नातोऽस्माकं 
शुद्भिश्चेति ? 

अत्र ब्रप/--द्विविध ज्ञानं भवत्येकं प्रत्यक्षं, द्वितीयमानुमानिकं च । यथा 
कस्यचिट्ैद्यस्यावैद्यस्य च शरीरे ज्वरावेशो भवेत्तत्र खलु वैद्यस्तु विद्यया काय्येका- 
रणसङ्कस्यजुमानतो ज्वरनिदानं जानाति नापरश्च) परन्तु वैद्यकविद्यारहितो5पि उरस्य 
प्रत्यक्षत्वात्‌ किमपि मया कुप्यं पूर्वे कृतमिति जानाति, बिना कारशेन कास्य नेव 
भवतीति दशेनात्‌ । तथैव न्यायक्रारीश्वरोऽपि विना पापपुणयाभ्यां न कस्मैचित्‌ 
सुखं दुःख च दातु शक्‍नोति । संसारे नीचोच्रसुखिदुःखिदशनाद विज्ञायते पूवे- 
जन्मकृते पापपुण्ये बभूवतुरिति । ६ 

अत्रैकजन्मवादिनामन्येऽपीहृशाः प्रश्नाः सन्ति, तेषां विचारेणोत्तराशि देयानि | 

किच, न बुद्धिमतः प्रत्यखिललेखनं योग्यं भवति, ते हयदेश्यमात्रणाधिकं जानन्ति । 
ग्रन्थोऽपि भूयान्न भवेदिति मत्वाऽत्राधिकं नोट्लिख्यते । 

| [इति पुनजेत्मविषय; संक्षेपतः | 


१--योगशास्त्र ब्यासभाष्य पा० २ | सू० ६ ।। सं० ॥ 
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भाषाथे--<इसमें अनेक मनुष्य पेसा ( प्रश्न ) करते हैं कि जो पूर्वजन्म होता 


है, तो इभको उसका ज्ञान इस जन्म में क्यों नहीं होता ! 

(उत्तर ) आंख खोल के देखो कि जंब इसी जन्म में जो जो सुख दुःख तुमने 
बाल्यावस्था में अर्थात्‌ जन्म से पांच वर्ष पय्यैन्त पाये हैं, उनका ज्ञान नहीं रहता, 
अथवा जो कि नित्य पठन पाठन और व्यवहार करते हैं, उनमें खे भी कितनी ही बातें 
भूल जाते हैं, तथा निद्रा में भी यह्वी हाल हो जाता है कि अब के किये का भी ज्ञान 
नहों रहता | जब इसी जन्म के व्यवद्दारों को इसी शरीर में भूल जाते हैं, तो पूवे शरीर 
के व्यवहारों का कव ज्ञान रह सकता है ? 

तथा ऐसा भी ( प्रश्न ) करते हैं कि जव हमको पूर्वजन्म के पाप पुण्य का 
ज्ञान नहीं होता, ओर इश्वर उनका फल सुख वा दुःख देता है, इससे ईश्वर का न्याय 
चा जीवों का सुधार कभी नहीं हो सकता । 

( उत्तर ) ज्ञान दो प्रकार का होता हे--पक प्रत्यक्ष, दूसरा अलुमानादि से । 
जैसे एक वैद्य और दूसरा अवैद्य, इन दोनों को ज्वर आने से वैद्य तो इस का पूर्व 
निदान जान लेता है, और दूसरा नहीं जान सकता । परन्तु उस पूर्व कुपथ्य का काय्य 
जो ज्वर है, वह दोनों को प्रत्यक्ष होने से वे जान लेते हैं कि किसी कुपथ्य से ही यह 
ज्वर हुआ दै, अन्यथा नहीं | इसमें इतना विशेष है कि विद्वान ठीक ठीक रोग के 
कारण और कार्य्ये को निश्चय करके जानता हे, और वह अविद्वान्‌ कार्य्य को तो ठीक 
ठीक जानता दै, परन्तु कारण में उसको यथावत्‌ “निश्चय नहीं होता । वैसे ही ईश्वर 
न्यायकारी द्वोने से किसी को विना कारण से सुख वा दु:ख कभी नहीं देता | जब हम 
को पुण्य पाप का कार्य्ये सुख ओर दुःख प्रत्यक्ष दै, तब हमको' ठीक निश्चय होता है 
कि पूर्वजन्म के पाप पुरायों के विना उत्तम मध्यम और नीच शरीर तथा बुद्ध्यादि 
पदार्थ कभी नहीं मिल सकते । इससे हम लोग निश्चय करके जानते हैं कि ईश्वर का 

न्याय और हमारा सुधार ये दोनों काम यथावत्‌ बनते हैं । 
इत्यादि प्रश्नोत्तर बुद्धिमान लोग अपने विचार से यथावत्‌ जान लेवें । मैं यहां 
इस विषय के बढ़ाने की आवश्यकता नहीं देखता । 


इति पुनजेन्मविषयः संच्ेपतः 
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a ~ ७ ६. 
अथ विवाहाविषयः संक्षेपतः 
ग॒भ्णामिं ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्यां जरदष्टियेथासः 
भगो अस्थमा सविता प्रन्धिन्च्ये त्वादुर्गाहेपत्याय ढेवाः ॥ १ ॥ 
इद्रेय स्तं ला वि यों विश्‍व पाथुव्येशश्‍्चुतस । 
कीडन्तौ पुत्रैनेप्तुभिमोंद्मानौ स्वे गृहे ॥ २॥ 
ऋण अ० ८ | प्र ३। व० २७, २८। म०१, २॥ 
साऽयस्‌--अनयोरभिम्राय१-=अत्र विवाहविधानं क्रियत इति | 
हे कुमारि युवते कन्ये ! ( सौभगत्वाय ) सन्तानोत्पत्यादिप्रयोजनसिद्धये 
( ते इस्तं ) तव इस्तं ( शृभ्शामि ) ग्रह्मामि, स्रया सहाहं विवाहं करोमि, त्वं च 
सया सह । हे खि! ( यथा ) येन प्रकारेण ( मया पत्या ) सह ( जरदष्टिः आसः ) 
जरावस्थां प्राप्नुयास्तयैव सया ख्मिया सह जरदष्टिरह भवेयं, वृद्धावस्थां प्राप्नुयाम्‌ । 
एवमात्ां सम्प्रीत्या परस्परं घ्ममानन्दं कुस्योवहि ( भगः ) सङलेश्वय्यसम्पन्न 
( अर्य्यैमा ) न्यायव्यवस्थाकत्ती ( सबिता ) सर्वजगदुत्पादकः ( पुरन्धिः ) समै 
जगद्धारकः परमेश्वरः ( मद्य [सादः] गाईपत्याय ) शहकाय्योय त्वां मदथे दत्तवान्‌ | 
तथा ( देवाः ) अन्न सर्वे विद्वांसः सा्तिणः सन्ति । यद्यावां प्रतिज्ञोस्लंघन कुर्य्या 
वृहि तर्हि परमेश्वरदणड्यो विद्रदए्च्यो च भवेबेति || १ ॥ 
विवाहं कृत्या परस्परं खीपुरुपौ कीहशवत्तमानो भवेतामेतद्थमीश्वर आज्ञा 
ददाति । ( इहैव स्तं ) हे पुरुपौ ! युयं द्वाबिहास्मिरलोके ग्रहाश्रमे सुखेनेव 
सदा ( वस्तम्‌ ) निवासं कुयोताम्‌ ( मा वि्रौष्टं ) तथा कदाचिद्विरोधेन देशोन्तर- 
'गमनेन बा वियुक्की ब्रियोगं प्रौ मा भवेताम्‌ । एवं मदाशीबोदेन धमं कुबोणौ 
सर्वोपकारिणो मद्भङ्गिमाचरम्तौ ( विश्वमायुव्येश्नुतम्‌ ) विविधसुखरूपमाघुः प्राप्नु- 
तम्‌ | पुनः ( स्वे ग्रहे० ) स्वकीये ग्रहे पुत्र नप्तृभिश्च सह मोदमानौ सर्वानन्दं प्रापतुः 
वन्तौ ( क्रीडन्तौ ) सद्धमक्रियांकुवेन्तो सदैव भवतम्‌ ॥ २॥ 
इत्यनेनाप्येकस्याः ख्ियाः एक एव पतिर्मेवत्वेकस्य पुरुषस्यकैव स्री चेति । 
अर्थादनेक्रीमिः सह विवाहनिषेधो नरस्य, तथाऽनेकेः पुरुषैः सहेकस्या! ख्रिया- 
श्वेति । सर्वेषु घेदमन्त्रष्वेकवचनस्येव निदेशात्‌ । एवं विषाहृविधायङ्का वेदेष्वनेके 


मन्त्राः सन्तीति विज्ञेयम्‌ । 
[ इति संक्षेपतो विवाहविषयः ] 


~ 


द्र 
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भाषार्थ--( गृध्णामि ते सौभगत्याय हस्तं० ) हे त्रि ! मैं सौभाग्य अर्थात्‌ 
ग्रहाथम में सुख के लिये तरा हस्त ग्रहण करता हं । और इस बात की प्रतिक्षा करता 
हूँ कि जो काम तुको अप्रिय होगा उसको मैं कभी न करू'गा। ऐसे ही त्री भी पुरुष 
से कहे कि जो व्यवहार आपको रप्रिय दोगा, उस्को मैं भी न करूगी | ओर हम 
दोनों व्यभिचारादि दोषरद्वित होके बृद्धावस्थाप््यैनत परस्पर आनन्द के व्यवद्दारो को 
करेंगे । हमारी इस प्रतिक्षा को सब्र लोग सत्य जानें कि इससे उलटा काम कभी न 
किया जायगा । ( भगः ) ओ ऐश्वयेयान्‌ ( अमा ) सत्र जीग्रों के पाप पुण्य के फलों 
को यथावत्‌ देने वाला ( सविता ) सत्र जगत्‌ का उत्पन्न करने ओर सत्र ऐश्वये का 
देने वाला तथा ( पुरन्धिः) सव जगत्‌ का धारण करने वाला परमेश्वर है, घही 
हमारे दोनों के वीच में साक्षी दै । तथा (मह्यं त्या०) परमेश्वर और विद्वानों ने मुझको 
तेरे लिये और तुझको मेरे लिये दिया है, कि हम दोनों परस्पर प्रीति करेंगे, तथा 
उद्योगी होकर घर का काम अच्छी तरह से करेंगे, और मिथ्याभाषणादि से वचकर 
सदा धर्म ही में वत्तेंग । सब जगत्‌ का उपकार करने के लिये सत्यबिद्या का प्रचार 
करेंगे, और धर्मे से पुत्रों को उत्पन्न करके उनको सुशिक्षित करेंगे, इत्यादि प्रतिज्ञा हम 
इश्वर की साक्षी से करते हैं कि इन नियमों का ठीक ठीक पालन करेंगे। दूसरी खी 
आर दूसरे पुरुष से मन से भी व्यभिचार न करेंगे । ( देवा: ) हे विद्वान्‌ लोगो ! तुम 
भी हमारे साक्षी रहो कि इम दोनों गुडाश्रम के लिये विवाह करते हैं । फिर खती कहे 
कि मैं इस पति को छोड़ के मन, वचन ओर कर्म से भी दूसरे पुरुष को पति न. 
भानू गी । तथा पुरुष भी प्रतिज्ञा करे कि मैं इसके सिवाय दूसरी खी को अपने मन, 
कर्म और वचन से कभी न चाहुंगा॥ १॥। 

' (इहैव स्तं ) विवाहित सत्री पुरुषों के लिये परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम 
दोनों गृद्दाश्रम के शुभ व्यश्रहारों में रहो ( मा वियोष्टं ) अर्थात्‌ विरोध कर के अलग 
कभी मत हो, ओर वगभिचार भी किसी प्रकार का मत करो । ऋृतुगामित्व से सन्तानों 
की उत्पत्ति. उनक्रा पालन श्रौर सुशित्ता, गर्भेस्थिति के पीछे एक वष पर्यन्त ब्रह्मचये 
आर लड़कों को प्रसूता खी का दुग्ध बहुत दिन न पिलाना, इन्यादि श्रेष्ठ व्यवहारो से 
( विश्वमा० ) सौ १०० बा १२५ वषे पर्यन्त आयु को सुख से भोगो | ( क्रीडन्तो० ) 


| अपने घर में आनन्दित दोके पुत्र ओर पोत्रों के साथ नित्य धर्मपूर्वक क्रीड़ा करो। 


इससे विपरीत व्यवहार कभी न करो और सदा मेरी ज्ञा में वर्त्तमान रहो | २ ॥ 
इत्यादि विवाइविधायक घेदों में बहुत मन्त्र है । उनमें से कई एक मन्त्र 
 संस्कारविधि में भी लिखे है, वहां देख लेना | 

कह इति संच्तेपतो विघाद्दविषयः 
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~ A ०० 
अथ [नयागावषयः सनपतः 
कुह स्विहोषा कुड वस्ते।रशिना कुहाभिपित्वं करतः कुहोंषतुः 
कों वां शसुत्ता विधवेंव देवरं सर्य्ये न थोषा कृणुते ख्रस्थ आ ॥१॥ 
ऋण अ० ७। भ्र ८। व० १८ | मं २ ॥ 
इयं नारी पतिलोकं दृणाना नि पंद्यत उप॑ त्वा मर्त्यं प्रेत॑स्‌ । 
घे पुराणनलुपालयंन्तो तस्यें प्रजां द्राविणं चेह धेहि॥२॥ 
अथवे० कां० १८ । ्रचु० ३। व० ३ | सं० १ ॥। 
उदींष्ये नार्यभि जीवलोकं गतासुसेतसुपशेष एह । . 
हस्तथाअस्यं दिधिषोस्तवेदं पत्युंजनित्वमभि सं बभूथ ॥३॥ 
ऋ० मं० १० | सू० १८ | मं० ८ |] 
.. भाष्यसु-- एपाममिप्राय£- अत्र विधवाविद्धीकनियोगव्यवस्था विधीयत 
इति । ‘Ro | 
. ( कुहस्विदोपा० ) हे विवाहितौ ख्रीपुरुपो ! युवां ( कुह ) कस्मिन्स्थाने 
( दोषा ) रात्रौ ( वस्तोः ) बसथः ( कुह अश्विना ) दिवसे च क्क वासं कुरुथः 
( कुद्दामि० ) क्ाभिपित्वं प्राप्तिं ( करतः ) कुरुतः । ( कुद्दोषतुः ) क्क युवयोनिज- 
स्थानवासोऽस्ति' | ( को बां शयुत्रा ) शयनस्थानं युवयोः क्वास्ति । इति स्रीपुरुषौ 
प्रांत प्रश्नेन द्विवचनो्चारणेन चैकस्य पुरुषस्येकेव खो क्तु' योग्यास्ति, तथैस्याः 
खिया एक एव पुरुषश्च । द्योः परस्परं सदैव प्रीतिभवेन्न कदाचिद्वियोगव्यभिचारौ 
भवेतामिति द्योत्यते | ( विधवेव देवरं ) क॑ केव? यथा देवरं द्वितीयं वरं नियोगेन 
प्राप्त विधवा इव । अत्र प्रमाणम्‌ 
देवरः कस्मादू द्वितीयों वर उच्यते ॥ निइ० भ० ३। खं १९॥। 


विधवाया द्वितीयपुरुपेण सह नियोगकरणे आज्ञास्ति, तथा पुरुषस्य च 
बिधवया सह । विधवा खरी मृतकस्रीकपुरुषेण सहेव सन्तानार्थ नियोगं कुयोन्न कुमा- 
रेण सह, तथा कुमारस्य विंधवया सह च । अर्थात्‌ ङुमारयोः स्रीपुरुषयोरेकवारमेव 
१--श्रनश्न एवं योजनाकायों--“( दोषा ) रात्रौ वसथः ( कुह अशिना ) ( वस्तोः ) दिवसे 
ष्य कव वासं कुरुथः ?॥ सं ० || 
२--कुरुथः इस्यर्थः | सं० ॥ 
३--०निंजवासस्यानमस्तीस्यर्थंः | सं० || 
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विवाहः स्यात्‌ । पुनरेवं नियोगश्च । नेव द्विजेषु द्वितीयवारं विवाहो बिधीयते । पुन- 
विवाहस्तु खलु शाद्रब्णं एव बिधीयते, तस्य विद्याव्यवहाररहितत्वात्‌ । नियोजितौ 
ख्रीपुरुषो कथं परस्परं वत्तेतामित्यत्राह-- ॒ 

( मर्थं न योषा ) यथा विवाहितं मनुष्यं (सधस्थे) समानस्थाने सन्तानार्थं 
योषा विवाहिता खरी ( कृणुते ) आकृणुते, तथैत्र बिधवा बिगतस्नीकश्च सन्तानो- 
त्पत्तिकरणाथे परस्परं नियोगं कृत्वा विवाहितस्रीपुरुपवद्ततेयाताम्‌ ।। १ ॥ 

( इयं नारी ) इयं विधवा नारी ( प्रेतं ) मृतं पतिं बिहाय ( पतिलोकं ) 
पतिसुखं ( वृणाना ) स्वीकतु मच्छन्ती सती ( मत्ये ) हे मनुष्य ! ( त्वा० ) त्वाधु- 
पनिपद्यते, त्यां पतति प्राप्नोति, तत्र समीपं नियोगविधानेनागच्छति, तां त्वं ग्रह्हाणा5- 
स्यां सन्तानान्धुस्पादय । कथम्भूता सा ? ( धर्म पुराणं० ) वेदप्रतिपाद्यं सनातनं 
धम्ममनुपालयन्ती सती खां नियोगेन पतिं वृणुते, त्वमपीमां वृणु ( तस्यै ) बिध- 
वाये ( इह ) अस्मिन्‌ समये लोके वा ( प्रजां धेहि ) मस्यां प्रजोत्पत्तिं कुरु, 
( द्रविणं ) द्रव्यं वीर्यं ( च ) अस्यां धेहि श्रथारगमोधानं कुछ || २॥ 

( उदीष्वे ना० ) हे विधवे नारि ! ( एतं गतासुं ) गतप्राण मृतं विवाहित 
पतिं त्यक्त्वा ( अभिजीवलोकं ) जीवन्तं देवरं द्वितीयवर पतिं ( एहि ) प्राप्लुहि 
( उपशेषे ) तस्येचोपशेषे सन्तानोरपादनाय वत्तेस्व । तस्सन्तानं ( इस्तग्रामस्य ) 
विवाहे संग्रहीतहस्तस्य पत्युः स्यात्‌ । यदि नियुक्तपत्यर्था नियोगः कृतस्तहि 
( दिधिषोः ) तस्येव सन्तानं भवेत्‌ । ( तवेदं ) इदमेव बिधवायास्तव ( जनित्मं ) ` 
सन्ताग्गं भवति | हे विधवे ! विगतविवाहितस्लीकस्प पत्युश्चैतियोगकरणार्थ त्वं 
( उदीर्ष्व ) वित्राहितगतिमरणानन्तरमिमं नियोगमिच्छ । तथा ( अभिसंबभूथ 
सन्तानोत्पांच कृत्वा सुखसंयुक्ता भव । ३ ॥ 

[ भाषा्थ--- नियोग” उसको कहते हैं जिससे विधवा खी और जिस पुरुष 
की खी मर गई हो वह पुरुष, ये दोनों परस्पर नियोग करके सन्तानों को उत्पन्न करते 
हॅ । नियोग करने में पेसा नियम है कि जिस खरी का पुरुष वा किसी पुरुष की ही 
मर जाय, अथवा उन में किसी प्रकार का स्थिर रोग हो जाय, वा नपुसंक वन्ध्यादोष 
पढ़ जाय, और उनकी युत्रावस्था हो, तथा सन्तानोत्पत्ति की इच्छा हो, तो उस अवस्था 
में उनका नियोग होना अवश्य चाहिये । इसका नियम आगे लिखते हेँ- . 
 (कुदखित्‌० ) अर्थात्‌ तुम दानों विवाहित ह्मी पुरुषों ने ( दोषा ) रात्रि में 
कहां निवास किया था ? ( कुद्द वस्तोरभ्त्रिना ) तथा दिन में कद्दां बले थे ? ( कुद्दाभि- 
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पित्वं करत: ) तुमने अन्न वस्र धन आदि की प्राप्ति कहां की थी ? ( कुहोषतुः ) तुम्हारा 
निवासस्थान कहां है ? ( को वां शयुत्रा ) रात्रि में तुम कहां शयत करते हो ! 


वेदों में पुरुष और खी के विवाहविषय में एक ही वचन के प्रयोग करने से 
ह निश्चित हु प्रा क वेद्रीति से एक पुरुष के लिये एक ही खी और एक सत्री के लिये 


एक हो पुरुष होना चाहिये, अधिक नहीं । और न कभी इन द्विजों का पुनविवाह वा 
वियोग होना चाहिये । 


( विधवेव देवरम्‌ ) जेसे विधवा खी देर के साथ संतानोत्पत्ति करती है 
वैसे तुम भी करो । विधवा का जो दूसरा पति होता है, उसको “देवर” कहते हैं । 
इससे यह नियम होना चाहिये कि द्विजों अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, 'वेश्यो में दो दो 
सन्तानों के लिये नियोग होना, और शुद्रकुल में पुनविवाह मरणपर्यन्त के लिये होना 
चाहिये । परन्तु माता, गुरुपत्नी, भगिनी, कन्या, पुत्रवधू आदि के साथ नियोग करने 
का सवैथा निषेध है । यह नियोग शिष्ट पुरुषों की सम्मति ओर दोनों की प्रसन्नता से 
हो सकता है । जव दूसरा गर्भ रहे तव नियोग छूट जाय । और जो कोई इस नियम को 
तोड़े उसको द्विजक्कुल में से अलग करके शूदरकुल में रख दिया जाय ॥ १॥ 


( इयं नारी पतिलोक० ) जो विधवा नारी पतिलोक अर्थात्‌ पतिखुख की इच्छा 
करके नियोग किया चाहे, तो (प्रेतम्‌ ) अर्थात्‌ वह पति मरजाने के अनन्तर दूसरे 
पति को प्राप्त हो । ( उपत्वा मेर्त्ये० ) इस मंत्र में ख्री और पुरुष को परमेश्वर आज्ञा देता 
है, कि हे पुरुष ! ( धमं पुराणमनुपालयन्ती ) जो इस सनातन नियोग धर्म की रक्षा 
करनेवाली खी है, उसके संतानोत्पत्ति के लिये ( तस्ये प्रजां द्रविणं चेह घेहि ) धर्म से 
वीय्यैदान कर, जिस से वह प्रजा से युक्त होके आनन्द में रहे । तथा खनी के लिये भी 
आज्ञा है कि जब किसी पुरुष की स्त्री मरजाय और वह संतानोत्पत्ति किया चाहे, तब 
स्त्री भी उस पुरुष के साथ नियोग करके उसको प्रजायुक्त करदे । इसलिये मैं आज्ञा 
देता हूं कि तुम मन, कर्म और शरीर से व्यभिचार कभी मत करो, किन्तु धर्मपूवेक 
विवाह और नियोग से सन्तानोत्पत्ति करते रहो | २॥ 


( डदीष्वे ,नारी ) हे ह्ली ! अपने सुतक पति को छोड़ के ( अभि जीवल्लोक ) 
इस जीबलोक में ( पतसुपशेष एहि ) जो तेरी इच्छा हो तो दूसरे पुरुष के साथ नियोग 
करके सन्तानों को प्राप्त हो नहीं तो ब्रह्मचर्याधम में स्थिर होकर कन्या ओर ख्मियों 
को पढ़ाया कर | और जो नियोगधर्म में स्थित हो, तो जब तक मरण न हो तब तक 
ईश्वर का ध्यान और सत्य धर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त होकर ( हस्तग्राभस्य. दिधिषो! ) 
'जो कि तेरा हस्त ग्रहणकरनेवाला दूसरा पति है, उसकी सेत्रा किया कर । वह तेरी 
सेवा किया करे | और उसका नाम 'दिधिषु' है । ( तवेदं ) वह तेरे सन्तान की उत्पत्ति 
करनेवाला हो, और जो तेरे लिये नियोग किया गया हो, तो बह तेरा सन्तान हो। 


६० 
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( पत्युजैनित्वम०) और जो नियुक्त पति के लिये नियोग हुआ हो, तो वह संतान 
पुरुष का हो। इस प्रकार नियोग खे अपने अपने सन्तानों को उत्पन्न करके दोनों सदा 


सुखी रहो ॥ ३॥ 
इमां त्विन्द्र मीढवः सुपुत्रां सुभगां करणु । 
दशास्यां पुत्राना धेहि पतिमेकादशं क्रुधि ॥ ४ ॥ 
सोम॑ः प्रथमो विंविदे गन्धर्वो बिंडिद॒ उत्तरः । | 
तृतीयों अग्निष्टे पतिंसतुरीय॑स्ते सनुष्य॒जाः ॥ ५ ॥ 
ह ऋण अष्ट० ८ | प्र ३।व० २८, २७। मं० १, १ | 
अदेव्रघ्न्यप॑तिष्नीहैधिं शिवा पशुभ्यः सुयमा सुवच । 
- प्रजावती वीरसूर्देवकामा स्योनममञ्नि गाहिपत्यं सपर्यं | ६॥ 
अथर्व ० का० १४ । अनु० २ मं० १८॥ 
भाष्यमू--इदानीं नियोगस्य सन्तानोत्पत्तेश्च परिगणनं क्रियते-कतिवारं 
नियोगः कत्तव्यः कियन्ति सन्तानानि चोस्पाद्यानीति, तद्रथा--( इमां त्वमिन्द्र० ) 
हे इन्द्र विवाहितपते ! ( मोढवः ) हे वीरय्यदानकतेस्त्वमिमां विवाहितल्लियं बीर्य्य- 
सेकेन गर्भयुक्तां कुरु | तां ( सुपुत्रां' ) श्रेष्ठपुत्रवतीं ( सुभगां ) अनुत्तमसुखयुक्कां 
( कृणु ) कुरु । ( दशास्यां० ) अस्यां विवाहितस्रियां दश पुत्रानाधेहि उत्पादय, 
नातोऽधिकमिति । ईश्वरेण दशसन्तानोत्पादनस्येवाज्ञा पुरुषाय दत्तेति विज्ञेयम्‌ | तथा 
( पतिमेक्रादशं कृथि ) हे ख्रि ! त्वं वित्राहितगतिं ग्रहीत्वैकादशपतिपर्यैन्तं नियोगं 
कुरु । अर्थात्‌ कस्याञ्चिदापत्कालावस्थायां प्राप्तायामेकैकस्याभावे सम्तानोत्पत्त्यर्थ 
दशमणुरुषपर्य्यन्तं नियोगं कुर्यात्‌ | तथा . पुरुषोऽपि विवाहितल्नियां मृतायां सत्यां 
सन्तानाभावे एकेकस्या अभाषे' दशम्या विधत्रया सह नियोगं _ करोस्वितीच्छा 
नास्ति चेन्मा ङुरुताम्‌ ॥ ४ || का यी 
अथोत्तरोत्तरं पतीनां संज्ञा विधीयते--( सोमः प्रथम१० ) हे ख्रि ! यस्त्वा 
प्रथमः (विविदे) विवाहित! पतिः प्राप्नोति स सौकुमार्यादिगुणयुक्गत्वात्‌ सोमसंज्ञो 
भवति । ( गन्धत्रों वि० ) यस्तु उत्तरः द्वितीयो नियुक्त! पतिर्विधवां त्यां बिविदे 
१० ले० में-गर्भयुक्तां कुर | तद्धमेंण कृत्वा ( सुपुत्रां ) इस प्रकार है || सं० ॥ 


_ २-६० ले० में श्रभावे च पाठ है || सं० ॥ 
३--मूजपाढ--प्रथमं || सं ° || 
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प्राप्नोति स गन्धवेसंज्ञां लभते । कुतः ? तस्य भोगाभिज्ञत्त्वात्‌ । ( तृतीयो अ०.) 
येन सह स्वं तृतीयत्रारं नियोगं करोषि सोऽग्निसंज्ञो जायते । कुतः ? दवाभ्यां पुरुषाभ्यां 
शुक्गभोगया त्वया. सह नियुक्नत्वादग्निदाइवत्तस्य शरीरस्थघातवो दह्यन्त इत्यतः | 
( तुरीयस्ते मनुष्यजाः ) हे ख्रि ! चतुर्थमारभ्य दशमपर्यैन्तास्तव पतयः साधारण- 
बलवीर्यसवान्मनुष्यसंज्ञा सन्तीति वोध्यम्‌ । तयैव ल्लीणामपि सोम्या, गन्धब्या- 
झायी, मनुष्यजा$ सं्ञास्तत्तदगुणयुक्कत्माद्भवन्तीति || ४ ॥ 

( अदेवृध्न्यपतिञ्ि ) हे अददेवृध्चि देवरसेविके ! हे अपतिल्ञि विवाहितपतिसेविके 
ह्नि? त्वं ( शिवा ) कल्याणगुणयुक्का, ( पशुभ्यः सुयमा सुवर्चाः ) ग्रहकृत्येषु 
शोभननिपमयुक्का, शहसम्बन्धिपशुभ्यो हिता, श्रेष्ठकान्तिविद्यासहिता, तथा ( प्रजा- 
चती वीरसूः ) प्रजापालनतत्परा, वीरसन्तानोत्पादिका, ( देवृकामा ) नियोगेन 
द्वितीयत्ररस्य कामनात्रती, ( स्योना ) सम्यक सुखयुक्वा सुखकारिणी सती ( इम- 
मग्निं गाहपत्यं ) श्ुहसम्बन्धिनमाइतरनीयादिमग्निं, सर्वं श्ृहसःवन्धिव्यवद्दारं च 
( सपय्ये ) प्रीत्या सम्यक सेवय । अत्र स्त्रियाः पुरुपस्प चापत्काले नियोगव्यवस्था 
प्रतिपादितास्तीति वेदितव्यमिति ॥ ६ ॥ > 

[ इति नियोगविषयः संच्षेपतः ] 


साषार्थ- इरमा० ) ईश्वर मनुष्यों को आज्ञा देता है, कि हे इन्द्र ! पते ! 
ऐेश्वप्रेयुक्त ! तू इस खरी को च यैदान दे के; खुपुत्र और सोभाग्ययुक्त कर । हे वीयेप्रद ! 
( दशास्यां पुत्रानाधेहि ) पुरुष के प्रति वेद की यह आज्ञा है कि इस विवाहित वा 
नियोजित छी में दश सन्तानपर्यन्त उत्पन्न कर, अधिक, नहीं । ( पतिमेकादशां घि ) 
तथा हे स्त्री ! तू नियोग में ग्यारह पति तक कर । अर्थात्‌ एक तो उनमें प्रथम विवाहित 
आर दश पर्यन्त नियोग के पति कर, अधिक नहीँ । 

इसकी यह व्यवस्था है कि विवाहित पति के मरने वा रोगी होने से दूसरे 
पुरुष वा स्त्री के साथ सन्तानों के अभाव में नियोग करे। तथा दूसरे के' भी मरण वा 
रोगी होने के अनन्तर तीसरे के साथ करले ।. इसी प्रकार दशवें तक करने की आज्ञा 
है। परन्तु एक काल में एक ही बीयेदाता पति रहे, दूसरा नहीं । इसी प्रकार पुरुष के 
लिये भी विवाहित खी के मरजाने पर विधवा फे साथ नियोग करने की आश्चा है। 
आर जब वह भी रोगी हो वा मरजाय, तो सम्तानोपत्ति के लिये दशम्ीपर्यन्त नियोग 
कर लेषे ॥ ४ ॥ 


न 


१--मूलपाठ--को || सं० ॥ 
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अब पतियों की संज्ञा कहते हैं-(.सोमः प्रथमो विविदे ) उनमें से जो विवा 
हित पति होता है, उसकी सोमसंक्षा है । क्योंकि वह सुकुमार होने से सुटु आदि 
गुणयुक्त होता है । ( गन्धवों विविद उत्तरः ) दूसरा पति जो नियोग से होता है, सो 
गन्धचेसंक्षक अर्थात्‌ भोग में अभिन्न होता है । ( तृतीयो अश्निष्टे पतिः ) तीसरा पति जो 
_ नियोग से होता है, बह अझ्निसंश्चक अर्थात्‌ तेजखी अधिक उमरवाला होता है' | 
('तुरीयस्ते मनुष्यजाः ) और चोथे से ले के दशमपय्यैन्त जो नियुक्त पति होते हैं, वे सब 
मनुष्यसंज्क कहाते हैं । क्योंकि वे मध्यम होते हैं ॥५॥ 
( अदेवृष्न्यपतिष्नी ) हे विधवा स्त्रि ! तू देवर और विवाहित पति को सुख 
देनेवाली हो, किन्तु उनका अप्रिय किसी प्रकार से मत कर, और वे भी तेरा अप्रिय न 
करें । ( एधि शिवा ) इसी प्रकार मंगलकार्या को करके सदा सुख बढ़ाते रहो । ( पशुभ्य 
सुयमा सुवर्चाः) घर के पशु आदि सव प्राणियों की रक्षा करके, जितेन्द्रिय 
होफे, धर्म युक्त श्रेष्ठ काय्याँ को. करती रहो । तथा सब प्रकार के विद्यारूप उत्तम तेज 
को बढ़ाती ज्ञा ( प्रजावती वीरसूः ) तू श्रेष्ठप्रजायुक्त हो, बड़े बड़े वीर पुरुषों को उत्पन्न 
कर । ( देवृकामा ) जो तू देवर की कामना करनेवाली है, तो जव तेरा विवाहित पति 
न रहे वा रोगी तथा नपुंसक हो जाय, तब दूसरे पुरुष से नियोग करके सन्तानोत्पत्ति 
कंर । ( स्योनेम्रमझिं गाहपत्यं सपय्ये ) ओर तू इस अश्लिहोत्रादि घर के कामों को 
सुखरूप होके सदा प्रीति से सेवन कर । 
इसी प्रकार से विधवा और पुरुष तुम दोनों आपत्काल में धर्म करके सन्ता 
| नोत्पत्ति करो, और उत्तम व्यबद्दारों को सिद्ध करते जाओ। गर्भदत्या वा व्यभिचार 
कभी मत करो। किन्तु नियोग ही करलो, यही व्यवस्था सब से उत्तम है ॥ ६ ॥ 
इति नियोगविषयः संक्षेपतः ॥ 


१--संस्क्ृत के अनुसार--वह अ्रग्निसंज्ञक, क्योकि दो. पुरुषों से. भुक्तभोगा खी के साथ... 
नियुक्त होने के कारण अग्निदाह के समान उसके शरीरस्थ धातु दग्ध होते हैं.|| सं० | 
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गथ राजप्रजाधर्मविषयः संच्षपतः : 


न्रीणिं राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदासि । 
अंपश्यसञ मन॑सा जगन्वान्‌ त्ते गन्धी अपिं वायुकेंशान्‌॥ १॥ 
ऋ० अ० ३। अ० २ | व० २४ | मं० १ ॥ 


चत्रस्थ योनिरसि चस्य नाभिरसि । 
सा त्वां हिशसीन्मा सां हिश्सी। | २॥ य° अ० २० | मं०१॥ 
यज्ञ ब्रह्म च चत्रं च सम्यञ्चो चर॑तः सह 
तं लोकं पुण्यं यज्ञः यत्रं देवाः सहाप्रिनां ॥ ३ ॥ 
य० अ० २०। मं २४] 
आष्यस्‌--एषामभिग्रायः-अरत्र मन्त्रेषु राजधमों विधीयतं इति । 
यथा सूर्यचन्द्रौ ( राजानौ ) सर्वैमूसेद्रव्यप्रकाशकौ भवतस्तथा खयचनद्र- 
गुणशीलौ प्रकाशन्याययुक्कौ व्यवहार ( त्रीणि सदांसि भूषथः ) भूषयतोऽलङ्‌- 
कुरुतः । ( विदथे ) ताभिः सभाभिरेव युद्धे ( पुरूणि ) बहूनि विजयादीनि सुखानि 
मनुष्याः प्राप्नुवन्ति | तथा ( परि विश्वानि ) राजधम्मी दियुक्काभिस्स माभिविश्वस्थानि 
सवीणि बस्तूनि प्राशिजातानिं च भूषयन्ति सुखयन्ति । 
इदमत्र बोध्यम्‌--एका राजाय्येसभा, तत्र विशेषतो राजकाय्योण्येच भवेयुः । 
द्वितीयाऽऽ्यैविद्यासभा, तत्र विशेषतो विद्याप्रचारोन्नती एव कार्ये भवत$ । तृती- 
याऽऽय्यधर्मसभा, तत्र विशेषतो धर्मोन्नतिरधमहानिश्रोपदेशेन कत्तेव्या । परन्त्वेता- 
स्तिस्तस्सभाः सामान्ये कार्य्ये मिलित्वैव सर्वानुत्तमान्‌ व्यवहारान्‌ प्रजासु प्रचारये- 
युरिति । यत्रैतासु सभासु धर्मात्मभिर्विद्ह्औिः सारासारबिचारेण कत्तव्याकच्ेव्यस्य 
प्रचारो निरोधश्च क्रियते, तत्र सवाः प्रजाः सदैव सुखयुक्ता भवन्ति । यत्रैको मनुष्यो 
राजा भवति तत्र पीडिताश्रेति निश्चयः । ( अपश्यमनत्र ) इद्मत्राहमपश्यम्‌ । ईश्वरोऽ 
भिवदति--यत्र सभया राजप्रवन्धो भवति, तत्रैव सर्वास्यः प्रजाभ्यो हितं जायत 
इति । ( व्रते ) यो मनुष्यः सत्या वरणे ( मनसा ) विज्ञानेन सत्यं न्यायं ( जग- 


न्वान्‌ ) विज्ञातवान्‌, स राजसभामहृति नेतरश्च । ( गन्धवान्‌ ) पूर्वोक्नासु सभासु 


१--ऋक संहिता में उपलब्ध पाउ--ज7न्वान्‌ ।। खं ० ।। 
क नए >> र लि a 
२--यजु; संहिता में उपलब्ध पाठ- प्रज्ञेषं ।। सं० ॥ ` 
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गन्धर्न्‌ परथवीराजपालनादिव्यवहारेषु कुशलान्‌. ( अपि वायुकेशान्‌ ) बायुवददूत- 

प्रचारेण विदितसर्वव्यवहारान्‌ सभासदः कुर्यात्‌ । केशासररश्मयसतदृ्सत्यन्याय- 

प्रकाशकान, सहितं चिकीून्‌) धमीत्मनः सभासदस्स्थापयितुमहमाज्ञापर्याम, नेतरा- 

श्ेतीश्वरोपदेशः संतैमन्तव्य इति || १॥ 

( त्रस्य योनिरसि ) हे परमेश्वर ! त्वं यथा चत्रस्य राजव्यवहारस्य योनि- 

८ ४ है र [as थेव 

निमित्तमसि, तथा ( चत्रस्य नामिरसि ) एवं राजधमस्य त्वं प्रवन्धकत्तीसि । त 

र द [a (१ 2 ~ त्य 

नोऽस्मानपि कृपया राज्यपालननिमित्तान्‌ घत्रधमभ्रवन्धकतृश्च कुरु । (मा ता 

शयीन्मा मा हिश्सीः ) तथाऽस्माकं मध्यात्‌ कोपि जनस्त्वां मा हिंसीदर्थोद्धवन्तं 

तिरस्कृत्य नास्तिको मा भवतु | तथा त्वं मां मा हिंसीरथीन्मम तिरस्कारं कदा- 
चिन्मा कुय्यो | यतो बयं भवत्सृष्टौ राज्याधिकारिणस्सदा भवेम | २ ॥ 

(यत्र ब्रह्म च चत्रं च ) यत्र देशे ब्रह्म परमेश्वरो वेदो बा, ब्रह्मणो, ब्रह्म- 
बिच्चैतत्सः ब्रह्म तथा चत्रं शौय्येधैर्यीदिगुणवन्तो मनुष्यात्रेती द्वौ ( सम्यञ्चौ ) 
यथावद्विन्ञानयुक्कावविरुद्वौ ( चरतः सह ), ( तं लोक ) तं देशं ( पुण्यं ) पुणययुङ्ग 
( यज्ञेप॑ ) यज्ञकरशेच्छाबिशष्टं विजानीमः । ( यत्र देवाः सहामिना ) यस्मिन्देशे 
विद्वांसः परमेश्वरेणा भ्होत्रा दियज्ञनुष्ठानेन च सह वत्तन्ते, तत्रैव प्रजाः सुखिन्यो 
भत्रन्तीति विज्ञेयम्‌ ॥ ३ || | 

भाषार्थ--ल्ब् जगत्‌ का राजा पक्र परमेश्वर ही है. और सब संसार 
उसकी प्रजा है | इसमें यह यजुर्वेद के अठारहवं अध्याय के २९ वे मन्त्र के बचन का 
प्रमाण टै-बयं प्रजापतेः प्रजा अश्ूम' अर्थात्‌ सब मनुष्य लोगों को निश्चय करके 
जानना चाहिये कि हम लोग परमेश्वर की प्रजा हैं, और वही एक हमारा राज्ञा है । 

! ( ज्ीणि राजाना ) तीन प्रकार की सभा ही को राजा मानना चाहिये. एक . 
मनुष्य को कभी नहों | वे तीनों ये हैं-प्रथम राज्यप्रबन्ध के लिय एक 'आस्यैराज- 
सभा,' कि जिससे विशेष करके सव राज्यकारपै ही सिद्ध किये जावें, दूसरी “आये- 
विद्यामा,” कि जिससे सत्र प्रकार की विद्याओं का प्रचार होता जाय, तीसरी 
“आर््यचर्मस्रा” कि जिससे धर्मे का प्रचार और अधमे की हानि होती रहे | इन 
तीन सभाओं से ( त्रिदथे ) अर्थात्‌ युद्ध में ( पुरूणि परिविश्वानि भूषथः ) सब शत्रुओं 
को जीत के नाना प्रकार 5 जुखों खे विश्व को परिपूर्ण करना चाहिये ॥ ' ॥ 

2 ( त्रस्य योनिरसि ) हे राज्य के देनेवाले परमेश्वर ! आप ही राज्यसुख के 
परम कारण हैं। ( क्षत्रस्य नाभिरसि) आप ही राज्य के जीवन देतु हैं, तथा क्षत्रियतर्ण 
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के राज्य का कारण ओर जीवन सभा ही है' 1 (मा त्वा हि तीन्मा मा हिंसीः ) हे 
जगदीश्वर ! सव प्रज्ञा आपको छोड़ के किसी दूसरे को अपना राजा कभी न माने, 
आर आप भी हम लोगों को कभी मत छोड़िये । किन्तु आप और हम लोग परस्पर 
सदा अचुकूल वत्त ॥२॥ 

( यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च० ) जिस देश में उत्तम विद्वान्‌ घाण विद्यासभा, और 
राजसभा विद्वान्‌ शूरवीर क्षत्रिय लोग, ये सव मिलक्रे राजकामो को सिद्ध करते हैं, 
बही देश धर्म और शुभ क्रियाओं से संयुक्त हो के सुख को प्राप्त होता है । ( यत्र 
देवाः सहाझिना० ) जिस देश में परमेश्वर की आज्ञापालन और खझिढोचादि सत्कियाओं 
से चत्तेमान विद्वान होते हैं, वही देश सब उपद्रवो खे रहित होके अखण्ड राज्य को 
नित्य भोगता है ॥ ३॥ 


देवस्य त्वा सवितुः प्रसचे5श्विनोबाहुम्यों पृष्णो हस्ताग्याम्‌। 
अश्विनो मैंब॑ज्येन तेजस ब्रह्मवचलसायामि बिंज्चासि ।** 
“-इन्द्र॑स्पेन्द्रियेण बलांय आये यशंसेऽमि बिन्चामि ॥ ४॥ 
कोऽसि कतसोऽसि करने त्वा कार्य त्वा । 
सुश्लोक सुमङ्गल सत्यराजन ॥ ९ ॥ 
शिरों से श्रोयेशो सुखं त्विषिः केशाश्च इमश्रू'णि । 
राजां से प्राणो असत॑श्सम्राद चक्तुविराद श्रोत्रम्‌ ॥ ६॥ 
य० भ्र २०। मं० ३-५ ॥ 
भाष्यम--( देवस्य त्या सवितुः) हे सभाध्यक्ष ! खप्रकाशमानस्य 
सस्य जगत उत्पादकस्य परमेश्वरस्य ( प्रसवे ) अस्या प्रजायां ( अश्विनोबोहुभ्यां ) 
छू्य्याचन्द्रमसोबाहुम्यां, बलवीर्याभ्यां, ( पूष्णो हस्ताभ्यां) पुष्टिकतुं। प्राणस्य 
ग्रहणदानाभ्यां, ( अश्विनोमैंपज्येन ) परथिव्यन्तरिषौषधिसमूहेन सवेरोगनिवारकेण 
सह बत्तेमानं त्वां ( तेजसे ) न्यायादिसदणुणप्रक्ाशाय, ( ब्रह्मवचसाय ) पूणबिद्या- 
प्रचाराय, ( अभिषिश्नामि ) सुगन्धजलैभू ्रेनि माजयामि । तथा ( इन्द्रस्पेन्द्रियेण ) 
परमेश्वरस्य परमैश्वय्येंण विज्ञानेन च ( बलाय ) उत्तमबलार्थ, ( श्रियै) चक्रवत्ति- 
राज्यलक्षमीम्राप्त्यथ त्यां, ( यशसे ) अतिभ्रेष्ठक्रीयैथं च ( अभि षिञ्चामि ) राजः 
धर्मपालनार्थं स्थापयामीतीश्वरोपदेशः ।। ४ ॥ 
( कोऽसि ) हे परमात्मन्‌ ! त्वं सुखस्बरूपोऽसि, भवानस्मानपि सुराञ्येन 


१--संस्कृत के अनुसार-तथा राजधमं के प्रबन्धकतो हैं । हमें भी कृपया ऐसा ही 
कीजिये ॥ सं० || 
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सुखयुक्रान्‌ करोतु । ( क्रतमोऽस्ति ) त््रमत्यन्तानन्दयुक्गोऽसि, अस्मानापे राजसमा- 
प्रवन्धेनात्यन्तानन्दयुक्वान्सम्पादय | ( कस त्वा ) अतो नित्यसुखाय त्वामाश्रयामः | 
तथा ( काय त्वा ) सुखरूपराज्यप्रदाय त्वामुपास्महे । ( सुछोक ) है सत्यकीत्त ! 
( सुमङ्गल ) हे सुष्ठमङ्गलमय सुमङ्गलक्ारक ! ( सल्राजन्‌ ) हे सत्यप्रकाशक स त्य- 
राज्यप्रदेश्वर ! अस्मद्राजसभाया भवानेव महाराजाधिराजोऽस्तीति वयं मन्यामहे ॥४।। 
समाध्यक्ष एवं मन्येत--( शिरो मे श्री; ) राज्यश्रीमें मम शिरोवतू | 
( यशो खं ) उत्तमकीसिमुखवत्‌ । (स्विपिः केशाश्च शमश्रण) सत्यन्यायदीपि! मम 
केशश्मश्रुवत्‌ । ( राजा मे प्राणः ) परमेश्वरः शरीरस्थो जीवनहेतु्वा युश्च मम राजवत्‌ | 
( अमृत सप्राट ) मोचाख्यं सुखं, बरह्म, वेदश्च सम्राट चक्रवतिराजवत्‌। ( चल्ुविराट्‌ 
श्रोत्रम्‌ ) सत्यविद्यादिगुणानां बित्रिधप्रकाशकरणं शरोत्रं चलत्‌ । एवं सभासदोऽपि 
मन्येरन्‌ । एतानि सभाध्यत्तस्य सभासदां चाङ्गानि सन्तीति सर्वे विजानीयुः ।।६॥ 
-भाषार्थ-( देवस्य त्या सवितुः ) जो कोई राजा सभाध्यक्ष होने के योग्य 
हो उसका हम लोग अभिषेक करें. ओर उससे कहें कि--हे सभाध्यक्ष ! आप सव 
जगत्‌ को प्रकाशित और उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर की ( प्रसवे ) सरणि मं प्रजापालन 
के लिये ( अश्विनोर्बाहुभ्यास्‌) सूथ्ये चन्द्रमा के बल ओर वीर्य से, ( पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ ) 
पुष्टि करनेवाले प्राण को ग्रहण और दान की शक्तिरूप दवाथों से, आपको समाध्यच्ष 
होने में खीकार करते हैं । । (अश्विनोभेबज्येन) परमेश्वर कहता है कि पृथित्रीस्थ और 
शुद्ध वायु इन ओषधियों से दिन रात में सब रोगों से तुझको निवारण करके, ( तेजसे) 
सत्यन्याय के प्रकाश, ( ब्रह्मवर्चसाय ) ब्रह्म के ज्ञान ओर विद्या की वृद्धि के लिये तथा 
( इन्द्रस्येन्द्रियेण ) परमेश्‍वर के परमेश्वर्यै . और आज्ञा के विज्ञान खे ( बलाय ) उत्तम 
सेता, (“श्रियै ) सर्वोत्तम लच्मी और ( यशले० ) सर्वोत्तम कीत्ति की प्राप्ति के लिये, मैं 
तुम लोगों को सभा करने की आज्ञा देता हुँ, कि यह आज्ञा राजा और प्रजा के प्रबन्ध 
के अर्थ दै | इससे सब मनुष्य लोग इसका यथावत्‌ प्रचार करें ॥ ४ ॥: 
है मढारजेश्वर ! आप (कोऽसि कतमोऽस्ति) खुख लरूप, अत्यन्त आंनन्दकारक 
है, इम लोगों को भी सव आनन्द से युक्त कीजिये । ( खुरो ) हे सर्वोत्तम कीत्ति के 
देने बाले | तथा ( सुमङ्गल ) शोमनमङ्गलरूप आनन्द के करने वाले. जगदीश्वर :! 
( सत्यराजत्‌ ) सत्यस्वरूप और सत्य के प्रकाश करने बाले.| इम लोगों के राजा तथा 


_ सव खुखों के देने न आप दी हैं । ( कले त्या काय त्या) उसी अत्यस्त सुख, श्रेष्ठ 
विचार और आनन्द के लिये हम लोगों ने आपका शरण लिया है, क्योंकि इसी से 
. “हमको .पूर्ण राज्य और सुख निस्संदेद होगा॥५॥ ' __ ह 


ट्ट 


१-६० ले० में--्रक्ष च सम्राट || सं० |। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजप्रेजाघर्मीवेषय: . २४१ 


सभाध्यक्ष, समासद्‌ ओर प्रजा को पेसा निश्चय करना चाहिये कि-( शिरो 
मे श्रीः ) श्री मेरा शिरस्थानी, ( यशो सुखं ) उत्तम कीति मेरा सुखवत्‌, (त्विषिः केशाश्च 
श्मश्रूणि ) सत्यशुणों का प्रकाश मेरे केश और डाढ़ी मूछ के समान, तथा (राज्ञा मे 
प्राणः ) जो ईश्वर सव का आधार ओर जीवनहेलु है, वही प्राणप्रिय मेरा राजा, 
( अस्त सम्राट्‌ ) आसूतल्वरूप जो ब्रह्म ओर मोक्षसुख है, वही मेरा चक्रवर्ती राजा, 
तथा ( चक्षविराटू श्रोत्रम्‌ ) जो अनेक सत्यविद्याओं के प्रकाशयुक्त मेरा शोत्र है, वही 
मेरी आंख हवै ॥ ६॥ 


I~ ४६ 


बाहू भे बलसिन्द्रिय९ हस्तो मे कम वीय्यम्‌ । 
आत्मा चत्रलुरा सस ॥७॥ 
पीस राष्ट्रसदरभश्सखों ग्रीवाद्य ओषी । 
ऊरू अरत्नी जालुनी वि 


य० अ० २० | मं० ७-८ || . 


आाष्यसू-~-( वाहू मे बलं ) यदृत्तमं वलं तन्मम बाहुवद र्ति (इन्द्रिय 
हस्तौ मे ) शुद्ध विद्यायुक्त मनः शरोत्रादिकं च मम ग्रहणसाधनवत्‌ ( कर्म वीय्य ) 
यदुत्तमरराक्रमधारणं तन्मम कमत्रत्‌ ( आत्मा चत्रमुरो मम ) यन्मम हृदयं तत्‌ 
त्रवत्‌ ॥ ७ ॥ 


(पृष्ठ में राष्ट्रम्‌) यद्रा्टरं तम्मम पृष्ठभागवत्‌ (उदरमशसौ) यौ सेनाकोशौ 


समेतः ) यस्रजाराजसभयोः स्था मेलरक्षणं तन्मम कम जालुवत्‌ । एवं पूर्वोक्तानि 
सर्वाणि कमाणि ममाबयवत्रत्‌ सन्ति । यथा खाड्ठेपु प्रीतिस्तत्पालने पुरुषस्य श्रद्धा 
भवति तथा प्रजापालने च स्वकीया वुद्धिस्सर्वे कार्येति || ८ || 

भाषाथे--( वाहू मे वलं ) जो पूर्णं बल है वही मेरी भुजा, (इन्द्रिय हस्तौ०) 
ओ उत्तम कर्म और पराक्रम से युक्त इन्द्रिय और मन है, वे मेरे द्वाथों के समान, 


( आत्मा क्षत्रसुरो मम ) जो राजधर्म, शोय्ये, घेय्ये, और हृदय का ज्ञान है, यद्दी सब 
मेरे आत्मा के समान है ॥ ७॥ 


१--हसरे आगे. हस्तलेख मे यजुः० अ० २० सन्त्र 8 की व्याख्या तथा व्याख्या के पश्चात्‌ 


॥ & ॥ का अंक भी विद्यमान हे । किन्तु प्रथम संस्करण में नहीं है ॥ सं० ॥ 
ER 
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( पृष्ठीमें राष्ट्र ) जो उत्तम राज्य है, सो मेरी जता प दे, सो मेरी पीठ के ल के समतुल्य, (मात 
जो राज्य-लेना और कोश है, वह मेरे हस्त का मुल और उदर के सम 


( ग्रीवाश्च श्रोणी ) जो प्रजा को सुख से भूषित ओर पुरुषार्थी करना दर यल 
आर श्रोणी अर्थात्‌ नाभि के अधोभागस्थान के समतुल्य, ( ऊरू अरत्नी ) जो प्र Se 
व्यापार और गणितविद्या में निपुरा करना है, सो ही अरत्ना ओर ऊरू अङ्ग क र त 
तथा ( जानुनी ) जो प्रजा आर राजसभा का मेल रखना, यह मेरी जानु के सम ह 

( विशो मेऽङ्गानि सरवतः ) जो इस प्रकार से प्रजापालन में उत्तम कर्म करते हैं, ये सव 


हे॥८॥ डं 
कि ति चे प्रतिं तिष्ठामि राष्ट्रे प्रत्यश्वेृ प्रतिं तिष्ठामि ग खुं । 
प्रत्यक्ष प्रति तिष्ठाम्यात्मन्‌ प्रतिं प्राणेषु प्रतिं तिष्ठामे पुष्ट प्र 
च्यावाएथिव्यों! प्रतिं तिष्ठामि यज्ञे ॥१०। प 

ञ्ञातार॒मिन्द्रमवितार मिन्द्र हवें हवे सुहव शुरमिन्द्रम्‌ । 

यांनि शक्रं एंरुहूतमिन्त्र९ स्वस्ति नों मघवां धात्विन्द्रः ॥११॥ 

य० ग्र २० | मं० १०, ० ॥। 

भाष्यम्‌-( प्रति चत्र प्रति तिष्ठामि राष्ट्रे ) अहं परमेश्वरो धर्मेश तते 

त्रे प्रतिष्ठितो भवामि, विद्याधर्मप्रचारिते देशे च । (अत्यश्रेषु ०) पररय प्रतिगां च 
तिष्ठामि । ( प्रत्यज्ञेबु० ) सबैस्य जगतो-दगमङगं प्रति तिष्ठामि, तथा चात्मानमा- 
त्मानं प्रति तिष्ठामि । ( प्रति प्राणे० ) प्राणं श्राणं प्रत्येवं पुष्टं पुष्ट पदाथ प्रांत 
तिष्ठामि । अति द्यावाएयिव्यो०) दिवं दिवं प्रति, प्रथिवीं एथिवीं प्रति च तिष्ठामि । 
( यज्ञे ) तथा यज्ञं यज्ञ प्रति तिष्ठाम्पहमेव सैत्र ' व्यापकोऽस्मीति । मामिष्टदेवं 
समाश्रित्य ये राजधर्ममतुसरन्ति तेषां सदैव विजयाभ्युदयौ भवतः। एवं राज- 
पुरुपैश्रापि प्रजापालने सर्वत्र न्यायविज्ञानप्रकाशो रक्षणीयो, यतोऽन्यायाबिद्याः 

विनाशः स्यादिति ॥ १० ॥ ` | 

( त्रातारमिन्द्र० ) य॑ विश्वस्य त्रातारं रक्षक, परभेश्वय्येवन्तं, ( सुहव शूर 
मिद्ध॑ ) सुहवं शोभनयुद्धकारिणमंत्यन्तशूरं, जगतो राजानमनन्तवलवन्तं ( शर्कर ) 
शक्तिमन्तं शक्षिप्रद॑ च, ( पुरुहूतं ) बहुभिः शरैः सुसेवितं, ( इन्द्रं न्यायेन राज्य- 
पालकं, ( इन्द्र९ हवेहवे ) युद्वे युद्वे खविजयार्थं इन्द्रं परमात्मानं ( ह्ययामि ) 
आह्वयामि आश्रयामि । ( स्थस्त नो मघवा धातिन्द्रः ) स परमधनग्रदातेन्द्रः सबे- 


_ शाङ्निमानीश्वरः सवेषु राज्यकाय्येषु नोऽस्मभ्यं स्वस्ति धातु = निरन्तरं बिजयसुखं 
दधातु ॥ ११ ॥ 
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साषार्थ--( प्रति च्रे प्रति तिष्ठःमि राष्ट्रे) जो मनुष्य इस प्रकार के उत्तम 

पुरुषों की सभा से न्यायपूर्वक राज्य करते हैं, उनके लिये परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है 

कि--हे मनुष्यो ! तुम लोग धर्मात्मा होके न्याय से राज्य करो, क्योंकि जो धर्मात्मा 

पुरुष हैं, मैं डन के च्त्रधर्म और सव राज्य में प्रकाशित रहता हुँ, और वे सदा मेरे 

समीप रहते हैं । ( प्रत्यश्वेषु प्रति तिष्ठामि गोषु ) उनकी सेना के अश्व और गौ आदि 

पशुओं में भी मैं स्वसत्ता से प्रतिष्ठित रहता हुँ । (प्रत्यज्ञेषु पति तिष्ठाम्यात्मंन) तथा सब 

सेना राजा के डाड़ों और उनके आत्माओं के बीच में भी सदा प्रतिष्ठित रहता हूँ। 

( प्रति प्राणेषु प्रति तिष्ठामि पुष्टे ) उनके प्राण और पुष्ट व्यवहारों में भी सदा व्यापक 

रहता हूँ । ( प्रति द्यावापृथिव्योः प्रति तिष्ठामि यज्ञे ) जितना सूर्य्यादि प्रकाशरूप ओर 

पृथिव्यादि अप्रकाशरूप जगत्‌ तथा जो अश्वमेधादि यज्ञ हैं, इन सब के बीच में भी 

मैं सर्वदा व्यापक होने से प्रतिष्ठित रहता हूँ । इस प्रकार से तुम लोग मुझ को सब 

स्थानों में परिपूण देखो । जिन लोगों की ऐसी निष्ठा है, उनका राज्य सदा बढ़ता 
रहता है ॥ १०॥ 


( त्रातारमिन्द्रं ) जिन मनुष्यों का ऐसा निश्चय है कि केवल परमैश्वय्यैवान. 
परमात्मा ही हमारा रक्षक है, ( अवितार० ) जो ज्ञान और आनन्द का देने वाला हे, 
( खुहव शुर मिन्द्र हवे हवे ) वही इन्द्र परमात्मा प्रति युद्ध में जो उत्तम युद्ध कराने 
याला, शुरवीर और हमारा राजा है, ( यामि शक्रं पुरुहूनमिन्द्रं ) जो अनन्त पराक्रम- 
युक्त ईश्वर है, जिसका सब विद्वान्‌ वेदादि शासतरों से प्रतिपादन और इष्ट करते हैं, 
वही हमारा सब प्रकार से राजा है । ( स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः ) जो इन्द्र परमेश्वर 
मघवा अर्थात्‌ एरमविद्यारूप धची और हमारे लिये विजय आदि सव सुखों का देने 
चाला है, जिन मनुष्यों को ऐसा निश्चय है उनका पराजय कभी नहीं होता ॥ ११॥ | 

इमं देचा असपत्न सुंबध्वं महते चत्राय॑ महते ज्यैष्ठ्याय 
महते जानराज्याथेन्द्रस्येन्द्रियायं । इमम॒सुष्यं पुत्रससुष्ये पुत्रमस्यै 
विश एष वोउपी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना< राजां ॥१२॥ 

य० अ० & | मं० ३० ॥ 
इन्द्रो जयाति न परां जयाता अधिराजो राज॑खु राजयातै । 

चर्कृत्य इंडधो वन्द्यश्जोपसद्यों -नमस्यो| भवेह ॥१३॥ 

त्वसिन्द्राधिराजः अंवस्युस्त्वं भूराभि्तिजनानाम्‌। 

त्वं दैवोर्िंशं इमा वि राजायुंष्मत्चत्रमजरं ते अस्तु ॥१४।। 

झथवे० काँ० ६ | अनु० १० | व० ३८। मं० १, २॥ 


भाष्यम्‌--( देवाः ) हे देवा विद्वांस! सभासद! ! ( महते क्षत्राय ) 
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झतुलराजधमय ( महते ज्यैष्ठधाय )„ अत्यन्तज्ञानवृद्धव्यवहारस्थापनाय ( महते 
. जानराज्याय ) जनानां बिदुषां मध्ये परमराज्यकरणाय ( इन्द्रस्येन्द्रियाय ) यस्य 
प्रकाशवन्न्यायव्यवहार्रकाशनायान्यायान्धकारविनाशाय ( स्यै विशे ) वत्तमानाये 
प्रजाये यथावत्सुखप्रदानाय (इमम्‌) (असपत्न सुवध्बम्‌) इमं प्रत्यक्ष शत्रूरभवराहत 
निष्कएटकमुत्तमराजधमे सुवध्वमी शिध्वमैश्वय्यसहितं कुरुत । यूयंमप्येवं जानीत 
( सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना राजा ) बेदविदां सभासदां मःये यो मनुष्यः सोझ्य- 
 शुणसम्पन्नः सकलविद्यायुक्नोऽस्ति स एव सभाध्यचत्वेन स्वीकृतः सन्‌ राजास्तु । हे 
सभासदः ! (अमी) ये प्रजास्था मनुष्याः सन्त ताम्प्रत्यप्येवमाज्ञा श्राव्या--(एप वो 
- राजा) अस्माकं चो युष्माकं च ससभासत्कोऽयं' राजसभाव्यवहार एव राजास्तीति । 
एतदर्थ बयं ( इमभमनष्य पुत्रममुष्यै पुत्रं )प्रख्यातनाम्नः पुरुषस्य प्रख्यातनाम्न्या} 
ख्ियाश्च सन्तानमभिषिच्याध्यक्षत्वे स्वीकुम्म इति || १२ |॥ 
( इन्द्रो जयाति ) स एवेन्द्रः परमेश्वरः सभाप्रबन्धो वा जयाति विजयो- 
रष सदा प्राप्नोतु । ( न पराजयातैः ) स मा कदाचित्पराजयं प्राप्नोतु (अधिराजो 
राजसु राजयातै) स राजाधिराजो बिश्वस्पेश्वरश सर्वेषु चक्रवर्सिराजसु माण्ड लि- 
केषु वा स्वकीयसत्यम्रकाशन्यायेन सहास्माकं मध्ये सदा प्रसिध्यताम्‌ । ( चङ्गन्यः ) 
यो जगदीश्वरः सर्वेमनुष्ये पुनः पुनरुपासनायोग्योऽस्ति, ( ईब्यः ) अस्माभिः 
स एत्रेकः स्तोतुं योग्यः ( बन्दयश्च ) पूजनीयः ( उपसद्यः ) समाश्रयितुं योग्यः 
( नमस्यः ) नमस्कतु योग्योऽस्ति | ( भवेह ) हे महाराजेश्वर ! त्वमुत्तम- 
्रकारेणास्मिन्‌ राज्ये सत्कृतो भव । भवत्सत्कारेण सह वर्तमाना वयमप्यस्मिन्‌ 
चक्रवत्तिराज्ये सदा सत्कृता भवेम ॥ १३ ॥ 

( तरमिन्द्राधिराजः अवस्यु! ) हे इन्द्र परमेश्वर | त्वं सर्वस्य जगतोऽ- 
घिराजोऽसि, श्रव इवाचरतीति, सर्वस्य श्रोता च? स्वकृपया मामपि ताइशं कुरु । 
( त्वं भूरभिभूतिजनानाम्‌ ) हे भगवन्‌ ! त्वं भूः सदा भवसि | यथा जनाना- 
ममिभूतिरभीहस्यैशचययस्य दातासि तथा मामप्यनुग्रहेण करोतु । ( त्य दैवीर्विश 
इमा बि राजाः ) हे जगदीश्वर ! यथा त्वं दिव्यगुणसम्पन्ना विविधोत्तमराजपालिता!, 


१--द० ले० में-समासत्कोऽयं ॥ लं० |: 
२--( न पराजयाता ) || सरं ° || 
 ३--शश्रवः"*"""'व' इतना पाठ इ० ले० में नहीं है ॥ सं० || 
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प्रत्यक्षविषया! प्रजाः सत्यज्यायेन पालयसि तथा मामपि कुरु । ( युष्मत्दत्रमजरं 
ते अस्तु* ) हे महाराजाधिरजेश्वर ! तव यदिदं सनातनं राजधमयुक्णं नाशरहितं 
विश्वरूपं रष्ट्रमस्ति तदिदं भवददत्त मस्माकमस्तु, इति याचतः सन्नाशीददातीदं मद्र- 
चितं भूगोलाख्य राष्ट्रं युष्मदधीनमस्तु || १४ ॥।° 


आवाध--- इमं देवा असपत्नम्‌ ) अब ऐश्वर सब मनुष्यों को राज्यव्यवस्था 
के विषय में आज्ञा देता है कि-हे विद्वान्‌ लोगो तुम इस राजधर्स को यथावत्‌ जान- 
कर अपने राज्य का ऐसा प्रबन्ध करो, कि जिससे तुम्हारे देश परु कोई शन्नु न आ 
ज्ञाय । ( सहते ज्षत्राय० ) हे शूरवीर लोगो ! अपने ज्ञत्रियधर्म, चक्रवरति राज्य, श्रेष्ठ- 
कीर्ति, सर्वोत्तम राज्यप्रवन्ध के अर्थ ( महते जानराज्याय ) सब प्रजा को विद्वान्‌ करके 
ठीक ठीक राज्यव्यवस्था में चलाने के लिये, तथा ( इन्द्रस्येन्द्रियाय ) बड़े ऐश्वयै सत्य 
न्याय के प्रकाश करने के अर्थ ( सुवध्वं) अच्छे अच्छे राज्य सम्बन्धी प्रबन्ध करो, कि 
जिन से सव मनुष्यों को उत्तम सुख बढ़ता जाय ॥ १२॥ 


( इन्द्रो जयाति ) हे बन्छु लोगो ! जो परमात्मा अपने लोगों का विजय कराने 
बाला, ( न परा जयाता ) जो हम को दूसरों से कभी हारने नहीं देता, ( अधिराज्ञो ) जो 
महाराजाधिराज ( राजसु राजयाते ) सब राज्ञाओं के बीच में प्रकाशमान होकर हम को 
भी भूगोल में प्रकाशमान करने वाला है, ( चळ त्य: ) जो आनन्दस्वरूप परमात्मा सव. 
जगत्‌ को खुखों से पूर्ण करनेहारा, तथा ( इंड्यो वन्द्यश्च ) सब मनुष्यों को स्तुति और 
घंदना करने क योग्य, (उपसद्यो नमस्यः) सत्र को शग्ण लेने और नमस्कार करने के योग्य 
है, ( सवेह) सो ही जगदीश्वर हमारा विजय करानेवाला, रक्षक, न्यायाधीश ओर राजा 
. है। इसलिये हमारी यह प्रार्थना है कि हे परमेश्वर ! आप कृपा करके हम सवो के 
राजा हजिये । और हम लोग आए के पुत्र और भृत्य के समान राज्याधिकारी होकर, 
आपके राज्य को सत्यन्याय से सुशोभित करें ॥ १३॥ - « 


( त्वमिन्द्राधिराजः श्रवस्युः ) हे परमेश्वर | आप ही सब संसार के अधिराज 
आर आप्तों के समान सत्यन्याय के उपदेशक, (त्वं भूरभिभूतिजेनानाम्‌) आप ही सदा 
नित्यखरूप और सज्जन मनुष्यां को राज्य ऐश्वये के देने वाले, ( त्वं देवीविश इमा 
विराजाः ) आप ही इन विविध प्रजाओं को सुधारने और दुष्ट राजाओं का युद्ध में परा- 
जय कराने वाले हैं । ( युष्मत््षत्रमजरं ते अस्तु ) हे जगदीश्वर ! आपका राज्य नित्य 
तरुण बना रहे कि जिससे सब संसार को विविध प्रकार का खुख मिले | इस प्रकार 
जो मनुष्य अपने सत्य प्रेम और पुरुषार्थ से ईश्वर की भक्ति और उसकी आज्ञा पालन 
करते हैं, उनको वह आशीर्वाद देता है कि- मेरे रचे हुए भूगोल का राज्य तुम्हारे 
आधीन हो ।। १४ ॥ 


१--इ० ले० में-( आयुष्मत्व० ) पाठ हैं॥ सं ० || 
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स्थिरा व॑ः स॒न्त्वायुंधा पराणुदे बीळू उत प्रतिष्कमें । 
यब्माकमरत तविंघी पनीयसी मा सत्यस्य मायिनः ।।१४।। 
ऋ० अ० १ | अ० इ | व० १८ | म० २ || 


तं सभा च समितिश्र सेना च ॥१६॥ 
अथच ० कॉ० १४ । अनु० २ | च० ९ । स० २ ॥ 
पं बोरमलु हर्षध्वमुग्रमिन्द्रं सस्वायो अनु सं रभध्वम्‌ । 
ग्रामजितं गोजितं वज्रबाहं जयन्तमञ्म प्रम्रणन्तमोजसा ॥१७॥ 
'प्रथव० का० ६ अनु० १० । व० ६७ | म० ३॥। 


[6 


सभ्य सभा सं पारे सभ्याः सभासदः । 


त्वयङ्गाः पुरुहूत विश्वमासु र्ये] भ्वम्‌ ॥ १८॥ 
अथवे० काँ० १६ | अनु० ७ | च० ९ ( मं० ६॥ 


'भाष्यम्‌-( स्थिरा वः० ) अस्यार्थः प्राथंनाविषय उक्कः || १४ ॥ 
(तं सभा च ) राजसभा प्रजा च तं पूर्वोक्तं सवेराजाधिराज॑ परमेश्वरं 
'तथा सभाध्यक्षमभिषिच्य राजानं मन्येत । ( समितिश्च ) तमनुश्रित्यैव समितियुद्ध- 
माचरणीयम्‌ ( सेना च ) तथा वीरपुरुषाणां या सेना सापि परमेश्वरं, ससभाध्यक्षां 
सभां, स््सेनानीं चानुश्रित्य बुद्धं कुय्यात्‌ ॥ १६॥ 
ईश्वरः सवान्मनुष्यान्परत्युपदिशति-( सखायः ) हे सखायः ! (इमं वीर- 
सग्रमिन्द्र) शत्रूणां इन्तारं, युद्धकुशलं, निमयं, तेजस्विनं प्रति राजपुरुषं तथेन्द्र 
परमैश्वृय्य॑वन्त॑ परमेश्वरं ( अनु हषध्वं ) सर्वे यूयमनुमोदयध्वभ्‌, एवं कुलैव दुष्ट- 
शत्रणां पराजयाथ ( अनु संरभध्वं ) युद्वारम्भं कुरुत | कथम्भूतं तं ? (ग्रामजितं) 
-येन पूर्व शत्रूणां समूहा जिताः ( गोजितं ) येनेन्द्रियाशि पृथिव्यादिकं च जितं 
( वज्रबाहुं ) वज्र! प्राणो बलं बाहुर्थस्य ( जयन्तं ) जयं ग्राप्नुबन्तं ( प्रमृणन्त- 
मोजसा ) ओजसा बलेन शत्रून्‌ प्रकृष्टतया हिंसन्तम्‌ ( अज्म ) वयं तमाश्रित्य 
सदा विज्य प्राप्नुमः ॥ १७ || 
( सभ्य समां मे पाहि ) हे सभायां साधो परमेश्वर ! मे मम सभां यथा- 
बत्‌ पालप । म इस्यस्मच्छन्दनिदेशात्सवोन्मनुष्यानिदं वाक्यं ग्रह्मातीत (ये च 


| सभ्याः सभासदः ) सभाकर्मस साधवश्रतुराः सभायां सीदन्ति, तेऽस्मार्क पूर्वोक्तां 


` त्रिविधां सभां पान्तु सथावद्रक्षन्तु ( त्वयेह्वा! पुरुहूत ) हे बहुभिः पूजित परमा- 
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स्मन्‌ ! त्वया सह ये सभाध्यक्षाः सभासद इद्वाइतं' राजधमज्ञान गच्छन्ति, तं एवं ` 


सुखं प्राप्नुवन्ति ( विश्वमायुव्येश्नवम्‌ ) एवं समापालितोऽहं सवो जनः शतवापिंक 
सुखमुक्कमासुः प्राप्चुयास्‌ || १८ ॥ 


भाषाथे--( स्थिरा वः सन्त्वायुधा० ) इस भन्च का अर्थ प्रार्थनादिविषय में 
कर दिया है ॥ १५४ ॥ 

(तं सभा च ) प्रजा तथा सव सभासद सब राजाओं के राजा परमेश्वर को 
ज्ञान के, सब सभाओं में सभाध्यक्ष का अभिषेक करें । ( समितिश्थ ) सव मनुष्यों को 
उच्चित है कि परमेश्वर और सर्वोपकारक धर्म का ही आश्रय करके युद्ध करें। तथा 
( सेना च ) जो सेना, सेनापति और सभाध्यक्ष हैं, वे सव सभा के आश्रय से विचार- 
पुर्वक उत्तम सेना को बना के सदैव प्रजापालन और युद्ध करें ॥ १६॥ 

इश्वर सब मनुष्यों को उपदेश करता दै कि--( सखायः ) हे बन्छु लोगो ! 
(इमं वीरं) हे शूरवीर लोगो ! न्याय और रढ़भक्ति से अनन्त वलवान्‌ परमेश्‍वर को इष्ट 
करके, ( अनु दृषध्य॑ ) शुरवीर लोगों को खदा आनन्द में रकखो । ( उग्रमिन्द्र॑) तुम लोग 
अत्यन्त उग्र परमेश्वर के सहाय से एक संमति होकर ( अनु संरभध्वं ) दुष्टों को युद्ध 
में जीतने का उपाय रचा करो । ( ग्रामजितं ) जिसने सव भूगोल तथा ( गोजितं ) सवके 
मन और इन्द्रियों को जीत रकखा है ( वज्रबाहुं ) प्राण जिसके बाहु आर ( जयन्तं ) जो 
इम सबको जिताने वाला है, ( अज्म) उसी को इष्ट जान के हम लोग अपना राजा 
मानें । ( प्रमृणन्तमोजसा ) जो अपने अनन्त पराक्रम से दुष्टों का पराजय करके हम को 
सुख देता है ॥ १७॥ 

(सभ्य सभां मे पाहि ) हे सभा के योग्य परमेश्वर ! आप हम लोगों की 
राजसभा की रक्षा कीजिये । (ये च सभ्याः सभासदः) हम लोग जो सभा के सभा- 
सद्‌ हैं, सो आप की कपा से सभ्यतायुक्त होकर अच्छी प्रकार से सत्य न्याय की रक्षा 
करें । ( त्बयेदूगाः पुरुहृत० ) हे सब के उपास्यदेब | ( विश्वमायु्यैक्ञवम्‌ ) हम लोग 
आप ही के सहाय से आपकी आज्ञा को पालन करते रहें,” जिससे संपूणे आयु को 
- सुख से भोगें ॥ १८॥ 


जनिष्ठा उग्र सहसे तुरायेति सूकसुग्रवत्सहस्वत्तत्च्त्रस्य 
रूपं, मन्द्र ओजिष्ठ इत्योजस्वत्तत्चत्रस्य रूपस्‌ ॥ १॥ 
बृहत्पृष्ठं भवति, नत्र चै ब्रृहत्ल्त्रेशेव तत्चत्रं समद्धयत्यथो 
कूच वै बृहदात्मा यजमानस्य निष्केवल्धं तद्यद बृहत्ण्छ भवति ॥२॥ 


१--सन्धिविच्छेद-सभासदः इङ्गाः इतं ।। सं । _ 
२--करते हैं--ह० ले० (६) | करते रहैं-सं०- १ ॥ सं० | 
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ब्रह्म यै रथन्तरं चन्रं बृहद्‌, ब्रह्मणि खलु वै चत्र प्रतिष्ठित चत्र 

नबह्म ॥ ३ ॥ 
> OT ASA he ‘A Ce 2 

ओजो वा इन्द्रियं वीय्य' पञ्चदश, ओजः च॒त्रं चीय्यं' राजन्य- 

स्तदेनमोजसा चत्रेण चीयर्थेण समद्धेथति | तद्भारद्वाजं भवति भारद्वाज 
० पं० ०१ ० २ 

चे बृहत्‌ ॥ ४॥ प° पं" ८ । अ० १ | क॑ धर 

तानहमलु राज्याय साम्राज्याय भोज्याय स्वाराज्याय वेराज्याथ 
पारमेष्ठयाय राज्याय माहाराज्यायाधिपत्याय स्वावश्यायातिष्ठार्था' 
रोहामीति ॥ ३ ॥ - 

नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मण नमो त्रह्मण इति त्रिष्कृत्वो ब्रह्मण 


` नमस्करोति । ब्रह्मण एव तत्चत्रं वशमेति, तद्यत्र वे ब्रह्मणः चर्र 


वशमेति तद्राष्टं समृद्ध तद्वारवदाहास्मिन्‌ वीरो जायते ॥ ६॥ 
ऐ० पब्चि० ८। अ० २ | कं० ६, ३ | 
'भाष्यम्‌--इयं राजधमव्याख्या वेदरीत्या संक्षेपेण लिखता5तोउग्र ऐत- 
रेयशतप्रथब्राह्मणदिग्रन्धरीत्या संच्ेपतो लिख्यते । तद्यया— 


( जनिष्ठा उग्रः० ) राजसभायां, जनिष्ठा अतिशयेन जना विद्वांसो धमो- 
त्मानः, श्रेष्ठप़रक्रतीन्मनुष्यान्प्राते, सदा सुखदास्सोम्या भवेयुः । तथा दुष्टान्‌ प्रत्युग्रो 
व्यवहारो धार्य इति । कुतो यद्राजकम्मीस्ति तर द्विविधं भवत्येक॑ सहस्वद्‌, द्वितीय 
मुग्रवदथात्कचिदेशकालवस्त्वनुसारेण सहनं कत्तव्यम्‌, क्चित्तद्विण्य्येये राजपुरुषै- 
दुशेपूग्रो दण्डो निपातनीयशचेतऱतत्रस्य धमस्य खरूपं भवति । तथा (मन्द्र ओजिष्ठः०) 
उत्तमकरमक्रारिभ्य आनन्दकरो, दुध्टेभ्यो दुःखप्रदश्रात्युत्तमवीरपुरुषसेनादिपदाथसा- 
मग्रया सहितो यो राजधर्मोऽस्ति स च घत्रस्य खरूपर्मास्त । १ ॥ 

( बृहत्यः ) यत्वत्रं कर्म तत्सर्वेभ्यः कृत्येभ्यो ब्रहन्महृदस्ति । तथा 
पृष्ठमथीनिवलानां रक्षक सत्‌ पुनरुत्तमसुखकारकं भवति । एतेनोङ्केन च चत्रराज- 


कर्म्मणा मनुष्यों राजकर्म्म वद्धेयति | नातोऽन्यथा चत्रधर्मस्य वृद्धिभबितुमहति । 
_तर्ात्वत्रं सर्वस्मात्कमणा बृहद्यजमानस्प प्रजास्थस्य जनस्य राजपुरुषस्य वात्मा- 


१=_ऐेतरेय ब्राह्मण में उपलब्ध पाठ--श्वावश्यायातिष्ठाया ॥ सं० || 
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त्मवदानन्दभ्रदं भवति । तथा सपरैस्य संसारस्य निष्फेवल्यं' निरन्तरं केवलं सुखं 
सम्पादयितुं यतः समर्थं भवति, तस्मात्तत्वत्रकम स्वेभ्यो महत्तरं भत्रतीति ॥ २॥ 

( ब्रह्म वै रथन्तरं० ) ब्रह्मशब्देन सवैतिद्यायुक्नो त्रा्मणवर्णो शह्मते, तस्मिन्‌ 
खलु ज्षत्रधमः प्रतिष्ठितो भवति । नेत्र कदाचित्स त्यविद्यया विना क्षत्रधर्मस्प वृद्धि 
रचणे भवतः । तथा ( चत्र ब्रह्म ) राजन्ये ब्रह्माऽथात्‌ सत्यविद्या प्रतिष्ठिता भवति। 
चंवास्माद्विना कदाचि द्वद्याया वृद्धक्षणे सम्भवतः । तस्माद्विद्याराजव्यबद्वारौ मिलि- 
सैव राष्ट्र्सुखोन्नतिं कतु शक्नुत इति ॥ ३ ॥ 

( ओजो वा इन्द्रिय॑° ) राजपुरुषब लपराक्रमवन्तीन्द्रियाश सदैव रक्षणी- 
यानि अथोजितेन्द्रियतयैव सदैव वर्तितव्यम्‌ | कुत “ओज एव चत्रं, वीर्यमेव 
राजन्य” इत्युक्तत्वात्‌ । तत्तस्मादो जसा चत्रेण वीर्येण राजन्पेनेनं राजधर्म मनुष्य 
समद्वेयति, सतेसुखरेधमानं करोति | इदमेव भारद्वाजं भरणोयं, बृहृदथान्महत्क- 
मौस्तीति || ४ ।| 

( तानहमनुराज्याय० ) सर्वे मनुष्या एवमिच्छा कृत्वा पुरुषाथ कुयु॥ 
परमेश्वरानुग्रहेणाहमनुराज्याय सभाध्यक्षृत्वप्राप्रये तथा माण्डलिकानां राज्ञामुपरि- 
राजसत्ताप्राप्तये, ( साम्नाज्याय ) तावैभौमराज्यकरणाय, ( भौज्याय ) धर्मन्यायेन 
राज्यपालनायोत्तमभोगाय च, ( खाराज्याय ) खस्मे राज्यप्राप्तये, ( वैराज्याय ) 
विविधानां राज्ञा मध्ये महत्वेन प्रकाशाय, (पारमेष्ठयाय) परमराज्यस्थितये, ( माहा- 
राज्याय ) महाराज्यसुखभोगाय, तथा ( आधिपत्याय) अधिपतित्वकरणाय, . 
( खावश्याय ) खाथप्रजावशत्वक्ररणाय च, ( अतिष्ठायां० ) अ्रत्युत्तमा विद्वांस- 
स्तिष्ठन्ति यस्यां सा अतिष्ठा सभा, तस्यां सर्वैशुशेः सुखेश्च ( रोहामि ) वद्गमानो 
भवामीति ॥ ५ ॥ 

( नमो ब्रह्मणे० ) परमेश्वराय त्रिवारं चतुवीरं वा नमस्कृत्य राजक्रमीरम्भं ` 
कुय्यात्‌ | यत्‌ चत्रं ब्रह्मणः परमेश्वरस्य वशमेति, तद्राष्ट्रं समुद्रं सम्यक्‌ 'अद्वियुक् 
वीरवद्‌ भवति । तसिमिन्नेतर राष्ट्रे वीरपुरुषो जायते, नान्यत्रेत्याह परमेश्वरः ॥६॥ 

भाषार्थ--इस प्रकार वेद्रीति से राजा और प्रजा के धर्म संक्षेप से कह 


चुके । इसके आगे वेद की सनातन व्याख्या जो एतरेय और शतपथत्राह्मणादि ग्रन्थ हैं, 
उनकी साक्षी भी यहां लिखते हैं-- 


ह १--इस्तबेख ( ६ )--निष्केवळ्यं | सं० १--निष्केवक््यं ॥ सं० || 
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( जनिष्ठा उग्नः० ) राज्ञाओं की सेना आर सभा में जो पुरुष हों वे सव ड्टों 
पर तेजधारी, धेष्ठों पर शान्तरूप, खुख दुःख के सहन करनेवाले आर धन के लिये 
अत्यन्त पुरुषार्थी हों । क्योंकि दुष्टों पर क्रद्धस्वभाव ओर थे टो पर सहनशील होना, 
यही राज्य का खरूप दे । ( मन्द्र ओजिष्ठ० ) जो आनन्दित आर पराक्रमयुक्त होना 
है, चहदी राज्य का खरूप है ॥ [.१] ॥ क्‍योंकि राज्यव्यवद्दार सब से बड़ा है । इसमें 
शूरवीर आदि गुणयुक्त पुरुषों की संभा और सेना रंख कर अच्छी प्रकार राज्य को 
बढ़ाना चाहिये ॥ * ॥ 5 

( ब्रह्म चै रथन्तरं० ) ब्रह्म अर्थात्‌ परमेश्वर और वेदविद्या ले युक्त जो, पूणं 
विद्वान्‌ ब्राह्मण है, बद्दी राज्य के प्रवन्धों में . खुखप्राप्ति का हेतु होता है। इसलिये 
अच्छे राज्य के होने से ही सत्याद्या प्रकाश को प्राप्त होती है॥ [ ३]॥ 

` उत्तम विद्या और न्याययुक्त राज्य का नाम ओज है । जिसको दणड के भय 
से उल्लंघन वा अन्यथा कोई नहीं कर सकता । क्यों कि आज अर्थात्‌ बल का नाम त्तत्र 
आर पराक्रम का नाम राजन्य दे । ये दोनों जब परस्पर मिलते हैं, तभी संसार की 
उन्नति होती हवै ॥ [ ४ ]॥ ` 

इसके होने और परमेश्वर की कृपा से मनुष्य फे राजकर्म, चक्रवत्तिराज्य, 
भग का राज्य, अपना राज्य, विविध राज्य, परमेष्ठिराज्य, प्रकाशरूप राज्य, महाराउ्य, 
.राजो का अधिपतिरूप राज्य, और अपने वश का राज्य इत्यादि उत्तम उत्तम सुख 
बढ़ते हैं ॥ [ ५ )॥ 

. इसलिये उस परमात्मा को मेरा वारंवार नमस्कार है कि जिसके अनुग्रह से 
इम लोग इन राज्यों के अधिकारी होते हैं || ६॥ 


. सप्रजापातिका, अयं वे देवानामोजि्ो बलिः सहिष्ठः सत्तमः 

' पारयिष्णुतम, इममेवाभिषिञ्चामहा इति तथोति तद्वृतादेन्द्रमेच ॥७॥ 

| सम्राज साम्राज्यं भोजं भोजपितरं स्वराजं स्वाराज्यं विराजं 

चैराउं राजानं राजपितरं परमेषिनं पारमेष्ठ्यं चत्रमजनि चत्रियोऽ- 

जानि विश्वस्य भूतस्याधिपतिरजनि विशामत्ताजनि पुरां भेत्ताजन्यखु- 

राणां इन्ताजनि ब्रह्मणो गोप्ताजनि धमस्य गोप्ताजनीति ॥ स परमेष्ठी ` 
प्राजापत्योऽभवत्‌ || द ॥ ऐत० पं० ८। अ० ३। कं० १२, १४॥ | 

> स एतेनेन्द्रेण महाभिषेकेणामिषिक्त+ लन्रियः सवा जिताजयति 

सर्वान्‌ लोकान्‌ विन्दति सवेषां राज्ञा श्रेष्ठ यप्राति्ठां' परमतां गच्छति 


MS 
५-९० ब्रा० में उपलब्ध पॉठ--श्रेष्ठय मतिष्ठां। तथा ह० ले० (६) में भी ऐसा ही 
. पाठ था, पर खाल संशोधन से 'म' को 'प्र! कर दिया है ॥ सं० ॥ 
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राजप्रजाधर्मविषयः २५१: 


साञ्नाज्य॑ भौज्यं स्वाराज्यं वेराज्य पारमेष्ठयं राज्यं माहाराज्यमाधिपत्यं 


रट fe ० ०. ५, ~~ > ९ 
जित्वास्िलोके स्व्ंसूः स्वराडश्टतोऽछुष्मिन्स्ह्वरगे , लोके सवान्‌ 


कासानाप्त्वास्तः सस्मवति यमेतेनैन्द्रश महाभिषेकेण 'चत्रियं शाप- 


यिह्वाऽसिषिञ्चति ॥ € ॥ ऐत० पं ८ । अ० ४] कं० १३ ॥ 
आव्यस्‌--(सप्रजापतिका०) सर्वे सभासदः प्रजास्थमनुष्याः खामिनेष्टेन 
पूञ्यतमेन परमेश्वरेशैत सह वतमाना भवेयुः । सवें मिलित्वैवं विचारं इर्थुैतो न 
कदाचित्सुखह्वानिपराजयौ स्याताम्‌ । यो देवानां विदुषां मध्ये (ओजिः) पराक्रमः 
वत्तमः, ( वलिः ) सर्वोस्करषटवलसहितः, ( सहिष्ठः ) अतिशयेन सहनशीलः 


( सत्तमः ) सर्वै्ुणैरत्यन्तश्रेष्ठ, ( पारयिष्णुतमः ) सर्वेभ्यो युद्धादिदुःखेभ्योऽति- , 


शयेन सवो 'स्तारयितृतमो विजयङ्ारकतमोऽस्मा्ं मध्ये श्रेष्ठतमो ऽस्तीति । वयं 
निश्चित्य तमेव पुरुपमभिपिञ्चाम इतीच्छेयुः । तथैव खल्वस्स्विति सर्वे प्रतिजानीयु- 
रेवंभूतस्योत्तमपुरुपस्याभिषेककरणं, स्ैशव्यपरापक्रसरादिनद्रमित्याहुः || ७ ॥ 

( सम्राज॑ ० ) एवम्भूतं सावैभौमराजानं, ( सान्राज्यं ) साबेभौमराज्यं, 


( भोजं ) उत्तमभोगसाधकं, ( भोजपितरं ) उत्तमभोगानां रक्षकं, ( खराजं ) राज- ` 


कर्मसु प्रकाशमानं, सद्विद्यादिगुशैस्खहृदये देदीप्यमानं, ( खाराज्यं ) खकीयराज्य- 


पालनं ( बिराजं ) विविधानां राज्ञां प्रकाशक, ( वैराज्यं) विविधराज्यप्राधिकरं) | 


( राजानं ) श्रेष्ठैश्वस्येंण प्रकाशमानं, ( राजपितरं ) राज्ञां रचर, (परमेष्ठिनं) परमो- 
कृष्टे राज्ये स्थापयितुं योग्यं, ( पारमेष्ठयं ) परमेष्ठिपम्पादितं सर्वोत्कृष्ट पुरुष वयम- 
भिषिव्चामहे । एवममिपिक्वस्य पुरुषस्य सुखयुक्त॑ ( चत्रमजनि ) प्रादुभवतीति । 
अजनीति छुन्दासि लुङलड[लिट [अश० ३। ४.। ६] इति वत्तमानकाले जुङ्‌ । 
( छ्ृत्रियो$जनि ) तथा चत्रियो वीरपुरुषः, ( विश्व० ) स्वस्य प्राणिमात्रस्याधिपतिः 
सभाध्यक्षः ( विशामत्ता० ) दुष्टप्रजानामत्ता विनाशकः, ( पुरां भे० ) शत्रनगराणां 
विनाशक, ( असुराणां इन्ता ) दुष्टानां इन्ता हननकत्ता, ( ब्रह्मणो० ) वेदस्य 
रक्षकः, ( धर्मस्य गो० ) धर्मस्य च रक्षक्रोज्जनि प्रादुर्भवतीति ।। ( स परमेष्ठी ) 
स राजधर्मः समाध्यच्षादिमनुष्येः (प्राजापत्यः०) अर्थात्‌ परमेश्वर इष्टः करणीयः । 
न तद्भिन्नोऽर्थः इेनचित्मनुष्येणेः कतुं योग्योःस्त्यतः सर्वे मनुष्याः परमेश्वरपूजका 
१॥८। 
ड र द राज्यं कतुमिच्छेत्स ( एतेनेन्द्रेण.) पूर्वोक्तिन संवैश्य्येप्रापि- 
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निमित्तेन (महाभिषेकेणा० ) अभिषिक्तः खीकृतः, ( चत्रियः ) चत्रधमवान्‌+ ( सर्वा० ) 
सर्वेषु युद्धेषु जयति, सपत्र विजयं तथा सवोनुत्तमार्लोकाश्च विन्दति ग्राप्नोति | 
( सर्वेषां राज्ञा? ) मध्ये श्रेष्ठयं सवोत्तमत्व, पूर्वोक्तामतिष्ठां , या परेषु शत्रुषु विजयेन 
हषेनिमित्ता तथा परेषां शत्रूणां दीनत्वनिमित्ता सा परमत्ता' समा, तां वा गच्छति 
प्राप्नोति । . तया सभया पूर्वोक्त सान्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं 
महाराञ्यमाधिपत्यं राज्यं च जित्वाऽस्मिन्‌ लोके चक्रवर्तिसाबेभौमो महाराजाधिराजो 
भवति । तथा शरीरं त्यक्त्वाः्यप्मिन्खगें सुखस्वरूपे लोके परब्रह्मणि ( स्मयम्भूः ) 
खाधीन!, ( खराद ) खप्रकाशः, (अमृतः) प्राप्तमोचसुखः सन्सर्वान्कामानाझोति । 
( आप्त्वामृतः० ) पूणकामोऽजरामरः सम्भवति । ( यमेतेनेन्द्रेण ०° ) एतेनोक्केन 
सर्वेश्चयेंण ( शापयित्वा ) प्रतिज्ञा कारयित्वा यं सकलगुणोत्कृष्टे त्रियं महाभि- 
बेकेणाभिषिञ्चन्ति समासदः सभायां खीकुवेन्ति | तस्य राष्ट्रे कदाचिदनिष्ट न 
प्रसज्यत इति विज्ञेयम्‌ || ६ ॥ 


भाषाथे--जञो क्षत्र अर्थात्‌ राज्य परमेश्वर आधीन आर विद्वानों के प्रबन्ध 
में होता है, वह सब सुखकारक पदार्थ और वीर पुरुषों से अत्यन्त प्रकाशित होता है। 
( सप्रजापतिका० ) और वे विद्वान्‌ एक अद्वितीय. परमेश्वर के ही उपासक होते हैं। 
क्योंकि वद्दी एक परमात्मा सब देवों के बीच में अनन्त विद्यायुक्त और अपार बलवान्‌ 
हे । तथा अत्यन्त सहनखभाव ओर सब से उत्तम है । बद्दी हमको सब दुःखों के पार 
उतार के सब खुखों को प्राप्त करानेवाला है । उसी परमात्मा को हम लोग अपने राज्य 
आर सभा में अभिषेक करके अपना न्यायक्तारी राजा सदा के लिये मानते हैं । तथा 
जिसका नाम इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्वय्येयुक्त है ॥ [ ७ ]॥ 


बही हमारा सम्राट्‌ अर्थात्‌ चक्रवत्ती राजा, ओर वद्दी हमको भी चक्रर्तात्ति 

राज्य देनेवाला दे । जो पिता के सदश सब प्रकार से हमारा पालन करनेवाला, खराट 
अर्थात्‌ खयं प्रकाशखरूप और प्रकाशरूप राज्य का देनेवाला है । तथा जो विराट, 
अर्थात्‌ सबका प्रकाशक, विविध राज्य का देनेवाला है, उसी को हम राजा ओर सब 
राजाओं का पिता मानते हैं | क्योंकि वही परमेष्टी सर्वोत्तम राज्य का भी देनेवाला है। 
उसी की कृपा से मैंने राज्य को प्रसिद्ध किया, अर्थात्‌ मैं क्षत्रिय और सब प्राणियों का 
` अधिपति हुआ | तथा प्रजाओं का संग्रह, दुष्टों क नगरों का भेदून, असुर अर्थात्‌ 


१-- संस्करण २--पृर्वोक्तां प्रतिष्ठां || स्रं ॥ | 
२ शता० सं०--परमता ॥ सं० ॥ 
३--मूल् में-- ( परमेनैन्द्ेण ) ॥ सं० ॥ 


क... 
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राजप्रजाधर्स विषयः २५३ 
MEN NNER मम मम 
चोर डाकुओं का ताडून, ब्रह्म अर्थात्‌ वेदविद्या का पालन और धर्मे की रक्षा करनेवाला 
हुआ हुँ ॥ [ = ]॥ 
जो क्षत्रिय इस प्रकार के गुण और सत्य कर्मा से अभिषिक्त अर्थात्‌ युक्त 
होता है, बह सव युद्धों को जीत लेता है । तथा सब उत्तम सुख और लोकों का अधि- 
कारी वन कर सव राजाओं के बीच में अत्यन्त उत्तमता को प्राप्त होता है। जिससे इस 
लोक में चक्रवत्ति राज्य और लक्ष्मी को भोग के मरणानम्तर परमेश्वर के समीप सव 
खुखों को भोगता है । क्योंकि पेन्द्र अर्थात्‌ महा ऐश्वर्ययुक्त अभिषेक से क्षत्रिय को 
प्रतिज्ञापूवेक राज्याधिकार मिलता है । इसलिये जिस देश में इस प्रकार का राज्यप्रघन्ध 
किया जाता है, वह देश अत्यन्त सुख को प्राप्त होता है ॥ ६॥ 
चं चै स्विष्टकृत्‌ ॥ चन्रं चे साम । साम्राज्यं चे साम ॥ [१०] ॥ 
श० काँ० १२ | अ० ८ | ब्रा० ३। [ कं० १३, २३ ] ॥ 
त्रह्म वे ब्राह्मण) चत्र. राजन्घर्तदस्य ब्रह्मणा च क्षत्रेण चोभ- 
यतः श्रो; परिएहीता भवाति॥ युद्धं वै राजन्यस्य वीर्यम्‌ ॥ [११]॥ 
श० का० १३ | अ० १। ब्रा० ₹। [ कं० ३, ६ ]॥ . 
राष्ट्र वा अश्वसेधः।। [ १२ ]॥ श० कां० १३ । अ० १। बा० ३ | [कं०३]॥ 
राजन्य एव शौर्यं महिमानं दधाति तस्मात्पुरा राजन्यः शूर 
इषव्योऽतिव्याधी महारथो जज्ञ ॥ [ १३ ]॥ , 
श० कां० १३। अ० १ । ब्रा० ३ । [ कं०-२ ] ॥ 
आष्यस्‌--( चत्रं बै० ) क्षत्रमथोद्राजसभाग्रवन्धेन यद्चथावत्मजापालनं 
क्रियते, तदेव खिष्टकृदर्थादिष्टसुखकारि, ( चत्रं बै साम ) यद्वै दुष्कर्मणामन्तकारि 
तथा सर्वेस्याः प्रजायाः सान्त्वप्रयोगकत्ते च भवति । ( साम्राज्य वै० ) तदेव श्रे 
राज्यं वर्णयन्ति ॥ [ १० ] ॥ 
( ब्रह्म वै° ) ब्रह्मथंद्वेद परमेश्वरं च वेत्ति स एव ब्राह्मणो भवितुमहति । 
( क्तत्रश्‍० ) यो जितेन्द्रियो विद्वान्‌ शौय्योदिगुणयुक्को महावीरपुरुषः चत्र 
स्वीकरोति, स राजन्यो भवितुमईति । (तदस्य ब्रह्मणा०) ताहसैज्रौह्मणै! राजन्यैश्च 
सहास्य राष्ट्रस्य सक्राशादृभयतः श्री राज्यलच्तमीः परितः स्वतो ग्रहीता भवति । 
नेवं राजभ्रमाचुष्ठानेनास्याः श्रियः कदाचिदधासान्यथात्वे भवतः | ( युद्धं वै० ) 
त्रेदं बोध्यम्‌--पुद्धकरणमेव राजन्यस्य वीर्यं बलं भवति । नानेन विना महाधन- 
सुखयो। कदाचित्माप्रिभवति | कुतः .? नि» अ० २। खं० १-संग्रामस्यैव 


च 
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सहाधनसंज्ञत्वाल्‌ । महान्ति धनानि प्राप्तानि भवन्ति यस्मिन्स महाधनः संग्रामो) 
नास्माद्विना कदाचित्‌ महती प्रतिष्ठा महाधनं च प्राप्नुतः ॥ | ११ ]॥ 


( राष्ट्र वा अश्वमेध! ) राष्ट्रपालनमेव चत्रियाशामश्चमेधाख्यो यज्ञो भवति । 

नाश्वं इत्वा तदङ्गानां होमकरणं चेति ।। | १२ | ।। 
(राजन्य एव? ) पुरा पूर्वोक्ैगुणैयुक्को राजन्यो यदा शौय्य महिमानं दधाति; 
तदा सापैभौमं राज्यं कतु समर्थो भवति । तस्मास्कारणाद्राजन्यः शूरो युद्गोत्सुको 
' निर्भयः, ( इषव्यः ) शस््राश्रप्रक्षेपणे कुशल), ( अतिव्याधी ) अत्यन्ता व्याधाः 
शत्रणां हिंसका योद्धारो यस्य, ( महारथः ) महान्तो भूजलान्तरित्तगमनाय रथा 
यस्येति । यस्मिन्‌ राष्ट्रे {रशो राजन्यो ( जज्ञे) जातोऽस्ति, नेव कदाचित्तस्मिन्भय- 

दुःखे सम्भवतः ॥ १३॥ 


भाषाथ-- क्षत्रं वे० ) राजसमाप्रवन्ध से ज्ञो यथावत्‌ प्रजा का पालन किया 
जाता है, वही खिएक्त्‌-अर्थात्‌ अच्छी प्रकार चाहे हुप सुख का करनेवाला होता है । 
(च्ञत्रं वे सा० ) जो राजकर्म्म दुष्टों का नाश और श्रेष्ठों का पालन करनेवाला है, 

` [ ( सांम्नाज्य॑० ) ] वही साघ्राज्यकारी अर्थात्‌ राजसुखकारक होता है॥ [ १० ]॥ 


( ब्रह्म वे० ) जो मनुष्य ब्रह्म अर्थात्‌ परमेश्वर और वेंद का जाननेवाला है, 
है, वही ब्राह्मण होते योग्य है । ( चत्र ० ) जो इन्द्रियों का जीतनेवाला, परिडत, शूरता- 
दिगुणयुक्त, श्रेष्ठ, वीरपुरुष क्षत्रधर्म को स्वीकार करता है, सो क्षत्रिय होने के योग्य 
है. । ( तदस्य घ्रह्मणा० ) ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रियों के साथ न्यायपालक राज्ञा को अनेक 
प्रकार से लच्मी प्राप्त होती है और उसके खजाने की हानि कभी नहों होती ( युद्ध वे० 
यहां इस वात को जानना चाहिये कि जो राजा को युद्ध करना है, वही उसका बल 
होता है | उसके विना बहुत धन और सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती । क्योंकि निघण्टु 
में संग्राम ही का नाम महाधन” हे । सो उसको महाधन इसलिये कहते हैं कि उसस 
बड़े बड़े उत्तम पदार्थ प्राप्त होते हैं, क्योंकि विना संग्राम के अत्यन्त प्रतिष्ठा ओर धन 
कभी नहीं प्राप्त होता ॥ [ ११ ]॥ 

[ ( राष्ट्र ) ] श्रौर जो न्याय से राज्य का पालन करना है, वही च्षत्रियों का 

 'श्वमेध'’ कहाता है । किन्तु घोड़े को मार के उसके अड्डों का होम करना यहद अश्वमेध 
.. नहीं है॥ [१२]॥ व 

(राजन्य एव० ) पूर्वोक्त राजा जव श्रतारूप कीत्ति को धारण करता है, तभी 


. सम्पूर्ण पृथिवी के राज्य करने को समर्थ होता है । इसलिये जिस देश में युद्ध को 
अत्यन्त चाइनेवाला, निर्भय, शत्र: अखन चलाने में अतिचतुर, और ज़िसका रथ एथिवी. 
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'शाजप्रजाधर्स विषयः २५५ 


समुद्र ओर अन्तरिच्ष में जाने आनेवाला दो, पेसा राजा होता दै, वहां भय और दुःख 
नह होते ॥ [१३] ॥ 
श्रींचे राष्ट्रस्‌ ॥ शवे राष्ट्रस्य मार! ॥ ओ राष्ट्रस्य सध्यस्‌ ॥ 
समो बे राष्ट्रस्य शीतम्‌ ॥ विड्वे गभो राष्ट्रं पसो राष्ट्र 4व विश्याहन्ति 
तस्माद्रषट्रो विशं घातुकः ॥ विशमेव राष्ट्राथाद्यां करोति तस्पाद्राष्ट्र 
[वेशस्ञात्ति न पुष्ट पशु अन्थत इति ॥ [१४] ॥ 
शत० कां० १३ | ग्० २। ब्रा० ६ । [ कं० २-६, 5 ] ॥ 
साष्यघ्‌--( श्रीवे राष्ट्रस्‌ ) या विद्याद्यत्तमगुणरूपा नीतिः सैव राष्ट्र 
भवति ( श्रीयै राष्ट्रस्य भारः ) सेव राज्यश्री राष्ट्रस्य सम्भारो भवति ( श्रीवे राष्ट्रस्य 
ध्यम्‌ ) राष्ट्रस्य भध्यभागोऽपि श्रीरेवास्ति । ( क्षेमो वे रा० ) चमो यद्रक्षणं तदेव 
राष्ट्रस्य शयनवश्निरुपद्रवं सुखं भवति । ( बिडवे गभो ) विड या प्रजा सा गभा- 
ख्यास्ति ( राष्ट्रं पसो० ) यद्राष्ट्रं तरपसाख्यै भवति, तस्मादयद्राष्ट्रसम्बन्धिक्रम तद्विशि 
प्रजायाप्राविश्य तामाइन्स्यासमन्तात्करग्रहणेन प्रजाया उत्तमपदार्थानां हरणं करोति, 
( तस्माद्राष्ट्री बि० ) यस्मात्सभया विनेकाकी पुरुषो भवति तत्र प्रजा सदा पीडिता 
भवति, तस्मादेकः पुरुपो राजा नैव कत्तेव्यो, नैकस्य पुरुषस्य राजधमोनुष्ठाने 
यथावत्‌ सामर्थ्यं भवति, तस्मात्संभयेव राज्यप्रवन्धः कु शक्योऽस्ति। ( विशमेव 
राष्ट्राया० ) यत्रेको राजास्ति तत्र राष्ट्राय बिशां प्रजामाद्यां भक्षणीयां भोज्यवत्ता- 
डितां करोति । यस्मात्खसुखाय प्रजाया उत्तमान्पदाथोन्‌ शृह्नन्सन्‌ प्रजाये पीडां 
ददाति तस्मादेको राष्ट्री विशमत्ति, (न पुष्ट पशु म०) यथा मांसाहारी पुष्ट 
पशुं इष्ट्या हन्तुमिच्छति, तथैक राजा न मत्त कश्चिदधिको भवेदितीष्येया नेव 
प्रजास्थस्य कस्यचिन्मलुष्यस्योत्कषं सहते । तस्मार्सभाप्रबन्धयुङ्गेन राज्यव्यवहारेणेव 
भद्रमित्येवं राजधर्मव्यवहारप्रतिपादका मन्त्रा बहवः सन्तीति || [ १४ ] ॥ 
~ [ इति संक्षेपतो राजप्रजाधर्म विषयः ] 


° se 
साबाथ-( श्रीव राष्ट्रं ) श्री जो है लक्ष्मी, बही राज्य का खरूप, सामग्री 
आर मध्य है । तथा राज्य का जो रक्षण करना है, वही शोभा अर्थात्‌ भ्रोष्ठ भाग कहाता 
है । राज्य के लिये एक को राजा कभी नहीं मानना चाहिये । क्‍योंकि जहां एक को 


१-केचिदत्रभाष्येऽपि च 'राष्ट्रयाद्या' इतिपाठमिच्छुन्ति ॥ सं०॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२५६ Digitized by 0५० इरेबे्रादिअा्समू मिका and eGangotri 


राजा मानते हैं, वहां सब प्रजा दुःखी और उसके उत्तम पदार्थों का अभाव हो जाता दै। 
इसी से किसी की उन्नति नहीं होती ॥ [ १४] ॥ 


इसी प्रकार सभा करके राज्य का प्रबन्ध आर्या में श्रीमन्महाराज युधिष्ठिर- 
पर्य्यन्त बरावर चला आया है, जिसकी साक्षी महाभारत के राजधर्म आदि ग्रन्थ तथा 
मज॒स्मृत्यादि धर्मशास्त्रों में यथाब्रत्‌ लिखी है । उनमें जो कुछ प्रक्षिप्त किया है उसको 
छोड़ के बाकी सब अच्छा है, क्‍योंकि वह वेदों के अनुकूल है। और आर्यों की यह 
एक बात बड़ी उत्तम थी कि जिस सभा वा न्यायाधीश के सामने अन्याय हो, वह प्रज्ञा 
का दोष नहीं मानते थे, किन्तु ब्द दोष सभाध्यक्ष, सभासद्‌ और न्यायाधीश का ही 
गिना जाता था । इसलिये वे लोग सत्य न्याय करने में अत्यन्त पुरुषार्थं करते थे, कि 
जिससे आर्य्याबत्तं के न्यायघर में कभी अन्याय नहीं होता था । और जहां होता था वहां 
उन्हीं न्यायाधीशों को दोष देते थे यह्वी सब आयो का सिद्धान्त है। अर्थात्‌ इन्हो 
वेदादि शास्त्रों की रीति से आयो ने भूगोल में करोड़ों वर्ष राज्य किया है, इसमें कुठ 
सन्देह नहीं । | 


इति संक्षपतो राजप्रजाधम विषयः 
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अथ वणाश्रसांवषयः सक्तपतः 
तत्र वणुंबिषयो मन्त्रो 'ब्राह्मणोऊस्थ सुखसासीत' इत्युक्तस्तदथंश्र । 
तस्यायं शेषः 
वणा डुणोले ॥ १ || निर अ० २ | खं० ३ ॥ 
ब्रह्म हि ब्राह्मणः । चत्र हीन्द्रः चत्र राजन्यः ॥ २॥ 
श० कां० ₹। अ० १ | ब्रा ४ | [ ई० ११ ] ॥ 


Lan 


बाहू चै मित्रावरुणो पुरुषों गतेः ॥ वीस्यं वा एतद्राजन्यस्य 
हू, वीय्ये चा एतदपा९रसः ॥ 
श० कां० ₹। अ० ४। ब्रा० १ | [ के १५, १७ ]॥ 
इषवो चै दिद्यचः ॥ है ॥ श° कां० १ ।अ० ४।बा० २ । [कं० २ ]॥ [`°] 
भाष्यस-वर्णो वृणोतेरिति निरङ्गप्रामाणया्ररणीया वरीतुमहो, गुणं- 
कमोशि च दृष्टया यथायोग्यं त्रियन्ते ये ते वणा! || १॥ 

(ब्रह्म हि ब्राह्मण! ) ब्रह्मणा वेदेन परमेश्वरस्योपासनेन च सह वत्तेमानों 
विद्याद्त्तमगुणयुक्तः पुरुषो ब्राह्मणो भवितुमहेति । तथैव (चत्र हीन्द्रः) चत्रं ज्षत्रिय- 
कुलम्‌, यः पुरुष इन्द्रः परमैश्वय्येब्रान्‌ शत्रूणां क्षयकरणाबुद्धोत्सुकलाब् प्रजा- 
पालनतत्पर!, (| च्त्रश्‍ ] राजन्यः ) क्षंत्रियो भवितुमहृति ।। २ ॥ 

( मित्रः ) सर्वेभ्यः सुखदाता, ( वणः ) उत्तंमगुंणकमंधारणेन . श्रेष्ठः 
इमावेव चत्रियस्य द्वौ बाहबद भत्ेताम्‌, ( वा) अथवा ( वीयं ) पराक्रमो बलं 
चेतदुभयं ( राजन्यस्य ) चत्रियस्य बाहू भवतः, ( अपां ) प्राणानां, यो ( रसः ) 
आनन्दस्तं प्रजाभ्यः प्रयच्छतः चषत्रियस्य वीय्य वधते, तस्य (इषवः) बाणाः, श्ना- 
ख्राणाञ्गपलचणमेतत्‌, ( दिद्यवः ) प्रकाशकाः सदा भवेयुः ।। ३ ॥ 

भाषाथे--अव वर्णाश्रमविषय लिखा जाता दवै। इस में यह विशेष जानना 
चाहिये कि प्रथम मनुष्य जाति सब की एक है, सो भी वेदों से सिद्ध दै, इस विषय - 
का प्रमाण सरष्टिविषय में लिख दिया है । तथा 'ब्राह्मणो5स्य सुखमासीत्‌? यह मन्ज | 
सृष्टिविषय में लिख चुके हैं | वर्ण के प्रतिपादन करनेवाले वेदमन्त्रों की जो व्याख्या 
ब्राह्मण और निरुक्तादि ग्रन्थों में लिखी है, वह कुछ यहां भी लिखते हैं-- 


३३ 


क, 
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मनुष्य जाति के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण कहाते हैं वेदरीति से इन 
के दो सेद हैं-एक आय्य और दूसरा दस्यु । इस विषय में. यह प्रमाण दवै, कि 'विज्ञानी- 
ह्याय्यान्ये च द्स्यमो०' अर्थात्‌ इस मन्त्र से परमेश्वर उपदेश करता दै, कि हे जीव! 
तू आर्य अर्थात्‌ श्रेष्ठ और दस्यु अर्थात्‌ दुए्भावयुक्त डांकू आदि नामों से प्रसिद्ध 
मनुष्यों के ये दो भेद ज्ञान ले तथा “डत शूद्रे उत आय्ये? इस मन्त्र से भी आय्य 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और अनार्य्य अर्थात्‌ अनाडी जा कि शूद्र कहाते हैं, ये दो भेद 
ज्ञाने गये हैं । तथा 'अछुर्या नाम ते लोका० इस मन्त्र से भी देव ओर अखुर अर्थात्‌ 
विद्वान. और मूर्ख ये दो ही भेद जाने जाते हैं । ओर इन्दा दोनों के विरोध को देवाखुर 
संग्राम कहते हैं | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और यू ये चार भेद गुण कर्मा से किये 
गये हैं । | 
( वर्णो० ) इनका नाम वर्ण इसलिये हैं कि जेले जिसके गुण कर्म हों, वेला 
के ही उसको अधिकार देना चाहिये । ( ब्रह्म दि न्रा० ) ब्रह्म अर्थात्‌ उत्तम कर्म करने से 
उत्तम विद्वान व्राह्मण वण होता है । (चत्र हि०) परम पश्वे ( वाहू० ) बल, वीय्यै के 
होने से मनुष्य क्षां्रय वण होता है, जेसा कि राजधर्मे में लिख झाये हैं ॥ १-३ ॥ [7] 
आश्रमा अपि चत्वारः सन्ति -ब्रझ वय्येश्रहस्थवानमस्थसंन्यासमे दत्‌ । बर्ज 
चर्श्येण सद्विद्या शिक्षा च ग्राह्या । ग्हाश्रमेणोत्तमाचरणानां श्रेष्ठानां पदाथानां 
चोन्नतिः काय्यो | वानप्रस्थेनेकान्तसेवनं ब्रज्ञोपासनं विद्याफलविचारणादि च काय्येप्र । 
संन्यासेनः पर्रहममोचतपरमानन्दप्रापणं क्रियते, सदुपदेशेन समस्मा आनम्ददानं 
चेत्यादि, चतु्िराश्रमेधमाथकराममोच्ाणां सम्पक्‌ सिद्विः सम्पादनीया । एतेषां पुख्य- 
` तया ब्रह्मचथ्यंण सद्व्ययासुशिचादयः शुभगुणा! सम्यग्ग्राद्या! । 
अत्र बरह्मचवर्याश्रमे प्रमाणम्‌ 
आचाय उपनय॑मानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भेसन्तः । 
तं रात्रीस्ति्र उदरें बिभचि तं जातं द्रष्टु माभिसंयान्ति देवाः ॥ १॥ 


ह इयं समित्परधिवी व्यो्ट्रितीयोतान्तरिल॑ समिधां एणाति । 
[ ब्रह्मचारी समिधा मेख॑लया श्रमेण लोकांस्तपंसा पिपार्ति ॥ २॥ 
ह पूर्वी जातो ब्रह्म॑णो ब्रह्मचारी घम वसांनस्तपसोदातिष्ठत्‌ । 


तस्माज्जातं ब्राह्म॑णं ब्रह्म॑ ज्येष्ठ देवाश्व सर्वे अमृतेन साकम्‌ ॥ ३॥ 
अथवं० कां० १३ | अनु० ३। व० ५ | मं. ३-४ ॥ 

त्त भाष्यम्‌--( आचार्य्य ° ) आचाय्यों विद्याध्यापको ब्रह्मचारिणपुपनय- 

मानो विद्यापठनाथयुपवीतं इृत्रतयुपदिशत्नन्तगभमिव कृणुते करोति । तं तिस्रो 
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रात्रीस्रिदिनपय्येन्तमुदरे विभति, अथोत्‌ सवो' शिक्षां करोति, पठनस्य च रीतिमुप- 
दिशति । यदा विद्यायुक्तो विद्वान जायते, तदा. तं विद्यासु जातं प्रादुभूतं देवा विद्रांसो 
रष्डुमभिसं यन्ति प्रसन्नतया मान्यं कुवेन्ति | अस्मां मध्ये महाभाग्योदयेनेश्वरानु- 
ग्रहेश च सर्वेमतुण्योपकाराथे त॑ बिद्वान्‌ जात इति प्रशंसन्ति || १ ॥ 

( इयं समित्‌० ) इयं प्रथित्री द्यौः प्र्शोऽन्तरिच्चं चानया समिधा स 
ब्रह्मचारी पृणाति, तत्रस्थान्सस्वोन्प्राशिनो विद्यया होमेन च प्रसन्नान्‌ करोति। | 
( समिधा ) अग्निहोत्रादिना, ( मेखलया ) ब्रह्मचय्यैचिह्णंधारणेनः च ( श्रमेण ). ' 
परिश्रमेण, ( तपसा ) धरमानुष्ठानेनाध्यापनेनोपदेशेन च ( लोकां० ) सवीन्‌ प्राणिनः 
पिपत्ति पुष्टान्प्रसन्नान्रोति ॥ २॥ | 

( पूर्वा जातो ब्रह्म० ) ब्रह्मणि वेदे चरितुं शीलं यस्य स ब्रह्मचारी, ( घर्म 
बसानः ) अत्यन्तं तपश्चरन्‌, ब्राह्मणोऽयं द्वद परमेश्वरं च बिदन्‌, पूः सर्वेषामाश्र- 
माणामादिमः सवाश्रमश्ूषकः, ( तपसा ) धरमानुष्ठानेन ( उदतिष्ठत्‌ ) ऊर्ध्वे उत्कु- 
वोधे व्यवहारे च तिष्ठति । तस्मास्कारणात्‌ ( ब्रह्म ज्येष्ठं ) ब्रह्मेव परमेश्वरो विद्या 
बा ज्येष्ठा सर्वोल्कृष्टा यस्य तं ब्रह्म ज्येष्ठम्‌, ( अमृतेन ) परमेश्वरमोक्षबोधेन परमा- 
नन्देन साकं सह वत्तमानं ( बराह्मणं ) ब्रह्मविदं ( जातं ) प्रसिद्धं ( देवाः ) सर्वे 
विद्वांसः प्रशंसन्ति। ३ ॥ 

साषार्थ-अव आगे चार आश्रमों का बर्न किया जाता है। ्रह्मचय्यै, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ और संन्यास ये चार आश्रम कहाते हैं। इनमें से पांच बा आठ वर्ष की 
उमर से अड़तालीस वर्ष परय्यन्त प्रथम घ्रह्मचर्या्रम का समय है । इसके विभांग 
पितृयक्ष में कहेंगे । वह सुशिक्षा और सत्यविद्यादि गुण ग्रहण करने के लिये होता है । 
दूसरा ग्रुह्मश्रम जो कि उत्तम गुणों के प्रचार और श्रेष्ठ पदार्थों की उन्नति से सन्तानो की 
उत्पत्ति और उनको सुशिक्षित करने के लिये किया जाता है । तीसरा वानप्रस्थ जिससे 
ब्रह्मविद्यादि साक्षात्‌ साधन करने के लिये एकान्त में परमेश्वर का सेवन किया जाता 


है | चौथा संन्यास जो कि परमेश्वर अर्थात्‌ मोक्षखुख की प्राप्ति और सत्योपदेश से 
सब संसार के उपकार के अर्थ किया जाता है । 


थर्स, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पदाथा की प्राप्ति के लिये इन चार 


आश्रमों का सेवन करता सब मनुष्यों को उचित है । इनमें से प्रथम त्रह्मचर्य्या भ्रम जो 
कि सब आश्रमों का मूल है, उसके टीक ठीक सुधरने से सब आश्रम सुगम ओर बिग- 


१--्रष्टम संस्करणे--त्रह्मणोऽथाद्वेदं ॥ सं० ॥ ` 
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डने से नष्ट हो जाते है। इस आश्रम के विषय में वेदों के अनेक प्रमाण हैं, उन में से 
कुछ यहां भी लिखते हें-- 

( आचाय्ये उ० ) अर्थात्‌ जो गभं में वस के माता और पिता के सस्वन्ध से 
मनुष्य का जन्म होता है, वह प्रथम जन्म कहाता है । और दूसरा यह है कि जिसमें 
आचाय्ये पिता ओर विद्या माता होती है । इस दूसरे जन्म के न होने से मनुष्य को 
मजुष्यपन नद्दो प्राप्त होता । इसक्तिये उस को प्राप्त होना मनुष्यों को अवश्य चाहिये। 
जब आठवें वर्ष पाठशाला में जाकर आचार्य्य अर्थात्‌ विद्या पढ़ानेवाले के समीप रहते 
हैं, तभी से उनका नाम ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी हो जाता है । क्योंकि वे त्रह्म वेद और 
परमेश्वर के विचार में तत्पर होते हैं । उनको आचार्य तीन रात्रिप्यैन्त गर्भ में रखता 
है। अर्थात्‌ ईश्वर की उपासना, धर्म, परस्पर विद्या के पढ़ने और विचारने की युक्ति 
आदि जो मुख्य मुख्य बातें हैं, वे सब तीन दिन में उनको सिखाई जाती हैं । तीन दिन 
के उपरान्त उनको देखने के लिये अध्यापक अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग आते हैं ॥ १ ॥ | 

( इयं समित्‌० ) फिर. उस दिन होम करके उनको प्रतिज्ञा कराते हैं, कि जो 
ब्रह्मचारी पृथिवी, सूथ्य और अन्तरिक्ष इन तीनों प्रकार की विद्याओं को पालन और 
पूणे करने की इच्छा करता है, सो इन समिधाओं से पुरुषार्थ करके सब लोकों को 
धर्माचष्ठान से पूर्ण आनन्दित कर देता हे ॥ २॥ 

( पूर्बो जातो घ्र० ) जो ब्रह्मचारी पूर्व पढ़ के ब्राह्मण होता है, बह धर्मानुष्ठान 
से अत्यन्त पुरुषार्थी होकर सब मनुष्यों का कल्याण करता है ( ब्रह्म ज्येष्ठं०) फिर 
उस पूण विद्वान्‌ ब्राह्मण को, जो कि अमृत अर्थात्‌ परमेश्वर की पूर्ण भक्ति और धर्मा- 
बुष्ठान से युक्त होता है, देखने के लिये सव विद्वान आते हैं ॥३॥ 

| जह्यचार्ये[ति सामेधा सासिंद्धः काष्णं वसानो दीज्षितों ढीघेशमश्रु! । 
~ पूर्व ० ७ ~ ° स्य प्र्ज 
स सद्य एति पूवस्मादुत्तरं समुद्रं लाकान्त्संग्रम्य सुहुराचारिकतत्‌॥४॥ 
ब्रह्मचारी जनयन्‌ ब्रह्मापो लोक प्रजाप॑तिं परमाए्टिन विराजम । 
|] | ज ` 
गभो भूत्वा्तस्य योनाविन्द्रों ह भून्वाऽसुंरांस्ततह ॥ ५॥ 
ब्रह्मचय्येण तपसा राजां राष्ट वि रंक्षति । । 
आचार्यो| ब्रह्मचर्येण बरह्मचारिणंमिच्छुते ।। ६॥। | 
ब्रह्मचर्येण कन्या! युवानं विन्दते पतिस्‌ । 
अनड्वान्‌ ब्रह्मचय्येणारवों घासं जिंगीषति ॥ ७॥ 
ब्रह्मचर्येण तप॑मा देवा मृत्युसुपांध्नत ' । 
इन्द्रों ह ब्रह्मचय्येण देवभ्यः स्वःराभरत्‌ ॥ ८ ॥ 
अथवं ० कां० ११ | अनु० ३ । [ व०  ] मं० ६, ७, १७-१३ || 
Se UBL ROA Mule By us 


१--संहिता में-- मृ्युमपाश्नत पाठ मिलता है ॥ सं० ॥ 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
वर्णाश्रमघिषयः २६१ 
MND NMS ` 
साण्यम्‌-¬( ब्रह्मचाय्येंति० ) स ब्रह्मचारी पूर्वोक्कया ( समिधा ) विद्यया 
( समिद्धः ) प्रकाशितः, ( काष्णं ) सृगचमीदिकं ( वसानः ) आच्छादयन्‌, ( दीर्ष- 
शमश्रुः ) दी्घकालप््यन्तं केशश्मश्रणि घारितानि येन सः, ( दीक्षितः ) परप्तदीचः 
( एति ) परमानन्दं प्राप्नोति । तथा ( पूर्वस्मात्‌") त्रह्मचयातुष्ठानभूतात्सभुद्रात्‌ 
( उत्तरं ) ग्रहाश्रमं समुद्र ( सद्य एति ) शीं प्राप्नोति । एवं निवासयोग्यान्सर्वान्‌ 
( सोझान्सं ° ) संगृह्य पुहुंबीरंबारं ( आचरिक्रत्‌ ) धर्मोपदेशमेव करोति || ४ ॥ 


. ( ब्रह्मचारी ) स ब्रह्मचारी ( ब्रह्म ) वेदविद्यां पठन्‌, ( अप+ ) प्राणान्‌, 
( लोकं ) दशनं, (परमेषिनं) प्रजापति ( विराजं ) विविधप्रकाशक परमेश्वरं ( जन- 
यन्‌ ) प्रकटयन्‌, ( अशृतस्य ) मोषस्य ( योनौ ) विद्यायां ( गर्भो भूत्वा ) गर्भेव- 
न्षियमेन स्थित्वा यथावद्धियां ग्रहीत्वा, ( इन्द्रो ह भूत्वा ) रय्येवञ्रकाशकः सन्‌ 
( असुरान्‌ ) दुष्टकर्मकारिणो भूखरीन्पाखणिडनो जनान्‌ दैत्यर्तशखभावान्‌ ( ततहे ) 
तिरस्करोति, सत्रीन्निवारयति । यथेन्द्रः द्य्योंऽसुरान्मेघान्‌ रात्रिं च निवारयति, 
तथैव ब्रह्मचारी समेशुभशुणप्रकाशकोऽशुभगुणनाशकश्च भत्रतीति ॥ ५ || 


( ब्रह्मचय्येंण ० ) तपसा ब्रह्मचर्येण कृतेन राजा राष्ट्रं विरक्षति, विशिष्ट- 
तया प्रजा रक्षितुं योग्यो भवतिं । आचार्योऽपि कृतेन ब्रह्मचय्येशेव विद्यां प्राप्य 
ब्रह्म चारिणमिच्छते खीकुयान्नान्यथेति | अत्र प्रमाणएम--आचायथे! कस्मादाचारं 
ग्राहयत्याचिनोत्पर्थानाचिनोति बुद्धिमिति वा || निरु० अं १ । खं० ४ ॥६।। 


( ब्रह्मचय्येंग ) एवमेव कृतेन ब्रह्मचय्येंगैव कन्या युवतिः सती युवानं 
स्मसहरां पतिं विन्दते, नान्यथा, न चातः पूर्वेमसहशं वा । अनड्वानित्युपलचणं 
वेगवतां पशूनाम्‌ । ते पशवोऽश्वश्च घासं यथा, तथा कृतेन ब्रह्मचय्येण खविरोधिनः 
पशून्‌ जिगीषन्ति युद्धेन जेतुमिच्छम्ति । अतो मनुष्येस्त्ववर्यं ब्रह्मचय्यं कत्तेव्य- 
मित्यभिप्रायः ।। ७ ।। 

( ब्रह्मचर्येण तपसा देवा० ) देवा विद्वांसो, ब्रह्मचर्येण वेदाध्ययनेन ब्रह्म 
` विज्ञानेन तपसा धमानुष्ठानेन च, मृत्युं जन्ममतयुप्रभवदुःखश्चुान्नत नित्यं घन्ति 
नान्यथा । ब्रह्मचर्येण सुनियमेन, हेति किलाथें, यथा इन्दर? सूर्यर्यो देवेभ्य इन्द्रियेभ्य? 
स्वः सुखं प्रकाशं चामरद्भारयति, तथा विना ब्रह्मचर्येण कस्यापि नेव विद्यासुखं 
च यथावद्भवति । अतो ब्रह्मचय्यानुष्ठानपूवैका एव ग्रृहाश्रमादयस्त्रय आश्रमा} 
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mmm ७एशशशणशनशशशरशशणशशशशणशशशशणाशणशशशशाा 


सुखमेधन्ते | अन्यथा मूलाभावे कुतः शाखाः | किन्तु मूले इढे शाखापुष्पफल- 
च्छायादयः सिद्धाः भवन्त्येवेति || ८ ॥ | 

भाषाथ ब्रह्मचार्येति० ) जो ब्रह्मचारी होता दवै, वही शान से प्रकाशित 
तप और बड़े बड़े केश शमश्रुओ से युक्त दीक्षा को प्राप्त होके विद्या को प्राप्त होता है। 
तथा जो कि शीघ्र ही विद्या को ग्रहण करके पूर्व समुद्र जो बह्मचर्याश्रम का अनुष्ठान है, 
डसके पार उतर के उत्तर समुद्रस्वरूप ग्रहाश्रम को प्राप्त होता है, ओर अच्छी प्रकार 
विद्या का. संग्रह करके विचारपूर्वक अपने उपदेश का सौभाग्य बढ़ाता है ॥ ४॥ 

( ब्रह्मचारी ज० ) वह ब्रह्मचारी वेदविद्या को यथार्थ जान के घाणविद्या, 


लोकबिद्या तथा प्रजापति परमेश्वर जो कि सवसे बड़ा और सबका प्रकाशक है, उसका | 


जानना, इन विद्याओं में गर्भरूप और इन्द्र अर्थात्‌ ऐश्वय्यैयुक्त हो फे असुर अर्थात्‌ 
मूर्खो की अविद्या का छेदन कर देता है ॥ ४ ॥ 

( ब्रह्मचर्येण त० ) पूणे ब्रह्मचय्य से विद्या पढ़ के और सत्यधर्म के अनुष्ठान 
से राजा राज्य करने को और आचार्य्य विद्या पढ़ाने को समर्थ होता हे । आचाय 
इसको कहते हैं कि जो असत्याचार को छुड़ा के सत्याचार का और अनर्था को छुड़ा 
के अर्था का ग्रहण कराके ज्ञान को बढ़ा देता हे ॥ ६॥ 


. ( ब्रह्मचय्येंग क० ) अर्थात्‌ जव वह कन्या ब्रह्मचर्य्याश्रम से पूरणं विद्या पढ़ 
चुके, तब अपनी युवाबस्था में पुणं जवान पुरुष को अपना पति करे | इसी प्रकार 
पुरुष भी सुशील धर्मात्मा खी के साथ प्रसन्नता से विवाह करके दोनों परस्पर सुख 
दुःख में सहायकारी हों । क्योंकि अनड्प्रान अर्थात्‌ पशु भी जो पूरी जत्रानी पय्यैन्त 
्रह्मचय्यै अर्थात्‌ सुनियम में रक्खा जाय, तो त्यन्त बलवान्‌ हो के निर्बल जीवो को 
जीत लेता है ॥ ७॥ , 

` , (्रहमचर्य्येण त० ) ब्रह्मचर्य और धर्मानुष्ठान से ही विद्वान्‌ लोग जन्म मरण 
को जीत के मोक्षसुत्र को प्राप्त हो जाते हैं । जेते इन्द्र शर्थात्‌ स्दव्य वळी के नियम 


में स्थित हो के सव लोकों का प्रहाश करनेवाला हुआ है, वेले ही मनुष्य का आत्मा 


श्रह्मचर्य्य से प्रकाशित हो के सब को प्रकाशित कर देता है । इसले घ्रह्मचर्ययाश्रम दी 
सब आश्रमो से उत्तम है॥ [८ ]॥ | 


इति ब्रह्मचर्ययाश्रमविषय: संच्तेपतः 


अय ्रृहाश्रमविपयः-- 
`. _ यद्‌ ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये 
` यढेनश्नकूना वयमिदं तदवयजामहे स्वाहा ॥ &॥ 


है > 
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गडा ला बिं भीत 
ज बिअट्टःखुमनाशखुमेधा गहानैसि मनसा सोद्मान। ॥ ११॥ 
येषासध्येतिं प्रवसन्येषु सोमनसो बहुः । 


| DS 


गुदालुपह्ृपामछे ते नों जानन्तु जानतः ॥ १२॥ 
उप्ता इह गाव उपट्टता अजावयः । 
थो अन्नस्य कीलाल उपहुतो गृहेषु नः 
नाथ चः शान्त्यै प्रपद्य शिव शग्म९ शंयोशशयोः॥ १३॥ 

य० ग्र ३।स० ३९, ९०, ४१-४३ ॥ 
साष्यस्‌--एपामभिग्रायः-एतेषु ग्रहाश्रमविधानं क्रियत इति 
( यर्‌ ग्रामे ) यद्‌ ग्रामे गरृदाश्रमे वसन्तो वयं पुणयं विद्याप्रचारं सन्तानो- 
तपत्तिमत्युत्तमसामाजिऋनियर्मं सवे,पकारकं, तथैतारणये वानप्रस्थाश्रमे ब्रह्म वचार॑ 
बिद्याध्ययनं तपश्चरणं, सभासम्बन्धे यच्छूष्ठ इन्द्रिये मानसव्यवहारे च यदुत्तमं कमं 
च कुमस्तत्सर्ममीश्वरमोक्षप्रा'त्यथंमस्तु । यच्च श्रमेशेनः पापं च कृतं, तत्सवेमिदं 


पापमय जामह आश्रमाङुष्ठानेन नाशयामः ॥ & ॥ 

( देहि मे० ) परमेश्वर आज्ञापयति, हे जीव ! त्वमेबं वद--मे मह्यं देहि) 
मत्सुखार्थ विद्यां द्रव्यादिकं च खं देहि, अहमपि ते तुभ्यं ददामि । मे मह मदर्थं 
त्वपुत्तमखभावदानपुदारतां सुशीलतां च धेहि धारय, ते तुभ्यं त्वदथेम्हमप्येवं च 
दधे । तथैव धमव्यवहारं क्रयदानादानाख्यं च हरासि प्रयच्छ, तथैत्राहमपि ते तुभ्यं 
त्वदर्थ निहराणि नित्यं प्रयच्छानि ददानि । खाहेति सत्यभाषणं, सत्यमानं- सत्या- 
चरणं, सत्यवचनश्रत्रणं च सर्वे बयं मिलित्वा कुर्यामेति सत्येनेव सर्व व्यवहारं 
कुर्युः ॥ १० ॥ 


(ग्रहा०) हे ग्रहाश्रममिच्छन्तो मनुष्याः ! खयंवरं विवाह कृत्वा यूयं ग्रहाण 
प्राप्नुत । ग्रहाश्रमालुष्ठाने ( मा बिभीत ) भयं मा प्राप्नुत | तथा ( मा वेपर्ध्व ) मा 
कम्पध्यम्‌ । ( ऊर्ज बिभ्रत एमसि ) ऊर्जं बलं पराक्रमं च बिभ्रतः, पदार्यनेमंसि 
बयं प्राप्नुम इतीच्छत । ( ऊज विश्र्व ) वो युष्माकं मध्येऽहमूजं बिञ्नतसन्‌, 


र 
ते 
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( सुमनाः ) शुद्धमनाः, सुमेधोत्तमबुद्धियुक्क,, ( मनसा मोदमानः ) प्राप्तानन्द$; 
( ग्रहानेमि ) ग्रहाणि प्राप्नोमि ॥ ११ ॥ , [ 

( येषामध्येति प्रः ) येषु ग्रहेषु प्रवसतो मनुष्यस्य ( बहुः) अधिकः 
(सौमनसः) आनन्दो भवति, त्न प्रवसन्‌ येषां यान्पदाथोन्सुखकारकान्स (अध्येति ) 
स्मरति, ( ग्रहानुपह्यामहे ) वयं ग्रहेषु विवाहादिषु सत्कारार्थं तात्‌ ग्रहसम्बन्धिनः 
सखिबन्ध्वाचाय्यौदीन्निमन्त्रयामहे | ( ते नः ) विवाहनियमेषु कृत्रतिज्ञानस्मान्‌ 
( जानतः ) प्रौदज्ञानान्‌, युवाबस्थास्थान्स्वेच्छया कृतविवाहान्‌, ते ( जानन्तु ) 
अस्माकं सा्तिणः सन्त्विति ॥ १२ ॥ 

( उपहूता इह० ) हे परमेश्वर ! भवत्कृपया इददास्मिन्‌ ग्रहाश्रमे गावः पशु- 
पृथिवीन्द्रियविद्याप्रकाशाहादाद यः उपहूता; अथीतसम्यक्‌ प्राप्ता भवन्तु । तथा (अजावयः) 
उपहूता अस्मदनुकूला भवन्तु | ( अथो अन्नस्य की० ) अथो इति पूर्वो क्गपदाथ- 
प्राप्त्यनन्तर॑ नोऽस्माकं ग्रहेष्वन्नस्य भोकव्यपदार्थसमूहस्य कीलालो विशेषेणोत्तमरस 

. उपहूतः सम्यक्‌ प्राप्तो भवतु । ( क्षेमाय वः शान्त्ये° ) वो युष्मान्‌, अत्र पुरुष- 
च्यत्ययोऽस्ति, तान्पूर्वोक्नान्मत्यक्षान्पदार्थान्‌ चेमाय रणाय शान्त्यै सुखाय प्रपद्ये 
प्राप्नोमि । तस्माप्त्या ( शिवं ) निश्रेयसं कल्याणं पारमार्थिकं सुखं ( शग्मं ) 
सांसारिकमाभ्युदयिक सुखं च प्राप्नुयाम्‌ | शंयोः शमिति निघण्टौ पदनामास्ति'। 
परोपकाराय ग्रहाश्रमे स्थित्वा पूर्वोक्रिस्य द्विविधस्य सुखस्योन्नतिं झुम्म || १३ ॥ 


भाषाथे--( यदू ग्रामे० )- ग्रहाश्रमी को उचित है कि जब वह पूणे विद्या 
को पढ़ चुके, तब अपने तुल्य स्री से खयंवर करे, ओर वे दोनों यथावत्‌ उन विवाह 
के नियमों में चलें, जो कि विवाह और नियोग के प्रकरणों में लिख आये हैं । परन्तु 
उनसे जो विशेष कहना है सो यहां लिखते हैं--ग्रृहस्थ स्री पुरुषों को धर्म उन्नति और 
ग्रामवासियों के हित के लिये जो जो काम करना है, तथा (यद्रण्ये ) वनवासियों के 
साथ हित और ( यत्सभायाम्‌ ) सभा के बीच में सत्य विचार और अपने सामथ्ये से 
संसार को खुख देने के लिये, ( यदिन्द्रिये जितेन्द्रियता से ज्ञान की वृद्धि करनी 
चाहिये, सो सो सब काम अपने पूर्ण पुरुषार्थ के साथ यथावत्‌ करें । और ( यदेनश्रक्ृ० ) 
पाप करने की बुद्धि को हम लोग मन, वचन और कर्म से छोड़ कर सर्वथा सब के 


हितकारी बनें ॥ ६ ॥ 
१--शिवं शग्ममिति सुखनामसु, निघं० ३ | ६ ॥ श्रथवा शंयोः पदनामसु, निघं० 
___ ४] १ | अस्य शंयोः शब्दस्य यास्कीयमर्थद्रयं ( निर ४ । २२ ) शन्न शमित्यथे$न्तर्हितमिति 
गतिः| सं० | | 
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RM NRE Se की अमल 

परमेश्वर उपदेश करता छै कि ( देहि मे० ) जो सामाजिक नियमों की व्यवस्था 
के अनुसार ठीक टीक चलना है, यही गृहस्थ की परम उन्नति का कारण दवै । जो वस्तु 
किसी से लेवें अथवा देवें, सो भी सत्यव्यवद्दार के साथ करें । ( नि मे घेडि, नि ते 
दधे ) अर्थात्‌ मैं तेरे साथ यह काम करू गा और तू मेरे साथ पेसा करना, ऐसे व्यव- 
हार को भी सत्यता से करना चाहिये । ( निद्दारं च हरासि मे नि० ) यद्द वस्तु मेरे 
लिये तू दे वा तेरे लिये मैं दृ'गा, इस को भी यथात्रत्‌ पूरा करें । अर्थात्‌ किसी प्रकार 
का मिथ्या व्यवहार किसी से न करें । इस प्रकार शुहस्थ लोगों के सब व्यवहार सिद्ध 
होते हैं । क्योंकि जो मुहस्थ विचारपूर्वक सव के हितकारी काम करते हैं, उनकी सदा 
उन्नति होती है ॥ १० ॥ 

(गुढ मा विभीत० ) हे शुदाश्रम की इच्छा करनेवाले मनुष्य लोगो | तुम 
लोग सयंत्र अर्थात्‌ अपनी इच्छा के अनुकूल विवाह करके गृहाश्रम को प्राप्त दो, और | 
उससे डरो ब कंपो मत । किन्तु उससे बल, पराक्रम करनेवाले पदार्था को प्राप्त होने 
की इच्छा करो । तथा गृद्दाश्रमी पुरुषों से पेसा कहो कि, में परमात्मा की कपा से 
आप लोगों के बीच पराक्रम, शुद्ध मन, उत्तम बुद्धि ओर आनन्द को प्राप्त होकर 
शृदाश्रम करू ॥ ११॥ 

( येषामध्देति० ) जिन घरों में बसते हुए मनुष्यों को अधिक आनम्द होता है, 
उनमें वे मनुष्य अपने सम्वन्धि मित्र बन्छु और आचाय्ये आदि का स्मरण करते हैं 
और उन्हीं लोगों को विवाहादि शुभ कार्यां में सत्कार से बुलाकर उनसे यह इच्छा 
करते हैं कि ये सब हमको युबावस्थायुक्त और विवाहादि नियमों में ठीक ठीक प्रतिज्ञा 
करने वाले जानें, अर्थात्‌ हमारे साक्षी हो ॥ १२॥ द 

( उपहू० ) हे परमेश्वर | आपकी कृपा से इम लोगों को गृददाश्रम में पशु, 
पृथिवी, विद्या, प्रकाश, आनन्द, वकरी और भेड़ आदि पदार्थ अच्छी प्रकार खे प्राप्त 
हों तथा हमारे घरों में उत्तम रसयुक्त खाने पीने के योग्य पदार्थ सदा बने रहें । वा! 
यह पद पुरुषव्यत्यय से सिद्ध होता है। हम लोग उक्त पदार्थों को उनकी रक्षः और 
अपने सुख के लिये प्राप्त हों । फिर उस प्राप्ति से हमको परमार्थ और संसार का खुल 
मिले । “शंयोः? यह निघरडु मे प्रतिष्ठा अर्थात्‌.सांसारिक सुख का नाम है ॥ १३॥ 

इति शुहाभ्रमविषयः संक्षेपतः . 


अथ वानग्रख्थविषयःसंच्ेपतः-= | 
अयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो 
ब्रह्मचाय्याचाय्येक्कलवासो तृती योऽत्यन्तमात्मानमाचाय्येकुलेऽचसाद- 
यन्‌ सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति ॥ [ १ ]॥ 
छान्दोग्य० प्र २ । खं० २३ । [ प्रधाक १ ] 
दे 
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साध्यम--( त्रयो धर्म० ) अन्न सर्वेष्वाश्रमेषु धर्मस्य स्कन्था अवयवा- 
स्रयः सन्ति | अध्ययनं, यज्ञः क्रियाक्राएडं, दानं च । तत्र प्रथमे ब्रह्मचारी तपः 
सुशिचाधमानुष्ठानेनाचाय्यैकुले बसति । द्रितीयो ग्रहाश्रमी । तृतीयोऽत्यन्तमात्मानम- 
बसादयन्‌ हृदये विचारयन्नेकान्तदेशं प्राप्य सत्यासत्ये निश्चिनुयात्‌, स वानत्रस्था- 
श्रमी । एते सर्वे ब्रह्मचय्योदयस्रय आश्रमाः पुणयलोकाः सुखनिवासाः सुखयुक्ता 
भवन्ति, पुण्यानुष्ठानादेवाश्रमसंख्या जायते नान्यथेति | १ || 
'माषार्थ-( त्रयो धर्म० ) धर्म के तीन स्कन्ध हैं--एक विद्या का अध्ययन, 
दूसरा यज्ञ अर्थात्‌ उत्तम क्रियाओं का करना, तीसरा दान अर्थात्‌ विद्यादि उत्तम 
गुणों का देना तथा प्रथम तप अर्थात्‌ वेदोक्तधर्म के अनुष्ठानपूवेक बिद्या पढ़ाना, दूसरा 
आचार्य्यकुल में बस के विद्या पढ़ना, ओर तीसरा परमेश्‍वर का ठीक ठीक विचार 
करके सब विद्याओं को जान लेना । इन बातों से सब प्रकार की उन्नति करना मनुष्यों 
का धसे है॥ [ १] ॥ 


[ इति वानप्रस्थविषयः संक्षेपतः ] 

[ अथ संन्यासाश्रमविषयः संक्षेपत:-- | 

रह्मचस्याश्रमेण ग्रहीतविद्यो धर्मेश्वरादि सम्यङ्‌ निश्चित्य, ग्रहाश्रमेण 
तदनुष्ठानं तद्रिज्ञानवृद्धिं च कृत्वा, ततो वनमेकान्तं गत्वा, सम्यक्‌ सत्यासत्यवस्तु- 
व्यवहारानिश्वित्य, वानप्रस्थाश्रम समाप्य संन्यासी भवेत्‌ । अर्थात्‌ ब्रह्मचर्स्या- 
श्रमं समाप्य गुही भवेत्‌, ग्रही सूत्वा वनी भवद्ूनी भूत्वा प्रत्रजेद 
इत्येक! परेः | यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रत्रजेहूनाद्ठा गहाद्वा अस्मिन्‌ 
पत्ते वानप्रस्थाश्रममक्रृत्या ग्रहाश्रमानन्तरं संन्यासं ग्रह्मीयादिति द्वितीयः प्तः । 
ब्रह्मचर्यादेव प्रब्रजेत्‌ सम्यन््रह्मचय्याश्रमं कृत्वा ग्रहस्थवानप्रस्थाश्रमावकृस्वा 
संन्यासाश्रमं गरह्णीयादिति तृतीयः पचः । सर्वेत्रान्याश्रमविकरप उक्कः, परन्तु ब्रह्म- 
चय्यीश्रमानुष्ठानं नित्यमेव कत्तेव्यमित्यायाति | कुत! ? ब्रह्मचय्याश्रमेण बिनाऽन्या- 
श्रमानुत्पत्तेः | र 
_ भाषार्थ--तथा सन्यासाश्रम के तीन पक्ष हैं-उन में एक यह है कि जो 
विषय भोग किया चाहे वह ब्रंह्मचय्य, ग्रहस्थ और वानप्रस्थ इन आश्रमों को करके 


संन्यास ग्रहण करे | दूसरा यदहरेव प्र०' जिस समय वैराग्य अर्थात्‌ बुरे कामों से 
चित्त इटकर ठीक ठीक सत्यमा में निश्चित होजाय, उल समय ग्रहाश्रम से भी संन्यास 
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हो सकता है, और तीसरा जो पूणे विद्वान्‌ होकर सब प्राणियों का शीघ्र उपकार किया 
चाहे, तो प्रह्मचर्य्याश्रम से ही संन्यास ग्रहण करले । 

त्रह्मतशस्योऽम्टुतत्यम्नेति ॥ [ १ |॥ 
छान्दो०' प्रपा० २। खं० २३ | [ प्रवाक १ ]॥ 

~ ~~ _ शॅल ha 
तमेतं वेदानुवचनेन विविदिषन्ति । त्रह्मचय्येण तपसा श्रद्धया 
~ ~ क ~ CASES Ns पे नन्तो ही 
थज्ञेनानाशकेन चेतसेव विदित्वा सुनिभवत्येतमेव प्रत्नाजना लोकमी 
प्सन्तश प्रज्रजान्ति ॥ एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे ब्राह्मणा।। अनूचाना विद्ठा€सः 
प्रजा न कासथन्ते कि प्रजया करिष्यामो येषां नाऽयमात्मार्य लाक 
~~ २). अँ च्युत 

इति । तेह स्म पुज्नैबणायात्व वित्तैषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ 

भिक्षाचर्य चरनि दच पुच वित्तेषणा या वित्तैषणा 

'भिचाचय्ध चरन्ति । था च्च पुचेषणा सा 1वत्तष 

सा लोकैषणोभे खेते एबणे एच भवतः ॥ [ २ ]॥ 

श० कां १४। अ० ७ | आ० २। [ कं० २९, २६ ] ॥ 


भाष्यस--( ब्रह्मस<स्थः० ) चतुर्थो ब्रह्मसंस्थः संन्यासी ( अमृतत्वम्‌ ) 
( एति ) ग्राप्नोति ॥ [ १ ] ॥ 


( तमेतं वेदा० ) सरै आश्रमिणो विशेषतः स॑न्यासिमतमेतं' परमेश्वरं सबे- 
भूताधिपतिं वेदानुवचनेन तदध्ययनेन तच्छुवशेन तदुक्कानुष्ठानेन च वेत्तुमिच्छन्ति | 
( ब्रह्मचर्य्येण० ) ब्रह्मचर्य्येण, तपसा धमोलुष्ठानेन, श्रद्धयाध्त्यन्तप्रेम्णा, यज्ञेन 
नाशरहितेन विज्ञानेन धर्मक्रियाकाणडेन चैतं परमेश्वरं विदित्वैव मुनिभेवति । 
त्राजिनः सँन्यासिन एत यथोक्तं लोकं द्रष्टव्यं परमेश्वरमेवेप्सन्तः प्रत्रजन्ति सँन्या- 
साश्रमं गहन्ति । ( एतद्‌ ब्रह्म ) य एतदिच्छन्तः सन्तः, पूर्वे अत्युत्तमा 
त्राह्मणा ब्रह्मविदोऽन्‌चाना निश्शङ्काः पूणज्ञानिनोऽन्येषां शाङ्कानिवारका विद्वांसः 
प्रजां ग्रहाश्रमं न कामयन्ते नेच्छन्ति, ( ते इ स्म० ) हवति स्फुटे; स्मेति स्मये, ते 


~ 


[a 
प्रोतुल्लाः प्रकाशमाना वदन्ति वयं प्रजया कि करिष्याम/, किमपि नेत्यथः । 


च शेनी 
येषां नोऽस्माकमयमात्मा परमेश्वरः प्राप्यो लोको दशनीयश्चास्ति । 


एवं ते ( पुत्रैषणायाश्च ) पुत्रोसादनेच्छायाः ( वित्तेषणायाश्च ) जडधन- 
७५% SSCS ०२2०0 oT का 


१--संन्यासिनस्तमेतं, पाठ होना चाहिये ॥ खं० ॥ - 
२--एन-सं० १। एतं-ह० ले० ॥ सं० || 


~ 
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ग्राप्त्यचुष्ठानेच्छायाः ( लोकैषणायाश्च ) लोके खस्य प्रतिष्ठारतुतिनिन्देच्छाया्च 
- ( व्युत्थाय ) विरञ्य ( भिक्षाचय्यं च० ) संन्यासाश्रमानुष्टानं छुषेन्ति । यस्य 
पुत्रेषणा पुत्रप्राप्त्येषणेच्छा भवति तस्यावश्यं वित्तेषणापि भवति, यस्य वित्तेपणा 
तस्य निश्चयेन लोकेपणा भवतीति विज्ञायते । तथा यस्येका लोदेषणा भवति तस्योभे 
पूर्वे पञ्नेषणालोबेषणे भवतः । यस्य च परभेश्वरमोचग्राप्त्येपणेन्छारिति, तस्यैतातिस्र 
निवत्तेन्ते । नेव ब्रह्मानन्दवित्तेन तुल्यं लोकबित्त कदाचिद भवितुमहत । यस्य 
: परमेश्वरे प्रतिष्ठारित तस्यान्याः सबोः प्रतिष्ठा नेव रुचिता भवन्ति । सवोन्मनुष्या- 
ननुगहन्‌ सवेदा सत्योएदेशेन सुखयति, तस्य केवलं परोपकारमान्नं सत्यप्रवत्तेर्न 
प्रयोजन भवतीति ॥ [ २] ॥ 
___ आघार्थ- ब्रह्मसड्स्थः०) अर्थात्‌ संन्यासी लोग मोत्तमार्ग को प्राप्त 
होते हें ।। [ १]॥ 


( तमेतं० ) और वेद को पढ़ के परमेश्‍वर को जानने की इच्छा करते हैं, तथा 
( प्रह्मच० ) जो सत्पुरुष त्रह्मचय्ये, धमा नुष्ठान, शरद्धा, यज्ञ और ज्ञान से परमेश्वर को जान 
' के सुनि अर्थात विचारशील होते हैं, बे ही त्रह्मलोक अर्थात्‌ संन्यासियों के प्राहिस्थान 
को प्राप्त होने के लिये संन्यास हेते हें । जो उनमें उत्तम पूर्ण विद्वान हैं, वे गृहाश्रम 
आर वानप्रस्थ के दिना ब्रह्मचर्ये आश्रम से ही संन्यासी हो जाते हें । और उनके 
उपदेश से जो पुत्र होते हैं, उन्हीं को सब से उत्तम मानकर 'पुत्रेषणा' अर्थात्‌ सन्ता- 
नोत्पत्ति की इच्छा, वित्तेषणा’ अर्थात्‌ धन का लोभ, 'लोफैषणा' अर्थात्‌ लोक में प्रतिष्ठा 
की इच्छा करना, इस तीन प्रकार की इच्छा को छोड़ के घे भिक्षाचरण करते हैं । 
अर्थात्‌ सवेगुरु सब के अतिथि होके विचरते हुए संसार को अज्ञानरूपी अन्धकार से 
छुड़ा के सस्यविद्या के उपदेशरूप प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं ॥ [२] ॥ 


प्राजापत्यामिष्ट निरूप्य तस्यां सववेदसं हुत्वा ब्राह्मणः प्रबजेत्‌ ।।[३]। 
इति शतपथे श्रृत्यच्तराणि ॥* 
यं यं लोक मनसा संविभाति विशुद्धसत्वः कामयते यांश्च कामान्‌ । 
तं लोकं जायते तांश्च कामांस्तर्मादात्मज्ञं ्यचेयेङ्रूतिकामः ॥ [४]॥ 
सुण्डकोपनि० मुण्डके ३ | खं० १ । मं १० ॥ 
भाष्यम्‌ ( प्राजापत्या० ) स च संन्यासी प्राजापत्यां परमेश्वरदेवताका- 


\ 


१--तुलना कीजिये-सत्या्थप्रकाश समुरलास १ में उद्धत वचन से | तथा मनु अ० ६ 
श्लो० ३८ र न्याय दर्शन वात्स्यायन भाष्य अ० ४ आ० १ सू० ६२ से | सं० ॥ 
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मिएिं कृत्या, हृदये सबेमेतन्निश्वित्य, तस्यां ( स्वेवेदर्स ० ) शिखाद्यत्रादिकं हुत्वा, 
युनिमननशीलः सन्‌, प्रत्रजति संन्यासं ग्रह्माति । 


परन्त्वयं पूर्ण विद्यावतां रागद्रेपरहितानां सवैसनुष्योपाखुद्धीनां संन्यास ग्रहणा- 
धिकारो भवति, नाल्पविद्यानासिति । तेषां संन्यासिनां प्राणापानहोमो, दोपेस्य 
इन्द्रियाणां मनसश्च सदा निवत्तेनं, सत्यधमोलुष्ठानं॑ चेवामिहोत्रम्‌ । किन्तु पूर्वेषां 
त्रयाणामेवाश्रमिणामनुष्ठातुं योग्यं, यदवाह्मक्रियामयमस्ति, सँन्यासिनां तन्न । 
सत्योपदेश एव संन्यासिनां ब्रह्मयज्ञः । देवयज्ञो ब्रह्मोपसनम्‌ । विज्ञानिनां प्रतिष्ठा 
करणं पितृयज्ञः । हङञेभ्यो ज्ञानदान; सर्वेपां भूतानामुपर्येचुग्रहो$पोडनं च भूतयङ्गः। 
सबैमनुष्योपकारार्थं अ्रमणमभिमानशून्यतासत्योषदेशकरणेन सवेमनुष्याणां सत्का- 
रानुष्ठानं चातिथियज्ञः। एवं लक्षणाः, पञ्चमहायज्ञा विज्ञानधमोनुष्टानमया भवन्तीति 
विज्ञेयम्‌ । परमस्वैकर्याद्वितीयस्य सवेशक्रिमदादिविशेषणयुक्तस्य पखह्मण उपासना 
सस्यधमो हुष्ठानं च सर्वेषामाश्रमिणामेकमेच भवतीरययं विशेषः ॥ [ ३ ] ॥ - 


( विशुद्धस० ) शुद्धान्तःकरणो मनुष्यः ( ये य॑ लोकं मनसा? ) ध्यानेन 
सविभाति इच्छति, ( कामयते यांश्च कामान्‌ ) यांश्च मनोरथानिच्छति, ( तं तं सोकं 
तांश्च कामान्‌ ) जायते प्राप्नोति । तस्मात्‌ कारणाद, ( भृतिक्रामः ) ऐश्वस्येकामो 
मनुष्यः, ( आत्म? ) आत्मानं परमेश्वरं जानाति तं स॑ँन्मासिनमेव सबैदाचयेत्‌ 
सत्कुय्योत्‌ । तस्यैव सङ्गेन सत्कारेण च मनुष्याणां सुखप्रदालोकाः कामाश्च सिद्धा 
भवन्तीति । तद्भिन्नान्‌ भिथ्योपदेशकान्‌ स्वार्थसाधनतरपरान्पाखणिडनः , कोऽपि 
नेवाचेयेत्‌ । कुतः ? तेषां सत्कारस्य निष्फलत्वाद दुःखफलत्वाच्चेति || [ ४ ] ॥ 

[ इति वर्णाश्रमविषयः संक्षेपतः ] 


भाषार्थ-( प्राजापत्या० ) अर्थात्‌ इस इष्टि में शिखा सूत्रादि का होम कर 
के, गृहस्थ आश्रम को छोड़ के, विरक्त होकर संन्यास ग्रहण करें ॥ [ ३ ]॥ 

(यं यं लोक० ) वदद शुद्ध मन से जिस जिस लोक और कामना की इच्छा 
करता है, वे सत्र उस की सिद्ध हो जाती हैं । इसलिये जिसको ऐश्वर्य की इच्छा हो, 
वह आत्मन्न अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता संन्यासी की सेत्रा करे ॥ [ ४ ]॥ 

ये चारों आश्रम वेदों और युक्तियों से सिद्ध हैं । क्यों कि सब मञुष्यों को 
अपनी आयु का प्रथम भाग विद्या पढ़ने मे।च्यतीत करना चाहिये और पूणे विद्या को पढ़ 
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कर उससे संसार की उन्नति करने के लिये शद्यश्नम भी अवश्य करे | ठता क 
आर संसार कें उपकार के लिये एकान्त में बेकर सब जगत्‌ का अधिष्ठाता ज र 
दै. उस का ज्ञान अच्छी प्रकार करें, और मलुष्यों को सब व्यवहारों हि 
करें । फिर उनके सब सम्दहों का छेदन और सत्य बातों के निश्चय कराने के लि 
संन्यास आश्रम भी अवश्य ग्रहण करें । क्‍योंकि इसके विना संपूण पक्षपात छूटना 
बहुत कठिन है । 

इति [ संन्यास ] आश्रमविषयः संच्तेपतः 


[ इति वर्णाश्रमविषय: संक्षेपतः ) 


क: 
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अथं पञ्चमहायज्ञाविषयः संक्षेपतः 


ये पञ्चमहायज्ञा मनुष्यैनित्यं कत्तेव्याः सन्ति, तेषां विधानं संचेपतोऽञ्र 
लिखामः । तत्र ब्रह्मय्ञस्यायं प्रकारःसाङ्गानां वेदादिशास्राणां सम्यगध्ययन- 
मध्यापनं सन्ध्योपासनं च सर्च! कत्ेव्यम्‌ । तत्राध्ययनाथ्यापनक्रमो याहशः पठनपाठन- 
बिषय उक्गस्ताइशो ग्राह्यः । सन्ध्योपासनविधिश्च पञ्चमहायञ्जविधाने याइश उक्क- 
स्ताइशः कत्तेव्यः । तथामिहोत्रविधिश्व याइशास्तत्रोक्कस्ताहश एव कत्तेव्यः | 
यत्र ब्रह्मयज्ञाग्निहोत्रप्रमाणं लिख्यते-- Sk 
> IE 4०41-52 | प 
समिध्यपें दुवस्थत घुतैबोधथतातिंथिस्‌ । आरिमन्हव्या जुह्दोतन ॥१॥ 
प्र न य० अ०३।मं १॥| 
आन दत परो दये हव्यवाडसुप छुवे। डेवॉर ॥ आ सादयादिह ॥२।। 
a क य० अ० २२ | मं० १७ ॥ 
आग्निः प्रातःप्रातः सौमनस्यं’ दाता । 
बसो सोवैसुदान एवि वथत्वेन्थांनास्तन्वं| पुषेम ॥३॥ 
= ~ ° e ] द 
घ्रालःप्रातभृहप॑तिनौ अग्निः साथ॑साथं सौमनस्य ` दाता । 
वसोविसोवसुदानं एधीन्धांनास्त्वा शतहिमाः ऋषेम ॥|४॥ 
° अथवे० कां० १६ | अनु० ७ | मं० ३, ४॥ 


-आष्यम--( समिधाप्रिं० ) हे मनुष्या वाय्वोषधितृष्टिजलशुद्धया परोप- 


काराय, (बुैः) घुतादिमिश्शोधितैद्रव्ये!, समिधा चातियिममि यूयं बोधयतः नित्यं 


प्रदोपयत । ( अस्मिन्‌ ) अग्नौ ( हव्या) होतुमहोणि पुष्टिमधुरसुगन्धरोगचाशकरे 
सुगैयुक्कानि सम्पक्‌ शोधितानि द्रव्याणि ( आ जुहोतन ) आ समन्ताजञ्जुहुत । 
एवमम्रिहोत्रं नित्यं ( दुवस्यत ) परिचरत । अनेन कर्मेशा सर्वोपकारं कुरुत || १ ॥ 
( अग्निं दूतं ) अमिहोत्रक्तेबमिच्छेदह वायौ भेघमएडले च भूतद्रव्यस्य 
्रापणार्यममिं दूतं शरत्यवत्‌ ( पुरोदधे ) सम्हुखतः स्थापये । कथम्धूतमि १ 
( हव्यवाहं ) इव्यं दरव्यं देशान्तरं बहति प्रापयतीति हव्यवाट्‌, तं ( उप्रुचे ) 
न्यान जिज्ञासन्प्रत्युपदिशानि ( देवां २॥ ० ) सोऽग्निरेतदग्निदोत्रकमणा देवान्‌ 


दिव्यगुणान्‌ वायुवृश्टिनलशुद्धिद्वारेहास्मिन्संसार आसादयादासमन्तात्प्रापयति । 
रद ole tobi ारशिर्शिशणश 


१--२--तुलना कीजिये-अथवे० कां० १३ । सू० १९ । मं ३, ४ || सं० ॥ 
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यद्वा 

हे परमेश्वर ! ( दृते ) सर्वेभ्यः सत्योपदेशकं ( अग्निं ) अग्निसंज्गकं त्यां 

( पुरोदधे ) इष्टत्वेनोपास्यं मन्ये । तथा ( हृव्यवाहं ) ग्रहीतुं योग्यं शुभगुणमयं 

विज्ञानं हव्य, तद्‌ बहति प्रापयतीति तं त्वा ( उपत्रु वे ) उपदिशानि । स भवान्‌ 

कृपया ( इह ) अस्मिन्‌ संसारे ( देवान्‌ ) दिव्यशुशान्‌ ( आसादयात्‌ ) आ 
समन्तात्‌ प्रापयतु ॥ २ ॥ 

( नः ) अस्माकमयं ( अग्निः ) भौतिकः परमेश्वरश्च ( ग्रहपतिः० ) ग्रहा- 
त्मपालकः प्रातःसायं परिचरितः द्रपाक्तितश्च ( सौमनस्य दाता ) आरोग्यस्या- 
नन्दस्य च दातास्ति। तथा ( वसोवे० ) उत्तमोत्तमपदार्थस्य च दातास्ति। अत 
एव परमेश्वरः “वसुदानः? इति नाम्नाख्यायते । हे परमेश्वरेवं भूतस्त्वभस्मार्क 
राज्यादिव्यवहारे हृदये च ( एधि ) प्राप्तो भव । तथा भोतिकोडप्यभिरत्र ग्राह्य: | 
( वयं त्वे० ) हे परमेश्वर ! एवं त्वा त्वामिन्धानाः प्रकाशमाना बयं ( तन्वं ) 
शरीरं ( पुपेम ) पृष्ट कुर्याम । तथामिहोत्रादिकर्मणा भौ तिकरमग्निमिन्धानाः प्रदीप- 
यितारः सन्तः सर्वे वयं पुष्यामः ॥ ३ ॥ 

( प्रात/प्रातग्रंहपतिनों० ) अस्यार्थः पूर्वबद्रिज्ेयः | अत्र विशेपस्त्वयम्‌- 
एवममिहोत्रमीश्‍वरोपासनं च कुर्वन्तः सन्तः, ( शतहिमाः ) शतं हिमा हेमन्त्वो 

- गच्छन्ति येषु संवत्सरेषु ते शतहिमा यावत्स्युर्तावत्‌ ( ऋधेम ) वर्धेमहि । एवं 
कृतेन कर्मणा नोऽस्माकं कदाचिद्धानिन भवेदितीच्छामः ॥ ४॥ 


अगनिोत्रकरणार्थ ताम्नस्य मृत्तिकाया वैकां वेदिं सम्पाद्य, काष्ठस्य 
रजतसुवणयोबी चमसमाञ्यस्थालीं च संगर, तत्र वेद्यां पलाशात्रादिसमिधः संस्था- 
प्याय प्रज्वास्य, तत्र पूर्ोककद्रव्यस्य प्रातःसायङ्कालयोः प्रातरेव वोङ्कमन्त्ररित्य 
होमं कुयात्‌ | | 
| भाषार्थ--अव पञ्चमहायश्च अर्थात्‌ जो कर्म मनुष्यों फो नित्य करने चाहिये, 
उनका विधान संक्षेप से लिखते हैं | उनमें से प्रथम एक प्रह्मयज्ञ कहाता है, जिसमें, 
श्रज्ों के सहित वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना तथा सन्ध्योपासन अर्थात्‌ प्रातःकाल 
और सायङ्काल में ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना सव मनुष्यों को-करनी 
चाहिये । इनमें पठन पाठन की व्यवस्था तो जैसी पठन पाठन विषय में विस्तारपूर्वक कह 
_ झाये हैं, बढा देख लेना | तथा सन्ध्योपालन और अझिहोत्र का विधान जैसा पञ्चमहा- 
` धहविधि पुस्तक में लिख चुके हैं, वेसा ज्ञात लेना । 
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! अब आगे ब्रह्मयज्ञ और अझिहोत्र. कां प्रमाण लिखते डें--( समिधाझि० ) हे 
सङुष्यो ! तुम लोग वायु, ओषधी और वर्षाजल की शुद्धि खे, सबके उपकार के अर्थ 
घृतादि शुद्ध वस्तुओं ओर समिधा अर्थात्‌ आम्र वा ढाक आदि काष्ठों खे अतिथिरूप 
अञ्चि को नित्य प्रकाशमान करो । फिर उस अझ्ि में होम करने के योग्य पुण, मधुर, 
सुगन्धित अर्थात्‌ दुग्ध, घृत, शर्करा, गुड़, केशरि', कस्तूरी आदि और रोगनाशक जो 
सोमलता आदि सब प्रकार से -शुद्ध द्रव्य हैं, उनका अच्छी प्रकार नित्य अझ्निददोतर 
करके सवका उपकार करो || १॥ 


( अर्झि दूतं ० ) अझिहोत्र करनेवाला भनुष्य ऐसी इच्छा करे, कि मैं प्राणियों 
के उपकार करनेवाले पदार्थो को पचन और मेघमंडल में पहुंचाने के लिये अशि को 
सेवक की नाई अपने सामने स्थापन करता हूं । क्योंकि वह अञ्चि हव्य अर्थात्‌ होम 
करने के योग्य वस्तुओं को अन्य देश में पहुंचानेवाला है । इसी से उसका नाम 
“हव्यवाट? है । जो उस अझिहोत्र को जा[न]ना चाहें, उनको मैं उपदेश करता हुँ कि 
चह अञ्चि उस अञ्मिहो कम्म में पवन और वर्षाजल की शुद्धि से ( इह ) इस संसार 
में (देवां २॥ ०) श्रेष्ठ गुणों को. पहुंचाता है । 


दूसरा अर्थ-हे सव प्राणियों को सत्य उपदेशकारक परमेश्वर ! जो कि आप 
अञ्चि नाम से प्रसिद्ध हैं, में इच्छापूवेक आपको उपासना करने के योग्य मानता हुं । 
ऐसी कृपा करो कि आपको जानने की इच्छा करनेवालों के लिये भी मैं आपका 
शुभयुणयुक्त विशेषज्ञानदायक उपदेश करू" | तथा आप भी कृपा करके इस संसार में 
श्रेष्ठ गुणों को पहुँचावें ॥ २॥ 


( सायंसायं० ) प्रतिदिन प्रातःकाल श्रेष्ठ उपासना को प्राप्त यह गृद्दपति 
अर्थात्‌ घर और आत्मा का रक्षक भौतिक. अञ्ि और परमेश्वर, ( सौमनस्य दाता ) 
आरोग्य, झानन्द और बसु अर्थात्‌ धन का देनेवाला हे । इसीसे परमेश्वर ( वखुदान: ) 
अर्थात्‌ धनदाता प्रसिद्ध है । हे परमेश्वर ! आप मेरे राज्य आदि व्यवहार ओर चित्त 
में सदा प्रकाशित रहो । यहां भोतिक अशि भी ग्रहण करने के योग्य हे । ( घयं त्वे० ) 
.हे परमेश्वर | जैखे पूर्वोक्त प्रकार ले हम आपको मान करते हुए अपने शरीरः से 
( पुषेम ) पुष्ट होते हैं, वेसे ही भौतिक अग्नि को भी प्रज्वलित करते हुए पुष्ट हों ॥३॥ 


( प्रातःप्रातगू पतिना ) इस मन्त्र का अर्थ पूवे मन्त्र के तुल्य जानो । परन्तु 
इसमें इतना विशेष भी है कि-अझिद्दोत्र और ईश्वर की उपासना करते हुए हम लोग 
( शतहिमाः ) सौ हेमन्त ऋतु व्यतीत हो जाने पय्येन्त, अर्थात्‌ सौ वषे तक, धनादि 


पदार्थों ले ( ऋधेम ) बृद्धि को प्रात्तद्दो। ४॥ ¦ .. ह 
{ ¦ - ` : अश्निहोत्र करने के लिये, तात्र वा. मिट्टी की वेदी बना के काष्ठ, चांदी वा 
सोने का चमसा अर्थात्‌ अझि में, पदार्थे डालने, का पान्न और आज्यस्थाली: अर्थात्‌ 


१ &.. 
नाणा 


. १-केशर ॥ सं० ॥ क को 


३४६ 
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| घृतादि पदार्थ रखने का पात्र लेके, उस वेदी में ढांक वा आश्र आदि बृच्चों की समिधा 
स्थापन करके, अभि को प्रज्वल्रित करके, पूर्वोक्त पदार्थों को प्रातःकाल ओर सायङ्काल 
अथवा प्रातःकाल ही नित्य होम करें । £ 
अथाभिहोत्रे होमकरणमन्त्रा- 
सुय्याँ ज्योतिज्योतिः सरय्यः स्वाहा ॥ १ ॥ 
सूय्यो वच्चो ज्योतिवंचेः स्वाहा ॥ २॥ 
ज्योतिः सूर्यः सूर्य्यो ज्योतिः स्वाहा ॥ ३॥ 
सजूर्देवेन सावित्रा सजरुषसेन्द्रवत्या । 
जुषाणः सुय्यौ वेत स्वाहा. ॥४।-इति ग्रातःकालमन्त्राः। 
आग्निज्यातिज्यातिंर्‌म्निः स्वाहा ॥ १॥ 
अभिवेच्चों ज्योतिवेच्चः स्वाहा ॥ २ ॥ | 
अग्निज्योंतिरिति मन्त्रं मनसोच्चाय्य तृतीयाहुतिदेया ॥ ४ ॥ 
सजूर्देवेन सवित्रा सजू रात्र्येन्द्रंवत्या । 
जुषाणो अग्निवेतु स्वाहां ॥ ४ || प° भ० ४] मं० ३-१०॥ 
| इति सायङ्कालमन्त्राः । 
भाष्यम--( द्रययो० ) यश्चराचरात्मा, जयोतिषां प्रकाशकानां जयोतिः 
. प्रकाशकः, ब्रय्ये! सवैग्राणः परमेश्वरोऽस्ति, तस्मै स्वाहाऽथोत्‌ तदाज्ञापालनेन सवे- 
जगद्पकारायैकाहुतिं द्मः ॥ १ ॥ 
' (र्यो ब० ) यो वच्च सवैबिदां ज्योतिषां जञानवतां जीवानां वर्च्चो5न्त- 
यीमितया सत्योपदेष्टा सर्वात्मा ख्यः परमेश्वरोऽस्ति, तस्मे० ।। २ ॥ 
(ज्योतिः षू० ) यः स्वयम्प्रकाशः सर्वजगस्काशकः द्रय्यों जगदीश्वरो- 
ऽस्ति, तस्मे० । ३ ॥ 
( सजू० ) यो देवेन द्योतकेन सवित्रा प्रर्येलोक्ेन. जीवेन च सह, तथा 
( इनद्रवत्या )- द्रय्येप्रकाशवत्योषसाथवा जीववत्या. मानसवृत्या ( सजू! ) 
. सह वत्तेमानः परमेश्वरोऽस्ति, सः ( जुषाणः ) सम्प्रीत्या वत्तेमानः सन्‌ ( द्यैः ) 
५ दाला कपाकटचेणास्मान्‌ ( वेतु ) विधादिसदगुणेषु जातविज्ञानान्‌ करोतु, 
. तस्मे० ॥ ४॥ 
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इमाश्चत्त आहुतीः प्रातरग्निहोत्रे कुवेन्ति | 

अथ सायंकालाहुतयः--( अग्निञ्योति°० ) यो ज्ञानखरूपो ज्योतिषां 
ब्योतिरम्नि परमेश्वरो ऽस्ति, तस्मे० ॥ १॥ | 

( अमिवैर्चो० ) यः पूर्वोज्गोऽग्निः परमेश्वरो5स्ति, तस्मे० ।। २॥ 

अग्निज्यो तिरित्यनेनैव तृतीयाहुतिदेया । तदर्थश्च पूर्ववत्‌ ॥ ३ ॥ 

( सजूदें ० ) यः पूर्वोक्तेन देवेन सवित्रा सह परमेश्वरः सजूरस्ति, यश्चे- 
््रवत्या वायुचन्द्रबत्या रात्र्या सह वत्ते सोऽग्निः ( जुषाणः ) सम्प्रीतोऽस्मान्‌ 
( बेतु ) नित्यानन्दमोक्षसुखाय स्वकृपया ` कामयतु, तस्मे जगदीश्वराय खाहेति 
पूर्ववत्‌ ॥ ४ ।। 

एताभिः सायंकालेउप्रिहोत्रिणों जुति । एकस्मिन्काले सवीमिवा । 

( सर्वं वै० ) हे जगदीश्वर ! यदिदमस्मामिः परोपकारार्थं कम क्रियते 
तद्भवत्कृपयाऽलं भवस्विति हेतोरेतत्कमे तुभ्यं समप्येते । तथैतरेयन्ाह्मणे 
पञ्चसपञ्चिकायामिकत्रिंशत्तमायां कण्डिकायां व सायम्भ्रातरग्निहोत्रमन्त्रा 
्ूर्चुव। खरोमिःत्यादयो दिताः ॥ 

भाषार्थ--( सूर्य्यो ज्यो० ) जो चराचर का आत्मा, प्रकाशखरूप और | 


सू्थ्यादि प्रकाशक लोकों का भी प्रकाश करनेवाला दै, उसकी प्रसन्नता फे लिये हम 
लोग होम करते हैं ॥ १ ॥ 


( सूर्यो बच्चों० ) सूये जो परमेश्वर है, वह इम लोगों को सब विद्याओं का 
देने वाला और इम खे उनका प्रचार कराने वाल्ला है, उसी के अनुग्रह से इह लोग _ 
अश्विहोत्र करते हैँ ॥ २॥ 

( ज्योतिः सू० ) जो आप प्रकाशमान और जगत्‌ का प्रकाश करनेवाला सूये 
अर्थात्‌ संसार का ईशर दै, उसकी प्रसन्नता के अर्थे हम लोग होम करते हैं ॥ ३॥ 

( सजुर्देवेन० ) जो परमेश्वर सुर्य्यादि लोकों में व्याप्त, वायु और दिन के साथ 
संसार का परमद्वितकारक छै, वह हम लोगों को विदित होकर हमारे किये हुए होम 
को ग्रहण करे ॥ ७॥ . he 

इन चार आहुतियों से प्रातःकाल अश्निहोत्री लोग होम करते हैं । 

अव सायंकाल की आहुति के मन्त्र कहते हैं-( अझिर्ज्या) अझि जो 
ज्योतिखरूप परमेश्वर है, उसकी आज्ञा से हम लोग परोपकार के लिये होम करते 
हैं। और उसका रचा हुआ यह भौतिक अझि इसलिये है. कि वह उन द्रव्यों को 
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परमाणुरूप कर के घायु और वर्षाजल. के साथ मिला के शुद्ध करदे । 'जिससे सब 
संसार को सुख और आरोग्यता की बृद्धि हो ॥ १॥ है 

( अप्निवैच्यों० ) अप्नि परमेश्वर वच्च अर्थात्‌ सब विद्याओं का देनेवाला, आर 
भौतिक अधि आरोग्यता और घुद्धि का वढ़ानेवाला है । इसलिये हम लोग होम खे 
परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं । यदद दूसरी आहुति है ॥ [ २] ॥ 

तीसरी मौन होके प्रथम मन्त्र से करनी ॥ [ ३] ॥ 

_ और चौथी ( सजुर्देवेन० ) जो अशि परमेश्वर सूर्यादि लोकों में व्याप्त, वायु 
आर रात्रि के साथ संसार का परमहितकारक है, वद हमको विदित होकर हमारे 
किये हुए होम का ग्रहण करे ॥ [ ४ ] ॥ र 

अयोभयो$ कालयोरभिहोत्रे होमकरणा्थाः समानमन्त्राः-- 
ओम्भूरगनये प्राणाय स्वाहा ॥ १ ॥ 

` ओम्धुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा ॥ ३॥ 

शो स्वरादिच्याय व्यानाय स्वाहा।। ३॥ ` 

ओम्भूर्भुवः स्वरभ्निवाय्वादित््येम्यः प्राणापानऽ्यानेभ्यः 
स्वाहा ॥ ४॥ क यी: FRO 

मापो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूसुवः स्वरों स्वाहा ॥ ५ ॥ 

`  - आसव वेपूणस्वाहा॥षे॥ ` 
क) इति सर्वे मन्त्रास्तेत्तिरीयोपनिषदाशयेनेकीकृता!' ॥। 

भाष्यम्‌-एषु मन्त्रेषु भूरित्यादीनि सबोणीश्वरस्य नामाम्पेव वेद्यानि । 
एपाम्था गायय्र्े द्रष्टव्याः । न 

अग्नये परमेश्वराय जलवायुशुद्धिकरणाय च, होत्रं-इवनं दानं, यस्मिन्‌ 
कर्मणि क्रियते तदभिहोत्रम्‌ | ईश्वराज्ञापालनाथ वा । सुगन्धि): पुष्टि) मिष्ट, बुद्धिः 
वृद्धि, शर्य, धैर्य, बल, रोगनाशकरेगुणेयुहना द्रव्याणां होमेकरणेन, वायुवृष्टि- 
जलग्रो! शुद्धया, प्रथिवीस्थपदार्थानां सर्वेषां शुद्धवायुजलयोगात्‌ सर्वेषां जीवानां 
परमसुखं भवत्येव । अतस्तत्कमकत्तेणां जनानां तदुपकारेणात्यन्तसुखमीशवरानुग्रह 
भवत्येतदाद्यर्थमग्निहोत्रकरणम्‌ । 

भांषार्थ--इन मन्त्रों में जो भूः इत्यादि नाम हैं, वे सब ईश्वर के ही जानो। 

गायत्री मन्त्र के अर्थ में इनके अर्थ कर दिये हैं । नि, 5 व्या 


>>>: > 


—————— 


a gris १ --देखिये --शिक्षाच्याय, पन्चमे और चतुर्थ अनुवाक ॥ संग ॥ ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj यश विष Chennai and eGangotri 
' पृञ्चुसहायश्ञावषयः- 


२३७9 

इस प्रकार प्रातःकाल और सायंकाल सन्ध्योपासन के पीछे उक्त मन्त्रों से 
होम करके अधिक होम करने की इच्छा हो तो, 'खाहा' शब्द अन्त में पढ़ कर गायत्री 
मन्त्र से करे | जिस कर्म में अझ्ि वा परमेश्वर के लिये, जल आर पवन की शुद्धि वा 
इश्वर की आज्ञापालन के अर्थ, होत्र हवन अर्थात्‌ दान करते हैं, उसे 'अञ्चिह्ोत्रः कहते 
ह. । जो जो केशरि, कस्तूरी आदि खुगन्धि, घृत दुग्ध आदि पुष्ट, गुड़ शकरा आदि 
मिए, बुद्धि बल तथा घैय्येवर्धक और रोगनाशक पदार्थ हैं, उनका होम करने से पचन 
और वर्षाजल की शुद्धि से पृथिवी के सत्र पदार्थों की जो अत्यन्त उत्तमता होती है, 
उसी से सब जीवों को परमसुख होता है । इस कारण अश्निद्दोत्र करनेवाले मनुष्यों को 
उस उपकार से अत्यन्त सुख का लाभ होता है, और ईश्वर उन पर अलुग्नद् करता 
है। ऐसे ऐले लाभो के अर्थ अश्निहोञ का करना अवश्य उचित दै । ' 


इत्यशरिहोत्रवित्विः समाप्तः 


छाथ तृतीय) पितृयज्ञा-- | 

तस्य द्वौ भेदौ स्तः--एकस्तपेणाख्यो, द्वितीयः द्वाख्यश्च । तत्र येन 
कर्मणा विदुषो देवान्‌, ऋषीन्‌, पितुश्च तर्पयन्ति सुखयन्ति तत्तपेणम्‌ । तथा 
यत्तेषां श्रद्धया सेवनं क्रियते तच्छाडुं वेदितव्यम्‌ । तत्र विद्रत्सु विद्यमानेष्वेतस्कमं 
संघट्यते, नेव मृतेषु । कुतः ? तेपां प्राप््मावेन सेवनाशक्यत्वात्‌ । तदर्थे कृत- 
कर्मणः प्राप्त्यभाव इति व्यरथतापत्तेश्च । तस्मा द्वियमाना भिग्नायेशैतत्करमोपदिश्यते 1 
सेव्यसेवकसनिकषात्सवैमेतत्कठ शक्यत इति । तत्र सस्त्तव्याख्नयः सन्ति-देवा!; 
ऋषयः, पितरश्च । तत्र देवेषु प्रमाणम्‌ 

. चुनन्तुं मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धिमः । द 
पुनन्तु "विश्वां भृतानि जातवेदः नीहि मां॥ १॥ 


2 


- य० अ० १६। मं० ३६ || 

हुये मवा ` इदं नः तृतीयमस्ति । सत्यं चैंवारुत॑ च,' सत्यमेव 

शर > BR. र न्स ha he 

देवा अनतं. मनुष्या, इदमहमदतात्सत्यछुपेमीति तन्सनुष्यम्या 

देवांनुपेति ॥ स वै सत्यमेव वदेत्‌ । एतद्ध वै देवा बर्त चरान्त 

यत्सत्यम्‌ । तस्मात्ते यशो; यशोः ह भवति य एव पवद्वान्सत्य 
वदति ॥ [२ ] ॥ श० काॉ० १ । ० -१। ज्रा० १ | कं० ३,४॥ ` ` 

बिठ्ठाश्सो हि देंवाः || [ ३ ] ॥ य° कां० ३। अ० ७ | ब्रा० ३। ऋ १०१ 
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अथर्पिप्रमाणम्‌-- 

तं यज्ञ घहिषि प्रौचन्पुरुषं जांतमंग्रतः । 

ततेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयरच खे ॥१॥ 7९ य ३३) सं० ९)। 
अथ यदेवानुज्ञवीत । तेनषिम्य ऋणं जायते तद्धथेम्य एतत्‌ 


करात्एुषाणां निधिगोप इति छनूचानमाहः ॥ [ २ ] ॥ 
श० काँ० १ । ० ७। ब्रा० २] कं० दे ॥ 


अथा्षेयं प्रवृणीते । ऋषिभ््यश्चेवैनमेतददेवेभ्यशच निवेदयत्ययं 

महावीय्या थो यज्ञ॑ प्रापदिति तस्मादाषेयं प्रवृणीते ।। [ ३ ]॥ 
श० कां० १। अ० ४। घ्रा० २। ७०४ ॥ 

'भाष्यम्‌--( जातवेदः ) हे परमेश्वर ! ( मा ) मां ( पुनीहि ) सर्वथा 
पवित्र कुरु । भवन्निष्ठा, भवदाङ्गापालिनो ( देवजनाः ) विद्वांसः, श्रेष्ठा ज्ञानिनो, 
विद्यादानेन ( मा ) मां ( पुनन्तु ) पवित्र कुन्तु | तथा ( पुनन्तु मन० ) भव- 
'दत्तविज्ञानेन 'भवद्विवयक्ध्यानेन' वाऽस्माकं बुद्धयः पुनन्तु पवित्रा भवन्तु । तथा 
(पुनन्तु विश्वा भूतानि ) विश्वानि सर्वाणि संसारस्थानि भूतानि पुनन्तु भवत्कृपया- 
सुखानन्दयुक्कानि पवित्राणि भवन्तु ॥ [ १]॥ | 

( हयं वा० ) मनुष्याणां द्वाभ्यां लक्षणाभ्यां द्वे एव संज्ञे भवतः--देवो 
मनुष्यश्चेति । तत्र सत्यं चेवातृतं च कारणे स्तः ( सत्यमेत्र० ) यत्स त्यवचनं, 
सत्यमानं, सत्यकर्म, तदेव देवा श्रयन्ति । तथैवानृतत्रचनमनृतमानमतृतं क्म 
चेति मनुष्याश्चेति | अत एव योऽनृतं त्यकत्वा सत्यम्नुपैति, स देवः परिगण्यते । 
यश्च-सत्यं त्यक्त्वाऽनृतश्चुपैति, स मनुष्यश्च । अतः सत्यमेव सदा वदेन्मन्येत 
कुर्य्याच्च । यः सत्यत्रतो देवोऽस्ति, स एव यशखिनां मध्ये यशस्वी भवति, तद्विप- 
रीतो मनुष्यश्च ॥ [ २ ] ॥ 

[ ( बिद्वा० ) ] तस्मादत्र विद्वां एव देवाः सन्ति ॥ [ ३ ]॥ 

( तं यज्ञम्‌० ) इति सृष्टिविद्याविषये व्याख्यातः ॥ [ १ ]॥ 

( अथ यदेवा० ) अथेत्यनन्वरं सर्वेविद्यां परित्वा यदनुवचनमध्यापनं कर्मा- 


तुष्ठानमस्ति, तदपिकृत्यं विज्ञायते । तेनाध्ययनाध्यापनकमंणेवर्षय$ सेवनीया 


जायन्ते । यत्तेषां प्रियमाचरन्ति तदेतत्तेभ्यः सेवाकतभ्य एव सुखकारी भवति । यः 


न्त 
+ 


सवेविद्याविदभूत्वाऽध्यापयति तमेबान्‌चानमृषिमाहुः || [ २ ] ॥ 
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( अथापेयं प्रवृ० ) यो मनुष्यः पाठनं कर्मे प्रवृणीते तदार्षेयं कम कथ्यते । 
य ऋषिभ्यो देवेभ्यो विद्यार्यिभ्यश्च प्रियं बस्तु निवेदयित्वा नित्यं विद्यामधीते, स 
विद्वान्‌ महावीर्यो भूत्वा, यश विज्ञानाख्यं ( प्रापत्‌ ) प्रामोति । तस्मादिदमार्षेयं 
कर्म सर्वैस नुष्यैः खीकाय्येम्‌ ॥ [ ३ ] ॥ 


साषार्थ--ञ्रब तीसरा पिठ्यज्ञ कहते हैं। उसके दो भेद हैं--एक तपण 
. और दूसरा श्राद्ध। उनमें से जिस कर्मे करके विद्वानरूप देव, ऋषि और पितरों को 
खुखयुक्त करते हैं, सो 'तर्पण' कहाता है । तथा जो उन लोगों की श्रद्धापूर्वक सेवा 
करना है, उसी को 'श्ाद्ध' जानना चाहिये । यह तपेण आदि कर्म विद्यमांन अर्थात्‌ जीते 
हुए जो प्रत्यक्ष हैं, उन्हो में घरता है, मरे हुओं में नहों। क्योंकि सतकों का प्रत्यक्ष 
होना असम्मव है । इसलिये उनकी सेवा नहीं हो सकती । तथा जो उनके लिये कोई 
पदार्थ दिया चाहे, बह भी उनको नहीं मिल सकता । इससे केवल विद्यमानों की ही 
श्रद्धापूर्वक सेवा करने का नाम 'तपंण' और “श्राद्ध! वेदों में कहा है। क्योंकि सेवा 
करने योग्य और सेवा करनेवाले इन दोनों ही के प्रत्यक्ष दोने से यह सब काम दो 
सकता है, दूसरे प्रकार से नहीं। सो तर्पण आदि कर्म से सत्कार करने योग्य तीन 
हैं-देव, ऋषि और पितर । देवों में रमाण 


( पुनन्तु० ) हे जातदेद्‌ परमेश्वर | आप सब प्रकार से सुमे पवित्र कीजिये, 
आर जो आपके उपासक आपकी आज्ञा पालते हैं, अथवा जो कि विद्वान क्षानी पुरुष 
कद्दाते हैं, वे मुझको विद्यादान से पवित्र करें। और आप के दिये विशेष ज्ञान वा 
आपके विषय के ध्यान से हमारी बुद्धियां पवित्र हों | तथा (पुनन्तु विश्वा भूतानि ) 
सब संसारी जीव आपकी कपा से पवित्र होकर आनन्द में रहें ।। [ १ ] ॥ 

( द्वयं वा० ) दो लक्षणों के पाये जाने से मनुष्यों की दो संज्ञा होती हैं, अर्थात्‌ 
एक देव और दूसरी मजुष्य। उनमें भेद होने के सत्य और कूठ दो कारण हें । 
( सत्यमेव० ) जो कोई सत्यभाषण, . सत्यलीकार और सत्यकर्स करते हें घे देव, तथा 
जो झूठ बोलते, झूठ मानते और भू'ठ कर्म करते हैं, घे मजुष्य कहाते हें | इसलिये 
झूठ को छोड़कर सत्य को प्राप्त दोना सबको उचित है । इस कारण से बुद्धिमान्‌ लोग 
निरन्तर सत्य ही कहें, मानें अर करें। क्योंकि सत्यवत आचरण करने वाले जो देव 
हैं, वे तो कीत्तिमानों में भी कौत्तिमान्‌ होके सदा. आनन्द में रहते हैं। परन्तु उनसे 
विपरीत चलनेवाले मनुष्य दुःख को प्राप्त दक्र सब दिन पीड़ित ही रते हें ॥ [२] 1 

[ ( विद्ठा०) ] इससे खत्यधारी विद्वान्‌ ही. देव कद्दाते हैं॥[३]॥ .. . 

[ ऋषियों में प्रमाण-- ] न्‍ | 

( तं यज्ञं ०) इस मन्त्र का व्याख्यान सष्टिविद्याविषय में कर दिया है ॥[१]॥ 

( आथ यदेवा०) जो सब विद्याओं को पढ़ के ओरों को पढ़ाना हे, यह 


~ 
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ऋषिकर्स कहाता हे । और उससे जितना कि मनुष्यों पर ऋषियों का ऋण हो, उस 
सबकी निवृत्ति उनकी सेवा करने से होती डै । इससे जो नित्य विद्यादान ग्रहण ओर 
सेवा कर्म करना है, वही परस्पर आनन्दकारक हे और यद्दी व्यवद्दार ( निघिगोप ) 
अर्थात्‌ विद्याकोष का रक्षक है॥ [ २ |॥ 

( अथाषेयं प्रवृ ) विद्या पढ़ के सबों को पढ़ानेवाले ऋषियों और देवों की 
प्रिय पदार्थों से सेवा करने वाला विद्वान्‌ बहु पराक्रमयुक्त होकर ज्ञान को प्राप्त होता 
हवै । इससे आर्षेय अर्थात्‌ ऋषिकर्म को सब मनुष्य खीकार करें ॥ [ ३ ]॥ 

अथ, पितूषु प्रमाणम्‌ 

ऊज वहन्तारमस्त घत पथ कालाल पांरस्र॒तस्‌ । 

'स्वघा स्थ तपयत से पित्न्‌ ॥ १॥ य° अ० २। मं० ३४॥ 
आ य॑न्तु न! पितर! सोम्यासोंऽग्निष्वात्ताः पथिभिंदेचयानेः । 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मद्न्तोऽधिं ब्रुवन्त तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ २ ॥ 
य० अ० १६ | स० ९८ ॥| 
भाष्यम--( ऊर्जं वहन्ती० ) सर्वे मनुष्याः सर्वान्‌ प्रत्येवं जानीयुथाज्ञ 
पेथु£'--( मे पितृन्‌ ) मम पितृपितामहादीनाचाय्यांदीश्च सवें यूयं ( तपयत ) 
सेवया प्रसन्नान्‌ ङुरुतेति | तथा ( खधा स्थ ) सत्यविद्याभङ्गिस्ूपदाथधारिणो 
भवत । केन केन पदार्थेन ते सेवनीयास्तानाह--( ऊर्ज० ) पराक्रमं प्रापिक्राः सुग- 
न्घिताः प्रिया हृद्या अपः, (अमृत ) अमृतात्मक्रमनेकविधं रसम्‌, ( घतं ) आज्यम्‌, 
( पयः ) दुग्ध, ( कीलालं ) संस्कारे; सम्पादितमनेकविधमन्नम्‌, ( परिस्रुतम्‌ ) 
माणिक मधु कालप्वं फलादिकं च निवेद्य पितृन्‌ प्रसन्ञान्‌ कुर्यात्‌ | १॥ : 


ये ( सोम्यासः ) सोप्रगुणाः शान्ताः, सोमषल्ह्यादिरसनिष्पादने चतुराः) 
( अग्निष्वात्ताः ) अग्निः परमेश्वरोऽभ्युदयाय सुष्ठुतया55त्तो ग्रहीतो येस्ते$ग्नि- 
वात्ता तथा होमकरणायं शिस्पविद्यासिद्धये च भोतिकोऽग्निरात्तो ग्रहतो यैस्ते 
:( पितरो ) विज्ञानवन्तः पातकाः सन्ति | ( आयन्तु नः ) वे अस्मत्समीपमाग- 
च्छन्तु । बयं च तत्सामीप्यं नित्यं गछेम । ( पथिभिदेः° ) तान्‌ बिदवनमागदृष्टिपथ- 
गतान्‌ दष्टबाऽम्युत्थाय) दे पितरो ! भवन्त आयन्ति्युक्त्वा, प्रीत्या55सनादिकं 
निवेद्य, नित्यं सत्कुय्योम । ( अस्मिन्‌० ) हे पितरोऽस्मिन्‌ सत्काररूपे यज्ञे (खया) 
_ "Hi पा De NR Rd 


: १--श० सं०-भाज्ञापेयुः | अष्टम संस्करणे-आज्ञापयेयुः ॥ सं० ॥ . 
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अप्ततरूपया सेवया ( मदन्तो० ) ह्षन्तोऽस्मान्‌ रद्षितारः सन्तः सैत्यविद्यामधि- 


बुतन्तृपदिशन्तु ॥ २ ॥ 


साषाथे-( ऊज्जञ वद्द०) | पिता वा स्वामी अपने पुत्र, पोच, स्तो और 


नौकरों को इस प्रकार आज्ञा देवें कि--( तपेयत मे० ),जो ज्ञो हमारे मान्य पिता पिता- 
महादि, माता. मातामहादि ओर आचाये तथा इनसे भिन्न भी विद्वान्‌ लोग, जो अवस्था 
वा ज्ञान में बड़े और मान्य करने योग्य हैं, तुम लोग उनकी ( ऊर्ज० ) उत्तम उत्तम जल, 
( अतं ) रोग नाश. करनेवाले उत्तम अन्न, ( परिस्नुतं ) सब प्रकार के उत्तम फलों के 


रस आदि पदार्थों से नित्य सेता किया करो, कि जिससे वे प्रसन्न होके तुम लोगों को. 


सदा विद्या देते रहें । क्‍योंकि ऐसा करने से तुम लोग भी सदा प्रसन्न रहोगे । ( खधा 
स्थ० ) और ऐसा विनय सदा सकलो कि हे पूर्वोक्त पितर लोगो ! आप हमारे असूतरूप 
पदार्थौ के भोगों से तृत इजिये, और इम लोग जो जो पदार्थ आप लोगों की इच्छा के 
अनुकूल निवेदन करं सकें, उन उन की आश्षा किया कीजिये । हम लोग मन, वचन 
आर कर्म से आप के सुख करने में स्थित हैं, आप किसी प्रकार का दुःख न पाइये । 
क्योंकि जैले आप लोगों ने बाल्यावस्था और ब्रह्मचर्य्याश्रम में हम लोगों को सुख दिया 
है, वैसे ही हमको भी आप लोगों का प्रत्युपकार करना अवश्य चाहिये, कि जिससे 
हम लोगों को कृतब्वता दोष न प्राप्त दो ॥ १ ॥ 

( आयन्तु नः० ) । 'पिठ' शब्द से सब के रक्तक श्रेष्ठखभाववाले क्षानियो का 
ग्रहण होता है । क्योंकि जेली रक्षा मनुष्यों की खुशिक्ता और विद्या से हो सकती है, 
वैसी किली दूसरे प्रकार से नहीं ! इसीलिये जो विद्वान लोग मनुष्यों को ज्ञानच देकर 
उनके अविद्यारूपी अन्धकार के नाश करनेवाले हैं, उनको 'पितर' कहते हैं। उनके 
सत्कार के लिये मजुष्यमात्र को ईश्वर की यह आज्ञा है, कि वे उन आते हुए पितर लोगों 
को देखकर अभ्युत्थान अर्थात्‌ उठके प्रीतिपूरवेक कहें कि-आइये | बेठिये | कुछ जलपान 
कीजिये और खाने पीने की आक्षा दीजिये । पश्चात्‌ जो जो बातें उपदेश करने के योग्य 
हैं, सो सो प्रीतिपूवेक समभाइ्ये, कि जिससे हम लोग भी सत्यविद्यायुक्त होके सब 
मनुष्यों के पितर कहारषें । र क 

और सदा पेली प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर | आपके अचुग्रद्द से ( सोश्यासः ) 
जो शीलखभाव और सबको सुख देनेबाले विद्वान लोग ( अश्विष्वात्ता: ) अझि नाम 
परमेश्वर और रूप गुणवाले भौतिक अझि की अलग अलग करनेवाली विद्युत्रूप विद्या 
को यथावत्‌ जाननेवाले हैं, वे इस विद्या और सेवायश्ञ में ( ख्या मदन्तः) अपनी 
शिक्षा विद्या के-दान और प्रकाश से अत्यन्त हर्षित होके ( अवन्त्बस्मान्‌) हमारी सदा 
रक्षा करें। तथा उन विद्यार्थियों और सेवकों के लिये भी ईश्वर की आहा दै कि जब 
ज्ञब वे आवें वा जावें, तब तब उन को उत्थान नमस्कार ओर प्रियवचन आदि से सन्तुष्ट 
रकं । तथा फिर वे लोग भी अपने सत्यभाषण से निरता आर अनुग्रह आदि सदु- 
गुणों से युक्त दोकर अन्य मलुष्यों को उसी मागे में चलावे ओर आप भी डढृता के 


दे 
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साथ उसी में चलें। पेसे सब लोग छुल और लोभादि रहित 'होकर . परोपकार के 
के अर्थ अपना सत्यव्यवहार रकखें ( पथिभिर्देवयाने: ) उक्त भेद से. विद्वानों के दो मार्ग 
होते हैं-एक देवयान और दूसरा पितृयान | अर्थात्‌ जो विद्यामार्ग है वह देवयान, 
आर जो क्मोपासनामार्ग है वह पितृयानं कहाता है। सब लोग इन दोनों प्रकार के 
पुरुषार्थ को सदा करते रहें ॥ २ ॥ 


छन्न पितरो मादयध्वं यथाभागमाधृषायध्वम्‌ । 
अमीमदन्त पितरों यथाभागमाद्ृंषायिषत ॥ ३॥ . 
नमों वः पितरो रसाय नमो वः पितरःशोषाय नमों चः पितरो 


जीवाय नमा वः पितर? स्वथाये नमो चः पितरो घोराय नमों 


पतरा मान्यच नमा वश पतर्‌$ 1पंतरा नसा चा गहाक्न' ।पतरा दत्त 


स॒तो व॑ः पितरो देष्मेतद्वः पितरो वासः ॥ ४ ॥ 
आधत्तं पितरो गर्भ कुमार पुष्करस्रजम्‌ । यथेह पुरुधोऽसत्‌ ॥५॥ 
य० अ०२ | मं ३१ - ३३ 
भाष्यम्‌ --( अत्र पितरो० ) हे पितरोऽत्रास्यां सभायां पाठशालायां 
वाञस्मान्‌ विद्याविज्ञानदानेनानन्दयुक्ान्‌ ङुरुत। ( यथाभागम्‌ ) भजनीयं स्वं स्तं 
विद्यारूपं. भागं ( आवृषायध्वं ) बिद्ृद्वत्सीकृत्य ( अमीमदन्त ) अस्मिन्स त्योपदेशे 
विद्यादानकर्मणि हर्षेण सदोत्साहवन्तो भवत | ( यथाभागमा० ) तथा यथायोग्यं 
सत्कारं प्राप्य श्रेष्ठाचारेण प्रसन्ाः सन्तो विचरत || ३॥ ` 


( नमो ब।० ) हे पितरः ! रसाय सोमलतादिरस बिज्ञानानन्दग्रहणाय, ( नमो 


बः पितर!० ) शोषायामिवायुविद्याप्राप्तये, ( नमो वः पितरो जी० ) जीवनार्थं विद्याः 


जीविकाग्राप्तये, ( नमो वः पितरःस्व० ) मोचविद्यप्रापये, (नमो वः०) आपत्काल- 
निवारणाय, ( नमो व॥० ) ६ष्टानापुपॉरे क्रोधधारणाय, क्रोधस्य निवारणाय च, 


( नमो ब$ पितरः ० ) सर्वविद्याप्राप्तये च युष्मभ्यं वारं वारं नमोऽस्तु । ( ग्रहान्नः० ) 
हे पितरो ! ग्रहात्‌ ग्रहसम्बन्धिन्यवहारबोधान्नोऽस्मभ्यं यूयं दत्त | ( सतो व॥० ) 
हे पितरो! येऊस्माकमधिकारे विद्यमानाः पदार्थाः सन्ति; तान्‌ वयं वो युष्मभ्यं 
(ष्म) दग्नो, यतो वयं कदाचिद्ववद्धथो बिद्या प्राप्य चीणा न मवेम । ( एतद्वः 
 पितर० ) हे पितरो$स्माभियेद्रासो वख्नादिकं बस्तु युष्मभ्यं दीयते एतद्यूयं परीत्या 


i ह्वीत ४ ॥ 
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( आधत्त पितरो० ) हे पितरो ! यूयं मनुष्येषु विद्यागर्भमाधत्त धारयत । 
तथा विद्यादानार्थं ( पुष्करखजं ) पुप्पमालाधारिणं ( कुमारं ) ब्रह्मचारिणं यूयं 
धारयत। (यथेह) येन प्रकारेणेहास्मिन्‌ संसारे विद्यासुशिच्ायुक्गः पुरुषोऽसत्स्यात्‌। 
येन च मनुष्येपृत्तमविद्योन्नतिभवेत्तमैव प्रयतध्वम्‌ ॥ ५ ॥ 


भाषाथे-< ऋच पितरो मा० ) हे पितर लोगो ! आप यहां हमारे स्थान में 
आनन्द कीजिये | ( यथाभागमायु० ) अपनी इच्छा के अज्ञकूल भोजन वस्त्रादि भोग 
से आनन्दित हूजिये । ( अमीमदन्त पितर. ) आप यहां विद्या के प्रचार से सबको आन- 
न्दयुक्त कीजिये । ( यथाभागमा० ) इम लोगों से यथायोग्य सत्कार की प्राप्त होकर, 
अपनी प्रसन्नता के प्रकाश से हम को भी आनन्दित कीजिये ॥ मे ॥ 


(नमो चः ०) हे पितर लोगो ! हम लोग आपको नमस्कार करते हैं, इस- 
लिये कि आपके द्वारा हमको रस अर्थात्‌ विद्यानन्द, ओषधि ओर जल विद्या का 
यथावत्‌ ज्ञान हो । तथा ( नमो ब:०_) शोष अर्थात्‌ अञ्चि और वायु की विद्या कि जिससे 
आषधि और जल सूख जाते हैं, उसके बोध होने के लिये भी हम आपको नमस्कार 
करते हैं । ( नमो बः० ) हे पितर लोगो ! आप की सत्यशिक्षा से इम लोग प्रमादरद्दित 
अर जितेन्द्रिय होके पूणं उमर को भोगें। इसलिये हम आप को नमस्कार करते हैं। 
( नमो बः०) हे विद्वान्‌ लोगो ! असूतरूप मोक्षविद्या की प्राप्ति के लिये हम आप को 
नमस्कार करते हैं.। ( नमो वः० ) हे पितरो ! घोर त्रिपत्‌ अर्थात्‌ आपत्काल में निर्वाह 
करने की विद्याओं को ज्ञानने की इच्छा से दुःखों के पार उतरने के लिये इम लोग . 
आपकी सेवा करते हैं | ( नमो बः० ) हे पितरो ! दुए जीव और दुष्ट कमों पर नित्य 
प्रीति करने की विद्या सीखने के लिये हम आपको नमस्कार करते है । ( नमो वः? ) 
हम आप लोगों को वारंवार नमस्कार इसलिये करते हैं कि शृदाश्रम आदि करने के 
लिये जो जो विद्या अवश्य हैं, सो सो सब आप लोग हम को देवें । ( सतो क०) हे 
पितर लोगो ! आप सब गुणों और सव संसारी सुखों के देनेवाले हैं, इसलिये हम लोग 
आपको उत्तम उत्तम पदार्थ देते हैं, इनको आप प्रीति से लीजिये । तथा प्रतिष्ठा के लिये 
उत्तम उत्तम वस्त्र भी देते हैं, इनको आप धारण कीजिये । और प्रसन्न होके सब सुख 
के अर्थ संसार में सत्यविद्या का प्रचार कीजिये ॥ ४॥ 


` (आधत्त पितरो० ) हे विद्या के देनेवाले पितर लोगो | इस कुमार ब्रह्मचारी 
की गर्भ के समान रक्षा कर के उत्तम विद्या दीजिये, कि जिस से बढ़ विद्वान हो के 
( पुष्करस्र० ) जैले पुष्पों की माला धारण कर के मनुष्य शोभा को प्राप्त होता है, वैसे 
ही यह भी विद्या पाकर खुन्दरतायुक्त होवे । ( यथेह पुरुषो5सत्‌ ) अर्थात्‌ जिस प्रकार 
इस संसार में मनुष्यों की विद्यादि सदुगुणों से उत्तम कीति और सब मनुष्यों को 
सुख प्राप्त हो सके; चैसा ही प्रयत्न आप लोग सदा कीजिये । यह इश्वर की आज्ञा 
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क. > RN 
विद्वानों के प्रति दै. । इसलिये सब मनुष्यों को उचित है कि इसंका पालन सदा करते 
रहें ॥ ५॥ | 
ये समानाः समंनसों जीवा जीवेषु मामकाः | 
तेषां शर्मयिं करपतामस्मिँल्लोक श॒त९ समा: ॥ ६ ॥ 
हु ; य० अ० १६ | सं० ४९॥ 
उदीरतामवर उत्परांस उन्म॑ध्यमाः पितरः सोस्यासः। 
असुं य इयुरंव॒का ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ ७ ॥ 
अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो श्ुग॑वः सोम्यासः । 
तेषां बघ सुमती यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम ॥ ८ ॥ 
य० ख० १३ | मं० २६-४० ॥। 
ये संमानाः सम॑नसः पितरों यमराज्यें। ` 
तेषां लोकः स्व॒धा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌ ॥ € ॥ 
क ; र य० झ० १६ | म॑० ४४ ॥ 
_ भाष्यम--( ये समानाः० ) । ये ( मामकाः ) मदीया आचाय्योदय॥, 
( जीवाः ) विंद्यमानजीवनाः, ( समनसः ) धर्मेश्वरसवमनुष्यहितकरणैकनिष्ठा$, 
( समाना; ) धर्मेश्ररसत्यविद्यादिशुभगुणेषु समानत्वेन वत्तमानाः, ( जीवेषु ) 
उपदेशयेषु शिष्येषु सत्यविद्यादानाय छलादिदोषराहित्येन वत्तेमाना विद्रांसः सन्ति, 
( तेषां० ) विदुषां या श्रीः सत्यविद्यादिगुणाढया. शोभास्ति, ( अस्मिरलोके 
शतं० ) सामयिकी लक्ष्मी! शतवर्षपर्ययन्तं, ( करपतां ) स्थिरा भवतु, यतो वय॑ 
नित्यं सुखिनः स्याम ॥ ६ || । 
 (उदीरतामवरे० ) ये पितरोवकृष्टयुणा!, ( उत्परासः ) उत्कृश्युणा), 
( उन्मध्यमाः ) मध्यस्थगुणाः, ( सोम्यासः ) सोम्यगुणा!, ( अवृकाः ) अजात- 
शत्रवः, ( ऋततज्ञा।० ) ब्रह्मपिदों बेदविदश्व, ते ज्ञानिनः पितरो, ( हवेषु ) देय- 
ग्राह्मव्यवहारेषु, विज्ञानदानेन ( नोऽवन्तु ) अस्मान्‌ सदा रक्तन्तु । तथा ( असुँ 
य ईयु ) येऽहं प्राणमीयुः प्राप्लुयुरथोद द्वभ्यां जन्मभ्यां विद्वांसो भूवा विद्य- 
मानजीवनास्स्युस्त एव सर्वैः सेवनीया, नेव सृताशचेते। कुतः ? तेषां देशान्तर- 
प्राप्त्या सन्निकरषीमावात्े सेवाग्रहणेऽसमयाः सेबितुमशक्याश्च || ७ || 
` ( अङ्गिरसो न! ) येउङ्गेपु रसभूतस्य प्राणाख्यस्य परमेश्वरस्य ज्ञातारः 
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Se 5. 
( नवग्वाः ) संवीतु विद्यासत्तमकमसु च नवीना गतयो येपां ते, ( अथवोणः ) 
अथवेदविदो धनुबेंदबिदश्व, ( भृगवः ) परिपश्चज्ञानाः शुद्धा) ( सोम्यासः ) 
शान्ताः सन्ति, ( तेपां वय सुमतौ० ) वयं तेषां यज्ञियानां यज्ञादिसत्कमपु 
कुशलानाम्‌, अपीति निश्चयेन, सुमतौ विद्यादिशुभगुणग्रहणे, ( भद्रे) कल्याणकरे 
व्यवहारे, ( सौमनते ) यत्र विद्यानन्दयुक्णं मनो भवेति तस्मिन्‌, ( स्याम ) 
शर्थीद्भवता सकाशादुपदेशं श्हीत्वा धमोर्थकाममोद्षप्राप्ता भवेम || ८ ॥ 

( ये समानाः ) (समनसः ) अनयोरर उक्गः, ये (यमराज्ये) राजसभायां 
न्यायाधीशत्वेनाधिक्ृताः ( पितरः ) विद्वांसः सन्ति, ` ( तेषां लोकः० ) यो न्याय- 


[ 


दशनं स्वधा अमृतात्मफ्रों लोकों भवतीति, ( यज्ञो ) यश्च प्रजापालना्यो 


राजधर्भव्यवहारो देवेषु विसु प्रसिद्धोऽस्ति, सोऽस्मा मध्ये ( कर्पतां ) समथतां, 
प्रसिद्धो भवतु । य एवं सत्यन्यायक्रारिणः सन्ति, तेभ्यो ( नमः) नमोऽस्तु । 
झथीद्ये सत्यन्यायाधीशास्ते सदैवास्माकं मध्ये तिष्ठन्तु ॥ ५ ॥ 


साषार्थ--( ये समाना:० ) । जो आचाय्ये ( जीवाः ) जीते हुए, (समनसः ) 
धर्म, ईश्वर और सवेहित करने में उद्यत ( समानाः ) सत्यविद्यादि शुभ गुणों के प्रचार 
में ठीक ठीक विचार और (जीवेषु ) उपदेश करने योग्य शिष्यों में सवेविद्यादान के 
लिये छलकपटादिदोषरहित होकर प्रीति करनेवाले विद्वान्‌ हैं, ( तेषां०) डन की जो 
शरी अर्थात्‌ सत्यविद्यादिश्रेष्ठशुणयुक्त शोभा आर राज्यलद्दमी है, सो मेरे लिये (.अररिंम- 
इललोके शतं समा; ) इस लोक में १०० सौ वर्ष पय्यैन्त स्थिर रहें, जिस से इम लोग 
नित्य सुखसंयुक्त होके पुरुषार्थ करते रहें ॥ ६॥ | 

( उदीरताम० ) जो विद्वान्‌ लोग ( अबरे ) कनिष्ठ, ( उन्मध्यमाः ) मध्यम और 
( उत्परासः ) उत्तम, ( पितरः सोम्यासः ) चन्द्रमा के समान सव प्रजाओं को आनन्द 
करनेवाले, ( अंखु' य इयुः ) प्राणविद्यानिधान, ( अदकाः ) शघ्रुरद्वित अर्थात्‌ सब 
के प्रिय, पक्षपात छोड़ के सत्यमाग में चलनेवाले, तथा ( ऋतश्ाः ) ज्ञो क्ति ऋत 
अर्थात्‌ ब्रह्म, यथार्थं धर्म और सत्य विद्या के जाननेवाले हैं, (ते नोऽवन्तु पितरो 
हवेषु ) वे पितर लोग युद्धादि व्यवहारो में हमारे साथ होके अथवा उनकी विद्या देके 
हमारी रक्षा करें ॥ ७॥ 

(अङ्गिरसो न: ) जो ्र्माएडभर के पृथिव्यादि सब अङ्गां की मर्मविद्या के 
जाननेवाले, ( नवग्दाः ) नत्रीन नवीन विद्याओं के अहण करने और करानेवाले, ( अथः 
वाणः ) अथर्ववेद और धनुर्वेदविद्या में चतुर, तथा दुए शाञ्च अर दोषों के निवारण 

करने में प्रवीण, ( ख्रगवः ) परिपकप्रज्ञानी और तेजस्वी, ( सोम्यासः ) जो परमेश्वर की 
उपासना और अपनी विद्या के गुणों में शान्तिखरूप, (तेषां बयः. सुमतो०) तथा यक्ष के 
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जानने और करनेत्राले पितर हैं, तथा जिस कल्याणकारक विद्या से उन की सुमति, 
( भद्रे ) कल्याण और ( सौमनसे ) मन की शुद्धि होती है, उसमें ( अपि स्याम ) इम 
लोग भी स्थिर हों कि जिसके बोध से व्यवहार और परमार्थ के खुखों को प्राप्त हो के 
सदा आनन्दित रहें ॥ ८॥ 


(ये समा० ) जो. पिठर अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग ( यमराज्ये ) अर्थात्‌ परमेश्वर के 
इस राज्य में सभालदु वा न्यायाधीश हो के न्याय करनेवाले और ( समनसः पितरः ) 
सब सृष्टि के हित करने में समानबुद्धि हैं, ( तेषां लोकः स्वधां ) जिनका लोक अर्थात्‌ 
देश सत्यन्याय को प्राप्त हो के खुखी रहता है, ( नमः ). डनको इम लोग नमस्कार करते 
द | क्योंकि के पत्तपातरद्वित होके, सत्य व्यवस्था में चल के, अपने दृष्टान्त से ओरों को 
भी उसी माग में चलानेवाले हैं । ( यज्ञो देवेषु कल्पतां ) यह सत्यधर्मे सम्बन्धी प्रजापाल- 
नरूप जो अश्वमेध यज्ञ है, सो परमात्मा की कृपा से विद्वानों के बीच में सत्य व्यवस्था 
की उन्नति के लिये सदा समर्थ अर्थात्‌ प्रकाशमान बना रहे ॥ ६ ॥। 
ये नः पूर्व पितरं? सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं वर्सिष्ठा! । 
तेभियमः सशरराणो हवी९ष्य॒शच्नशाट्गिः प्रतिकाममत्त ॥ १० ॥ 
बहिंषदः पितर ऊत्युवागिमा वो हव्या चकूमा जुषध्वम्‌ । 

त आ गतावसा शंतसंनाथा न? शं योररपो दुधात ॥ ११ ॥ 
आह पितन्त्सुविदणा २॥ अवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः । 
बहिषदो ये स्व॒धया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः || १९॥ 
य० अ० १६ | मं० ४१, २३, २६ ॥ 
भाष्यम्‌-(ये सोम्यासः) सोमविद्यासम्पादिनः, ( वसिष्ठाः ) सर्वेबिद्या- 
-दयुत्तरगुणेष्वतिशयेन रममाणाः, ( सोमपीथं ) सोमविद्यारणं ( अनूहिरे ) पूवं 
सर्वा विद्या; पठिस्वाऽध्याप्य तांस्ता अनुप्रापयन्ति, ते ( न! पूर्वे पितरः ) येऽस्माकं 
पूर्व पितरः सन्ति, ( तेभिः ) तेः ( उशद्गि। ) परमेश्वर धम च कामयमानेः पितृभिः 
सह समागमेनेव ( स९रराणः ) सत्यविद्यायाः सम्यग्दानकत्ती ( यमः ) सत्यविद्या- 
व्यवस्थास्थापकः परमेश्वरो विदितो भवति । किं कुन्‌ ? ( हृवीपि० ) विज्ञानादी 
न्युशान्‌ सर्वेभ्यो दातु कामयन्‌ सन्‌ | अतः सर्वो जन एवमाचरन्‌ सन्‌ ( प्रतिक्राम 
मत्त ) सवान्‌ कामान्प्राप्तोतु || १० ॥ 


( वर्हिपद ) ये बिपि सर्वोत्तमे ब्रह्मशि विद्यायां च निषणणास्ते (पितरः) 
` विढ्वांसः ( अत्रसा शान्तरमेन ) अतिशयेन कल्याणरूपेण रक्षणेन सह वत्तेमाना$; 


2 
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( आगत ) अस्माकं समीपमागच्छन्तु । आगतान्‌ तामप्रत्येतं बयं ब्रूमहे 
विद्वांसः ! यूयमागत्य ( अर्वाक्‌ ) पश्चात्‌ ( इमा० ) इमानि हव्यानि ग्राह्मदेयानि 
वस्तूनि ( जुषश्बं ) सम्प्रीत्या सेवघ्वभ्‌ । हे पितर! | वयं ( ऊत्या ) भवद्रक्षणेन 
( वो ) युष्माकं सेवां ( चळुम ) नित्यं कुस्योम । ( अथा नः शं० ) अथेति सेवा- 
प्राप्तेरनन्तरं, यूयं नोऽस्माकं शंयो विज्ञानरूपं सुखं दधात । किन्त्वविद्यारूपं पापं 
दूरीकृत्वा ( अरपः ) निष्पापतां दधात । येन वयमप निप्पापा भवेमेति | ११।। 
| ( आहे. पितृन्सुविदत्रॉ ) ये बर्हिषदः ( स्वघया ) अन्नेन ( सुतस्य ) 
सोसवल्यादिभ्यो निष्पादितस्य रसस्य प्राशनं ( भजन्ते ) सेवन्ते, ( पित्व ) 
तत्पानं कृत्वा ( त इहाग० ) अस्मिन्नस्मत्सन्निहितदेशे ते पितर आगच्छन्तु | य 
इददशाः पितरः सन्ति, तान्‌ बिद्यादिशुभगुणानां दानकनेनहं ( आ अवित्सि ) आ 
समन्ताद्रेद्मि । अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदभिडभावश्च । तान्‌ बिदिखा सङ्गम्य च, 
( बिष्णोः ) सर्वश्नव्यापकस्य परमेश्वरस्य ( विक्रमणं च ) विविधक्रमेण जगद्र्चनं 
तथा ( नपातं च ) न विद्यते पातो विनाशो यस्य तन्मोचाख्यं पदं च वेश्मि । 
यत्माप्य मुक्कानां सद्यः पातो न विद्यते । तदेतच्च बिदुषां सङ्गेनेव प्राप्त भवति । 
तस्मात्सबैंबिंदुपां समागमः सदा कत्तव्य इति ॥ १२॥ 
भाषार्थे--( ये नः पूर्वे पितर:० ) जो कि हमारे पूर्वे पितर, अर्थात्‌ पिता 
पितामह और अध्यापक लोग शान्तात्मा, तथा ( अनूदिरे सोमपीथं बसिष्ठा;) जो 
सोमपान्न के करने कराने और वसिष्ठ अर्थात्‌ सब विद्या में रमण करनेवाले हैं, ( तेभि- 
येमः सर० ) ऐसे महात्माओं के साथ समागम करके विद्या होने से यम अर्थात्‌ न्याय- 
कारी अन्तर्यामी परमेश्वर निस्सन्देह जाना जाता है । इविः=जो सत्यभक्ति आदि पदाथा 
की कामना और ( [ उशन्‌ ] उशद्भिः प्रतिका०) सब कामों के बीच में सत्यसेबन 
करनेथाले, तथा जिनका आधारभूत परमेश्वर ही है । हे मनुष्य लोगो ! ऐसे धर्मात्मा पुरुषों 
के सत्सङ्ग से तुम मी उसी परमात्मा के आनन्द से तृत हो । इसमें निरक्तकार का प्रमाण 
झ० ११ | खं० १६ निरुक्त में लिखा ढै-“अद्विरसों नवंगतयो' इत्यादि वहां देख 
लेना ॥ १० ॥ | प 
( बहिंषदः पि०) जो ब्रह्म और सत्यविद्या में स्थित पितर लोग हैं, वें हमारी 
रक्षा के लिये सदा तत्पर रहें । इस प्रकार से कि हम लोग तो उनकी सेवा करें, और 
घे लोग हमको प्रीतिपूवेक विद्यादि दान से प्रसन्न कर देवें। (त आगतावसा० ) हे 
पितर लोगो ! हम काङक्षा करते हैं कि जव जब आप हमारे वा हम आप के पास आधे 
ज्ञे, तब तब ( इमा [ वो ] दृष्या० ) हम लोग उत्तम उत्तम पदार्थों से आप लोगों की 
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ह) अर्थात ड क रे । ( अर्वा० ) अर्थात्‌ हम 
सेवा करें, और आप लोग भी उनको प्री तिपुवे आहण क र म 
लोग तो अन्नादि पदार्थो से, और आप लोग ( शंत० ) हमारे कल्याणकारी गुणों के 
उपरेश से, ( अथा नः शंयोः) इसके पीछे हमारे कल्याण के विधान से ( अरपः० ) 
अर्थात्‌ जिससे हम लोग पाप न करें, ऐसी बातों का धारण कराइये ॥ ११॥। 

( अहं पितन्‌० ) मैं जानता हुँ कि पितर लोग अपनी उत्तम विद्या आर अपने 
उपदेश से सुख देनेवाले हैं। (नपातं च विक्रमणं च विष्णोः ) जो मैं सब में व्यापक 
परमेश्वर का विक्रमण अर्थात्‌ सृष्टि का रचन, आर नपात अर्थात्‌ उसके अविनाशी पद 
को भी ( आ अवित्सि) ठीक ठीक जानता हुँ। ( बहिषदो ये ) यह ज्ञान मुझको उन्ह 
पितर लोगों की कृपा से हुआ दै, जिनको देवयान कहते हैं। ओर जिसकी प्राप्ति से 
जीव पुनदु:ख में कभी नहीं गिरता। तथा जिसमें पूर्ण सुख प्राप्त होता है। उन दोनों 
मार्गी को भी मैं विद्वानों के ही संग से जानता हुं । (सखघ०) ज्ञो विद्वान, अपने अम्गृतरूप 
उपदेश से पुत्र की भावना के साथ विद्यादान करते हैं, तथा उस में आप भी ( पित्व:० ) 
आनन्दित होकर संसार में सब रूखों के देनेवाले होत हैं, वे सवे हितकारी पुरुष 
हमारे पास भी सदा आयां करें, कि जिससे हम लोगों में नित्य ज्ञान की उन्नति हुआ 
करे ॥ १२॥ 

~| है ha [० aS | 
उप॑हूताः पितर सोम्यासों ब्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु । 
त आ ग॑मन्तु त इह श्रुवन्त्वधि छुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ १३ ॥ 
अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छुत सदःसदः सदत सुप्रणीतयः । 
अत्ता हवीशषि प्रय॑तानि बर्दिष्यथा र॒यिश्सवेवीरें दघातन ॥ १४ ॥ 
ये अग्निष्वात्ता ये अन॑ग्निषवात्ता मध्यें दिवः स्वधया मादयन्ते | 
` तभ्य; स्वराडसुनीतिसेतां यथावशं तन्वं कल्पयाति ॥ १४ ॥ 
डा य० झ० १६ | मं० ९७, २९, ६० 
' भाष्यम--( सोम्यासः ) ये प्रतिष्ठा! पितरस्ते ( बर्हिष्येषु ) प्रकृषेषु 
` ( निधिषु ) उत्तमवस्तुथापनाहेंषु ( प्रियेषु ) ्रीतयुत्पादकेषु आसनेषु ( उपहूताः ) 
निमन्त्रिताः सन्तः सीदन्तु (आगमन्तु) सत्कार प्राप्यास्मत्समीपं वारंवारमागच्छन्तु | 
( त इह ) त इहागत्यास्मत्मश्‍्नानू ( श्रवन्तु ) भ्रृण्वन्तु । श्रुत्वा तद तरा ( अधि- 
बुवन्तु ) कथयन्तु । एवं विद्यादानेन व्यवहारोपदेशेन च( तेऽ बन्‍्लस्मान्‌ ) 
सदास्मान रक्षन्तु || १३ || जभ | 


. ©. (जअगिषवततः पितर पह -गच्छत ) हे पूर्वोक्ता अमिष्वात्ता; परित} ! 
_ ७असमत्सननिधौ प्रीत्या आगच्छत । आगत्य ( सुप्रणीतयः ) शोभना प्रकृष्टा नीति 
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येपां त एवम्भूता भवम्तः पूज्याः सन्तः ( सदःसदः सदत ) प्रतिग्रहं प्रतिसभां 
चोपदेशार्यं स्थितिं भ्रमणं च कुरुत । ( अत्ता हवी पि० ) प्रयत्नयुक्कानि कमोणि, 
देययोग्यान्युत्तमाच्चानि वा यूयं खोकुरुत । ( वर्हिष्यया ) अधेत्यनन्तरं, बहिंषि 
सदसि ग्रहे वा स्थित्वा ( रयि सवेवीरं० ) सर्वी विद्यादिधन यूयं दधातन । 
यतोऽस्मासु बुद्धिशरीरबलयुक्वावीरा! स्थिराः भवेयुः, सत्यबिद्याकोशश्च ॥ १४ ॥ 


( ये अग्निष्वात्ताः ) ये ग्रग्निविद्यायुक्का!, ( अनग्निष्वात्ताः ) ये वायुजल- 
थूगभो दिविद्यानिष्ठाः, ( मध्ये दिवः ) द्योतनास्मकस्य परमेश्वरस्य सद्रिद्याप्रकाशस्य 
च मध्ये ( धया ) अन्नविद्यया शरीरवुद्विबलधारणेन च ( मादयन्ते ) आनन्दिता 
भूत्वा, अस्मान्सवान्‌ जनानानन्दयन्ति, ( तेभ्यः ) तेभ्यो विदृद्भयों बयं नित्यं सद्दियां 
तथा ( अशुनीतिमेतां ) सत्यन्यायशुक्गामेतां प्राणनीतिं च ग्रह्णीयाम । ( यथाबशं ) 
ते विद्वांसो बयं च विद्याविज्ञानग्राप्त्या सर्वोपकारेषु नियमेषु सखतस्त्रा!, प्रत्पेक्रियेषु 
च परतन्त्रा भवन्तु । यतः ( खराट्‌ ) खयं राजते प्रफाशते खान्‌ रांजयति 
प्रकाशयति वा स खराट परमेश्वरा, ( तन्वं कल्पयाति ) तलु विद्वच्छरीरमस्मदर्थ 
कृपया कल्पयाति, कल्पयतु निष्पादयतु । यतोऽस्माकं मध्ये बहवो विद्वांसो 
भवेयुः ॥ १४।। 


सावाथे--( उपहूताः पितर!० ) उन पितरों को इस लोग निमन्त्रण देते हैं, 
कि चे हमारे समीप आके ( बहिष्येचु०) उत्तम आसनों पर बेठकर, ओ कि बहुमूल्य 
आर देखने में प्रिय हों, हमको उपदेश करें । (त आगमन्तु ) जव घे पितर वें, तब सब 
लोग उनका इस प्रकार से सम्मान करें कि--आप आइये, उत्तम आसन पर बैठिये, 
( इद्द धवन्तु ) यहां इमारी विद्या की वातें और प्रश्‍न खुलिये, ( अधित्रुबन्तु० ) इन, प्रश्नों 
के उत्तर दीजिये और मनुष्यों को ज्ञान देके उनकी रक्षा कीजिये ॥ १३॥ 

( अञ्निष्यात्ताः पितर एह० ) हे अशिविद्या के जाननेवाले पितर लोगो ! आप 
उपदेशक होकर हमारे घरों में आकर उपदेश और निवास कीजिये । फिर वे पितर केसे 
होने चाहिये कि--( खुप्रणीतयः ) उत्तम उत्तम शुणयुक्त होके ( बद्धिषि० ) सभा के बीच 
ग्गं सत्य सत्य न्याय करनेददारे हों | तथा ( हवी०) वे ही दान ओर ग्रहण के योग्य 
विद्यादि गुणों का दान और ग्रहण करानेवाले हों | ( रयि _ सवेवीरं दधातन ) विद्यादि 
जो उत्तम धन है, कि जिससे वीरपुरुषयुक्त सेना की प्राप्ति होती है, उसके उपदेश से 
हम को पुष्ट करें । ऐसे ही उन विद्वानों के प्रति भी ईश्वर का यह उपदेश है कि वे लोग 
देश देश और घर घर में जाके सब मलुष्यों को सत्यविद्या का उपदेश करें ॥ १४॥ 


(ये अक्निष्वात्ता ये अनझिष्वात्ता;) जो पितर . अशिविद्या और सोमविद्या के 
३७ 
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वि >>. 5चन-+ 
ज्ञाननेवाले, तथा (मध्ये दिवः खधया मादयन्ते ) जो कि दिव अर्थात्‌ विज्ञानरूप डर 
के बीच में सुखभोग से आनन्दित रहते हैं, ( तेभ्यः खराडखु० ) उनके हितार्थ खराट ज 
खप्रकाशखरूप परमेश्वर है, वह अखुनीति अर्थात प्राणविद्या का प्रकाश कर देता है । 
इसलिये इम प्रार्थना करते हैं कि ( यथावशं तन्वं कल्पयाति ) हे परमेश्वर ! आप अपनी | 
कृपा से उनके शरीर सदा सुखी, तेजखी और रोगरहित रखिये, कि जिससे हमको 


उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता रहे ॥ १ ॥ 
अग्निष्वात्तान॑ंतमतों हवामहे नाराश९से सोमपीथं य आशुः । 
ते नो विप्रांस! सुहवां भवन्तु वयशस्यांम पत्तयो रथीणाम्‌ ॥१६॥ 
ये चेह पितरो ये च नेह याँश्चं विद्य याँ ९॥ उ च न प्राबिझ्म । 
त्वं वेत्थ॒ यति ते जांतवेदः स्व॒धाभियेज्ञ९ सुकूतं जुषस्व ॥१७॥ 
इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूवीसो य उ परास ईयुः । 
ये पार्थिवे रजस्या निष॑त्ता ये वां नून जुब॒जनांखु विक्षु ॥ १८।। 
ह २ य० अ० १६ | ६१, ६७, ६८ ॥ 
भाष्यम--( अम्नषवात्ता० ) हे मनुष्या! ! यथा वयं, ऋतुविद्यावतो 5थो- 
'बथासमयमुद्योगकारिणो उग्निष्वा [ त्ता! ] पितरः सन्ति तान्‌ ( हवामहे ) आह्वया- 
महे, तथैव युष्माभिरपि तत्सेवनायाह्वानं नित्यं काय्येम्‌ | ( सोमपीथं य आशु ) ये 
'तोमपानमश्नन्ति, ये च ( नाराश से ) नरे! प्रशास्येऽनुष्ठातव्ये कमेणि कुशलाः 
-सन्ति, (ते नो वि्रासः ) ते बिप्रा मेधाविनो, नोऽस्मान्‌ ( सुहवा० ) सुष्ठुतया 
ग्रहीतारो भवन्तु | ( सोमपीथं० ) ये सोमबिद्यादानग्रहणाभ्यां तृप्ता एषां संगेन 
( बय स्याम पतयो० ) सत्यविद्याचक्रवत्तिराज्यश्रीणां पतयः पालकाः खामिनो 
भवेम ॥ १६ ॥ | 
; ( ये चेह पितरो० ) ये पितरो विद्वांस इहास्मत्सञ्निधौ वत्तेन्ते, ये चेहास्म- 
-त्समच्षे न सन्तय्थादेशान्तरे तिष्ठन्ति, ( यांश्च विद्य ) यान्‌ वयं जानीमः) ( यां २।। उ 
"च न० ) दूरदेशस्थित्या यांश्च बयं न जानीमस्तान्‌ सर्वान्‌, हे ( जातवेदः ) पर- 
प्रेश्वर ! ( त्रं वेत्य ) त्वं यथाबञ्ञानास्यतो भवान्‌ तेषामस्माकं च सङ्ग निष्पादय | 
.( खघा० ) योऽस्माभिस्सुक्रतः सम्यगनुष्ठितो यज्ञो$स्त, त्वं खधामिरन्नादिभिः 
सामग्रीभिः सम्पादितं यज सदा जुषख, सेवख । येनास्माकमभ्युदयनिः श्ेयसकरं 
` क्रियाकाएडं सम्यक्‌ सिध्येत्‌ | ( यत्ति ते ) ये यावन्तः परोक्षा बिद्यमाना विद्वांसः 


क 


` सान्त, तानस्मान्प्रापय ॥ १७ ॥ 
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( इदं पितृभ्यः० ) ये पितरोऽद्येदानीमस्मस्समीपेऽध्ययनाध्यापने कमणि 


वत्तेन्ते, ( पूर्वास$० ) पूर्यमधीत्य विद्वांसः सन्ति, ( ये पार्थिवे रजसि ) ये एथिवी- 
सम्बन्धिभूगर्भविद्यायां ( आनिषत्ता ) आ समन्तान्रिपएणाः सन्ति, ( ये वा नून 
सु० ) ये च सुष्ठ्वलयुक्तासु प्रजासभाध्यक्षा। सभासदो भूत्वा न्यायाधीशत्वादि- 
कर्मणेऽधिकृताः सन्ति, ते चास्मान्‌ ( ईयुः ) प्राप्चुयुः । इत्यंभूतेभ्यः पितृभ्यो- 
ऽस्माककमिदं सततं ( नमोऽस्तु )॥ १८ ॥ 
भाषाथे--( अशिष्वात्ताबृतुमतो० ) हे मनुष्य लोगो ! जैसे इम लोग अञ्चि- 
विद्या और समयविद्या के जञाननेवाले पितरों को मान्य से बुलाते हैं, वैसे ही तुम लोग 
भी उनके पास जाते और उनको अपने पास सदा बुलाते रद्दो, जिससे तुम्द्ारी सब दिन 
विद्या बढ़ती रहै । (नाराश से सोमपीथं य आशुः) जो सोमलतादि ओषधियों के रसपान 
तथा रक्षा से मनुष्यों को श्रेष्ठ करनेवाले हैं, उनसे हम लोग सत्यशिक्षा लेके आनंदित 
हों। (ते नो विप्राः खुहवा० ) वे विद्वान्‌ लोग हमको सत्यविद्या का ग्रहण प्रीतिपुवेक 
सदा कराते रहें ( बय स्याम पतयो रयीणाम्‌ ) जिससे कि इम लोग सुविद्या से 
चक्रवरत्ति राज्य की श्री आदि उत्तम पदार्थों को प्राप्त, तथा उनकी रक्षा आर उन्नति 
करने में भी समर्थ हॉ.॥ १६॥ 
( ये चेह पितरो० ) हे जातवेद परमेश्वर ! जो पितर लोग हमारे लम 
दूर देश में हैं, ( याँश्च विद्य ) ज्ञिन को समीप होने से हम लोग जानते, और ( याँ २॥ 
उच्च न प्रविद्य ) जिन को दूर होने के कारण नहीं भी. जानते हैं, ( यति ते) जो इस. 
संसार के बीच में वत्तेमान हैं, (त्वं वेत्थ० ) उन सबको आप' यथावत्‌ जानते हैं, 
कृपा करके उनका और हमारा परस्पर सस्बन्ध सदा के लिये कीजिये ( खधाभियेज्ञ<, 
कृतं०) और आप अपनी धारणादि शक्तियों से व्यवद्दार आर परमार्थरूप श्रेष्ठ 
यक्को को प्रीतिपूवैक सेवन कीजिये, कि जिससे इम लोगों को सब सुख प्राप्त होते 
। १७॥ 
वक (इदं पितृभ्यो न०) हम लोग उन सब पितरों को नमस्कार करते हैं, [ये] अद्य 
पूर्वासो य उ परास शंयुः ) जो कि प्रथम आप विद्वान होके हम लोगों को विद्या 
देते हैं । अथवा जो कि विरक्त और संन्यासी होके सवेत्र विचरते हुए उपदेश करते 
' हैं। तथा (ये पार्थिवे रजस्या निषत्ताः) जो कि पाथिव अर्थात्‌ भूगमेविद्या और सूर्यादि 
लोकोंके जाननेवाले हैं । तथा (ये वा नून _ खु०) जो कि निश्चय करके प्रजाओं के हित 
म.उद्यत और उत्तम सेनाओं के बीच में बड़े चतुर हैं, उन सभों को इम लोग नम- 
स्कार करते हैं, इसलिये कि वे सब दिन हमारी उन्नति करते रहें ॥ १८ ॥ 


उशन्तस्त्वा नि धॉमहुशन्तः समिधीमहि । 


3852] ह पितन्हविषे अत्तवे ॥ १६ ॥ 
उशन्नुशत आ वह 0002 त्त य० झ० १६ | मं० ७० ॥ 
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~ 1 

पितृभ्यः स्वघायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वघायेभ्यः 

स्व॒धा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । अक्षन्‌ पितरो- 
ऽमीसद्न्त पितरोऽतींतृपन्त पितर! | पितरः शुन्धध्वस्‌ ॥ २०॥ 


पुनन्तु मा पितरं! सोम्यासः प॒नन्तुं मा पिताम॒हाः पुनन्तु प्रपिंता- 


. सहा! । प॒वित्रण शतायुंषा | एनन्तु मा पितासहाः पुनन्त॒ प्रपितामहाः 


95 


शिलकी. ता 


पवित्रेण शतायुषा विश्वमायुव्यश्नचे ॥ ९१ ॥ 
य० अ० १६ | सं० ३६, ३७ ॥ 


शभ 


भाष्यम--( उशन्तस्त्वा निधीमहि ) हे परमेश्वर ! वयं खां कामयप्ताना, 
इष्टत्वेन हृदयाकाशे, न्यायाधीशत्वेन राष्ट्रे, सदा स्थापयामः । ( उशन्तः समि- 
धीमहि ) हे जगदीश्वर ! त्वां शृएवन्तः श्रावयन्तः सम्यक्‌ प्रकाशयेमहि । कस्से 
प्रयोजनायेत्यत्राह--( हृमिषे अत्तवे ) सर्रिद्याग्रहणाय तेभ्यो धनाद्यत्तमपदार्थदाना- 
यानन्दभोगाय च । ( उशन्नुशत आवह पितुन्‌ ) सत्योपदेशविद्याकमयमानान्‌ 
कामयमानस्संस्त्वमस्मानावहासमन्ताठ्यापय ।। १६॥ 

( पितृभ्यः० ) खां खकीयामम्ृताख्यां मोक्षावद्या कत्त शीलं येषां, तेभ्यो 
बसुसंज्ञकेभ्यो विदयाप्रदातृभ्यो, जनकेभ्यश्च, ( खधा० ) अन्नाद्यत्तमवस्तु दद्मः 
ये च चतु्तिवषपरर्यनतेन ब्रह्मचर्येण विद्यामधीस्याध्यापयन्ति ते वसुसंज्ञका! 

( पितामहवेभ्य० ) ये चतुश्चत्वारिंशद्रषपरयन्तेन ब्रह्मचस्येंण विद्यां पित्वा पाठयन्ति 
ते पतामहाः, ( प्रपितामहेभ्यः० ) येऽष्टाचत्वारिशशदप्रमितेन ब्रह्मचयेण बिद्यापारा- 
बारं.प्राप्याध्यापयन्ति त आदित्याख्या, अर्थात्‌ सत्यनिद्याद्योतकाः । ( नमः) 
तेभ्योऽस्माक्षं सततं नमोऽस्तु | ( क्षन्‌ पितर!० ) हे . पितरो ! भवन्तोऽचन्नतरैच 
भोजनाच्छादनादिकं कुर्वीरन्‌ । “अमीमदन्त पितरः’ इति पूर्व व्याख्यातम्‌ । ( अती 
तृपन्त पितरः) हे पितरोऽस्मत्सेबयाऽऽनन्दिता भूत्वा तृप्ता भवत। ( पितर! शुन्धध्वम्‌ ) 
है पितरो: यूय्ुपदेशेनाबिद्यादिदोषविनाशांदस्मान्‌ शुन्धध्वं पवित्रान्‌ कुरुत ।।२०॥ 
( पुनन्तु मा पितरः ) भो पितरः ! पितामहाः ! प्रपितामहाश्च ! भवन्तो मां 
कमधचनद्रारा वारंवारं पुनन्तु, पवित्रव्यवहारकारिणं ङुषेन्तु | केन पुनन्ति- 
त्याह--( पवित्रेण ) पवित्रकर्मानुष्ठानकरणोपदेशेन, ( शतायुषा ) शतव्षेपर्य्यन्त- 


 जीवननिमित्तन ब्रह्मचर्येण मां पुनन्तु | अग्रे पुनन्त्विति क्रियात्रयं योजनीयम्‌ । 


येना ( विश्वमायु्चयश्नवै ) सम्पूर्णमायुः प्राप्युयाम्‌ | - अत्र पुरुषो वाच यज्ञः 
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[ प्रर ३। खं० १६। ] इत्याकारकेणछान्दोग्योपनिषत्ममाणेन बिदुषां वसुरुद्रादित्यसंज्ञा 
वेदितव्या$ || ९१ || | 


भाषार्थ--( उशन्तस्त्वा निधीमहि ) हे. अझ्ने परमेश्वर ! हम लोग आपकी 
प्राप्ति की कामना करके आपको अपने हृदय में निहित ' अर्थात्‌ स्थापित, ओर ( उशन्तः 
समिधीमहि ) आप का ही सवेच प्रकाश करते रहैं । ( उशन्नुशत आवह पितुन्‌ ) हे 
भगवन्‌ ! आप हमारे कल्याण के अर्थ पूर्वोक्त पितरों को नित्य प्राप्त कीजिये, कि 
( हविषे अत्तवे ) हम लोग उनकी सेवा में विद्या लेने के लिये स्थिर रहें ॥ १६ ॥ 

( पितृभ्यः खधा० ) जो चोवीस वषे ब्रह्मचर्य्याश्रम से विद्या पढ़ के सबको 
पढ़ाते हैं, उन पितरों को हमारा नमस्कार है । ( पितामहेभ्य;० ) जो चवालीस वषे 
पर्थ्यन्त त्रह्मचर्य्याश्रम से वेदादि विद्याओं को पढ़ें के सबके उपकारी आर अस्यृतरूप 
ज्ञान के देनेवाले होते हैं, ( प्रपितामहेभ्यः० ) ज्ञो अड़तालीस वर्ष पय्येन्त जितेन्द्रियता 
के साथ संपूर्ण विद्याओं को पढ़ के, हस्तक्रियाओं से भी सब विद्या के दृष्टान्त साक्षात्‌ 
देख के दिखलाते, और जो सब के सुखी होने के लिये सदा प्रयत्न करते रहते हैं, उनका 
मान भी सव लोगों को करना उचित है । 


पिताओं का नाम वसु है, क्योंकि वे सब विद्याओं में वास करने के लिये 
योग्य होते हैं । ऐसे ही पितामहों का नाम सद्र दै, क्योंकि वे वसुसंक्षक पितरों से दूनी 
अथवा शतशुणी विद्या और बलवाले होते हैं, तथा प्रपितामहों का नाम आदित्य है, 
क्यों कि वे सब विद्याओं और सव गुणो में सूय्यै के समान प्रकाशमान होके, सव विद्या और 
लोगों को प्रकाशमान करते हैं । इन तीनों का नाम वसु, रद्र और आदित्य इसलिये डे 
कि वे किसी प्रकार की दुघता मनुष्यों में रहते नहीं देते । इसमें पुरूषो वाव यज्ञ? 
यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ का प्रमाण लिख दिया है, सो देख लेना । 


( अक्षन्‌ पितरः ) हे पितर लोगो ! तुम विद्यारूप यज्ञ को फैला के सुख ओगो। 
तथा ( अमीमदन्त पितरः ) हमारी सेवा से अत्यन्त प्रसन्न रहो | ( अतीठपन्त पितरः ) 
हमारी सेवा से तृत होकर हमको भी आनन्दित और तृप्त करते रहो । तथा जिस 

. पदार्थ को तुम चाहो, अथवा इम आपकी सेवा में भूलें, तो आप लोग हमको शिक्षा 
करो । (पितरः शुन्धध्यम्‌) हे पितर लोगो.! आप दमको धर्मोपदेश और सत्य विद्याओं 
से शुद्ध करें, कि जिससे हम लोग आपके साथ मिल के सनातन परमात्मा की भक्ति 
अपनी शुद्धि के अर्थ प्रेम से करें ॥ २० ॥ 

( पुनन्तु मा पितरः० ) जो पितर लोग शान्तात्मा और दयालु हैं, वे मुझको 
विद्यादान से पवित्र करें । ( पुनन्तु मा पितामहा:० ) इसी प्रकार पितामह और प्रपि- 
तामद्द भी सुझको अपनी उत्तम विद्या पढ़ा के पवित्र करें । इसलिये कि उन्नत की 
शिक्षा को सुन के ब्रह्मचर्यं धारण करने से सौ वर्ष पय्येन्त: झानन्दयुक्त . उमर होती 
रडे । इस मन्त्र में दो वार पाठ केवल आदर के लिये है ॥:२१॥ 
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इत्यादि अन्य मन्त्र भी इन्हीं विषयों के पुष्टिकारक हैं । उन सभों का अर्थ 
सवेत्र इसी प्रकार से समक लेना चाहिये । तथा जहां कहाँ अमावास्या में पितृयज्ञ करना 
लिखा है, वहां भी इसी अभिप्राय से है कि जो कदाचित्‌ नित्य उन की सेवा न बन 
सके, तो महीने महीने अर्थात्‌ अमावास्या मे मासेष्टि होती है, उसमें उन लोगों को बुलाके 
अवश्य सत्कार करें । ; 

--इति पितृयज्ञः समाप्त: ॥ 


अथ बलिवैधदेवविधि्लिख्यते-- 
यदर्नभ पक्वमच्तारलवर्ण भवेत्तेनेव बलिवैश्वदेवकर्म कार्य्यप्-- 
वैश्वदेवस्य सिद्धस्य शह्मेऽप्नौ विधिपू्वेकम । 
आभ्यः कुरयाददेवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्‌ ॥ १ ॥ 
| मचुस्सतौ अ० ३ | छोकः ८४ || 
अत्र बलिवेश्वदेमकर्मणि प्रमाणम्‌ 
अहरहबलिमित्ते हरन्तोऽश्वायेच॒ तिष्ठते घासमंग्ने । 
रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा तें अग्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥१॥। 
अथवे० काँ० १३ | अनु० ७ | मं० ७ ॥ 
पनन्तु मा देवजना; पुनन्तु मन॑सा धिय॑ः । 
पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मां स्वाहा' ।।२॥ 
; य° अ० १६ | मं० ३६ ॥ 
भाष्यमू--( अग्ने ) हे परमेश्वर ! ( ते ) तुभ्यं त्वदाज्ञापालनाथं ( इत्‌ ) 
एव ( तिष्ठतेऽश्वाय घासं ) यथाऽश्वस्याग्रे पुष्कलः पदार्थः स्थाप्यते, ( इव ) तथैव 
( अहरहः ) नित्यं प्रति ( बलिं इरन्तः ) भौतिकमग्निमतिथीश्च बलीन्‌ प्रापयन्तः, 
( समिषा ) सम्यगिष्यते या सा समिद तया श्रद्धया, ( रायस्पोषेण ) चक्रवर्सि- 
राज्यलच्म्या ( मदन्तः ) इषेन्तो वयं, ( अग्ने ) हे परमात्मन्‌ ! ( ते ) तब 
( प्रतिवेशाः ) प्रतिकूला भूत्वा सृटटिसथान्ग्राशिनः ( मा रिषाम ) मा पीडयेम । किन्तु 
भवत्क्रपया सर्वे जीवा अस्माकं मित्राणि सन्तु । सर्वेषां च बयं सखायः स्म, इति 
ज्ञात्रा परस्परं नित्यमुपकारं कुर्याम || १ ॥ 


( पुनन्तु मा० ) अस्य मन्त्रस्या्थस्तर्पणविषय उक्त: ॥ [ २ ]॥ 
८ ७  _ ४१ स्वाहेतिपदं मन्त्रे नास्ति || सं० || 
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भाषार्थ--( अग्ने० ) हे परमेश्वर ! जेले खाने योग्य पुष्कल पदार्थ घोड़े के 

आग रखते हैं, वैसे ही आप की आज्ञापालन के लिये, ( अहरह;० ) प्रतिदिन भौतिक 

अग्नि में होम करते, और अतिथियों को ( बलिं० ) अर्थात्‌ भोजन देते हुए हम लोग 

अच्छी प्रकार वाञ्छित चक्रर्वात्त राज्य की लक्ष्मी से आनन्द को प्राप्त होके ( अग्ने ) 

हे परमात्मन्‌ ! ( प्रतिवेशा:) आपकी आज्ञा से उलटे, होके आपके उत्पन्न किये हुए 

प्राणियों को ( मा रिपाम ) अन्याय से दुःख कभी न देवें । किन्तु आपकी कृपा से सब 

` जीव हमारे मित्र और हम सब जीवों के मित्र रहें । ऐसा जानकर परस्पर उपकार सदा 
करते रहें ॥ १। 


( पुनन्तु मा० ) इस मन्त्र का अर्थ तपेणविषय में कहद दिया हैः ॥ २॥ 
आमरनये स्वाहा ॥ [१]॥ आ सोमाय स्वाहा ॥ [२]॥ 
आमग्रीषोमाभ्यां स्वाहा ॥ [३]॥। ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा॥ [४] ॥ 
ओं धन्वन्तरथे स्वाहा ॥ [५]॥ ओं कुहू स्वाहा॥[६]॥ 
आमबुसत्ये स्वाहा ॥ [७] ॥ आं प्रजापतये स्वाहा ॥ [द] ॥ 
आं सह द्यावाएथिवीभ्यां स्वाहा ॥[६॥। आं स्विष्टक्रृते स्वाहा ॥ [१०]॥ 

आाष्यस्‌--( ओम० ) अग्न्यर्थं उक्त | ( ओं सो० ) सवीनस्दप्रदो यः 

सपैजगदुस्पादक ईश्वरः सोऊत्र ग्राह्य! । ( ओमग्नी० ) प्राणापानाभ्यामनयोरथों 
गायत्रीमन्त्राथ उक्त: । ( ओं वि० ) विश्वे देवा विश्वप्रकाशका ईश्वरगुणा$ सर्वे विद्वांसो 
बा । (आं ध० ) स्वरोगनाशक ईश्वरोऽत्र ग्रह्मते । ( ओं कु० ) दरशेष्टयर्थो5- 
यमारम्भः, अमावास्येशिप्रतिपादिताये चितिशक्कये वा । ( ओम० ) पौशंमास्येष्टय- 
थोंऽयमारम्भः, विद्यापठनानन्तरं मतिमेननं ज्ञानं यस्याश्चितिशङ्गेः साऽनुमतिवा तस्ये । 
( ओं० प्र० ) सबैजगतः खामी रक्षक ईश्वरः | ( ओं सइ० ) ईश्वरेण प्रृष्टगुशेः 
सददोत्पादिताभ्यामग्निभूमिभ्यां सर्वोपकारा ग्राह्या!, एतद्थोंऽयमारम्भः । (ओं खिष्ट० ) 
यः सुष्ठु शोभनमिष्टं सुखं करोति स चेश्वरः ॥ | १-१० | ॥ 

एतेमनत्रेोमं कृत्वाऽथ बलिप्रदानं कुय्यीत्‌्-- 

भाषाथे--( ओम० ) अभि शब्द का अर्थ पीछे कह आये हैं | ( ओं सो० ) 
अर्थात्‌ सब पदार्थों को उत्पन्न, पुष्ट, करने और सुख देनेवाला । ( ओम० ) जो सब 
प्राणियों के जीवन का हेतु प्राण तथा जो दुःलनाश का हेतु अपान! ( ओं वि० ) संसार 
के प्रकारा करनेवाले ईश्वर के गुण अथवा विद्वान्‌ लोग । (ओं ध० ) जन्ममरणादि 


रोगों का नाश करनेवाला परमात्मा | (ओं कु० ) अमावास्येष्टि का करना । ( ओम० ) 
पौर्णमास्येष्टि वा सवैशा्प्रतिपादित परमेश्वर की चितिशक्ति । ( ओं प्र) सब जगत्‌ 
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का स्वामी जगदीश्वर | ( ओं स० ) सत्यविद्या के प्रकाशा क लिये पृथिवी का राज्य, 
आर अथि तथा भूमि से अनेक उपकारों का ग्रहण | (ओं स्वि०) इष्ट सुख का करने- 
` वाला परमेश्वर । इन दश मन्त्रों के र्थो से ये १० प्रयोजन जान लेना । 
अब आगे वलिदान के मन्त्र लिखते हें-- 
आं सानुगायेन्द्राय नमः ॥ १॥ ओं सानुगायथ यमाय नसः ॥ २ ॥ 
ओ साडुगाय वरुणाय नमः ॥ ३॥ आं साडुगाय सोमाय नसः॥। ४॥ 


थो सरूद्भःयो . नमः ॥ ५॥ आ™ओमद्भःथो * नमः || ६ || 
अ वनस्पतिभ्यो नमः ॥ ७॥ आं भ्र्भे नमः || द ॥ 
ओं भद्रकाल्ये नम) || 8 ॥ ओं ब्रह्मपतये नस || १० ॥ 


A 


आं वास्तुपतये . नमः॥ ११॥ ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यो नंभः || १२॥ 
दिवाचरेभ्यो भूति भ्यों नमः ॥ १३॥ आं नक्तंचारिभ्पो नभः | १४॥ 


२७ 4") 


आ सवात्म भूतथे नम; ॥ १५॥ आ पितृभ्यःस्वधायिभ्यःस्वधा नम्ञः।। १६॥ 
इति नित्यश्राद्वम । 
भाष्यम्‌-( आं सा० ) “णम ग्रहत्वे शब्दे? इत्यनेन सब्क्रियापुरस्सर- 
विचारेण मनुष्याणां यथाथ विज्ञानं भवतीति वेद्यम्‌ । नित्येगुणीः सह वत्तेमानः 
परमेश्वय्येबानीश्वरो उत्र एद्यते ।। 
` ( ओ सानु० ) पक्षपातरहितो न्यात्रकारित्वादिगुशयुक्नः परमात्मा5त्र वेद्यः । 
( ओ सा० ) विद्यायुत्तमगुणबिशिष्टः सर्वोत्तमः परमेश्वरोऽत्र ग्रहीतन्यः ॥ 
( ओं सानुगाय० ) अस्यार्थ उक्कः | 
( ओं म० ) य ईश्वराधारेण सकलं विश्वं धारयन्ति चेष्टयन्ति च ते मरुतः॥। 
( ओम० ) अस्यार्थः “शन्नो देवी’ रित्यत्रोक्रः ॥ | 
( ओं वन० ) वनानां लोकानां पतय ईश्वरो' बायुमेघादयः पदाथी अत्र 
ग्राह्याः । यद्वोत्तमशुणयोगेनेश्वरेणो त्पादितेभ्यो महावृक्षेभ्यश्‍चोपकारग्रहण॑ं सदा कार्य- 
मिति बोध्यम्‌ ॥ 
( ओं श्रि० ) श्रीयते सेव्यते सर्वेजनेस्सा शरीरीश्वर सर्वछुखशोभावत्त्वात्‌। 


 यमदवेशवरेणोत्पादिता बिश्वशोभा च ॥ 


१--इश्वरोत्पादिता’ इति इस्तलेखे || सं० ॥ 
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“क अप कअअअलम 


( आं भ० ) या भद्रं कल्याणं सुखं कलयति सा भद्रकालीश्वरशक्रिः ।। 


मन ओं ब्र० ) ब्रह्मणः स्वशास्नविद्यायुक़्स्य वेदस्य ब्रह्माण्डस्य वा 
पतिरीश्वरः ॥ 

(आं वास्तु०) वसन्ति सर्घाशि भूतानि यस्मिसतद्वस््वाकाशं, तत्पतिरीश्वरः || 

( ओ वि० ) अस्यार्थं उक्त: ।। 

( आं दिवा ), ( आरं नक ) इश्वण्ङ्गपयेबं भवेन्नः दिवसे यानि भूतानि 
विचरन्ति रात्रौ च तानि विन्नं मा छुवेन्तु तेः सहाविरोधोऽस्तु नः, एतदर्थो- 
यमारम्भः ।। ; 

( ओं स० ) सर्वेपां जीवारमनां भूतिर्भवनं सत्तेश्वरोऽत्र ग्राह्य: ॥ 

( आं पि० ) अस्यार्थ उक्कः पितृंतपेणे । नम इस्यस्य निरभिमानद्योतनार्थः 
प्रस्योत्करष्टतामान्यज्ञापनार्थश्चारम्भः ।। [ १-१६ | ॥ 


र भाषार्थे--( शं सानु० ) सवश्वय्येयुक्त परमेश्वर आर उसके गुण | ( ओं 
सा० ) सत्य न्याय करनेवाला और उसकी खृष्टि में सत्य न्याय के करनेवाले सभासद । 
( ओं सा० ) सब से उत्तम परमात्मा और उसके धार्मिक भक्तजन | ( ओं सा० ) पुण्या- 
त्माओं को आनन्द करानेवाला परमात्मा और वे लोग । ( ओं मरुत्‌० ) अर्थात्‌ प्राण, 
जिनके रहने से जीवन और निकलने से मरण होता है, उनकी रक्षा करना । ( ओमदू- 
भ्यो० ) इसका अर्थ 'शन्नोदेवी' इस मन्य में लिख दिया दे । 

(ओं ब० ) ईश्वर के उत्पन्न किये हुए वायु और मेघ आदि सब के पालन के 
हेतु सब पदार्थ, तथा जिनसे अधिक वर्षा और जिनके फलों से जगत्‌ का उपकार द्वोता 
है, उनकी रक्षा करनी । ( ओं श्रि०) जो सेवा करने के योग्य परमात्मा ओर पुरुषार्थ 
से राज्यश्री की प्राप्ति करने में सदा उद्योग करना । ( ञ्रों भ० ) ज्ञो कल्याण करनेवाली 
परमात्मा की शक्ति अर्थात्‌ सामथ्ये दवै, उसका सदा आश्रय करता । ( ओं त्र० ) जो 
चेद्‌ के खामी ईश्वर की प्रार्थना विद्या के लिये करना । ( ओं वा० ) वास्तुपति अर्थात्‌ 
जो ग्रहसम्बन्धी पदार्थों का पालन करनेवाला ईश्वर । ( ओं ब्ह्म० ) वेद शाह्म का रक्षक 
जगदीश्वर | ( ओं वि० ) इसका अर्थ कह दिया है । 

( ओं दि० ) ज्ञो दिन में, और ( ओं नक्तं० ) रात्रि में विचरनेवाले प्राणी हैं, 
उनसे उपकार लेना और उनको सुख देना । ( सर्वात्म० ) सब में व्याप्त परमेश्वर की 
सत्ता को सदा ध्यान में रखना | ( ओं पि० ) माता पिता और आचाय्यै आदि को प्रथम 
भोजनादि से सेवा करके पश्चात्‌ खयं भोजनादि करना । 'खाहा! शब्द का अर्थ पूर्व 
कर दिया है, और “नमः शब्द का अर्थ यदद है कि-आप अभिमान रदित होना 
[र] दूसरे का मान्य करना ॥[ १-१६ ]॥ 

३८ व 
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इस के पीछे ये छ: भाग करना चाहिये-- 
शुनां च पतितानां च स्वपचां' पापरोगिणाम्‌ | 
वायसानां कृमीणां च शनकैनिर्वपेद्‌ सवि ॥ [ मं? ३। ६२] 

अनेन षड्भागान्‌ भूमौ दद्यात्‌ । एवं सवेप्राणिभ्यो भागान्‌ विभज्य दत्वा 
च तेषां प्रसन्नतां सम्पादयेत्‌ । 

-भाषार्थ--ङुत्तों, कंगालों, कुष्टी आदि रोगियों, काक आदि पक्षियों ओर 
चीरी आदि कृमियों के लिये भी छः भाग अलग अलग बांट के देदेना, ओर उनकी 
प्रसन्नता करना । अर्थात्‌ सब प्राणियों को मनुष्यों से सुख होना चाहिये । यह बेद और 
मनुस्सति की रीति से बलिवेश्वदेव पूरा हुआ | 

--इति बलिवेश्वदेवविधिः समाप्त: ॥ 


अथ पञ्चमोऽतिथियज्ञः प्रोच्यते 
यत्रातिथीनां सेवनं यथावत्‌ क्रियते तत्र सर्वाणि सुखानि भवन्तीति । अथ 

के अतिथयः ? ये पूणविद्याबन्तः परोपकारिणो जितेन्द्रिया धार्मिकाः सत्यवादि 
नश्छलादिदोषरहिता नित्यश्रमणकारिशो मनुष्यास्तानतिथय इति कथयन्ति । अत्रा- 
नेके प्रमाणभूता वैदिकमन्त्राः परन्त्वत्र संचेपतो द्वावेव लिखामः 

तद्यस्यैवं चिद्वान बात्योऽतिंथिगे हान।गच्छरेत्‌ ॥ १ ॥ 

स्वयमेंनमम्युदेत्पं ब्रूयाद्‌ ब्रात्य कवा $वात्सीब्रात्योदकं ब्रात्य॑ तर्प- 
यन्त्र ब्रात्य यथा ते प्रियं तथास्तु ्रात्य यथा ते वशस्तथास्त त्रात्य- 


यक्षं ते निकामस्तथार्त्वितिं ॥ २ || 
घ्रथ० का० १४। अनु० २ | व० ११ | म० १, २ ॥ 
भाषयम्‌---( तद्य० ) यः पूर्वोक्तविशेषणयुक्को विद्वान्‌ ( व्रात्यः० ) महो 
त्तमगुण विशिष्ट: सेवनीयो5तिथिरथोद्यस्य गमनागमनयोरनियता तिथिः, किंतु स्वेच्छ- 
याकस्मादागच्छेद गच्छेच्च || १ | 
स यदा यदा ग्रहस्थार्ना ग्रहेषु प्राप्नुयात्‌ ( खयमेनम० ) तदा ग्रृहस्थोऽस्य- 
्तप्रेम्णोत्थाय नमस्कृत्य च तं महोत्तमासने निषादयेत्‌ । ततो यथायोग्यं सेवां कृत्वा 
तदनन्तरं तं पच्छेत्‌-( व्रात्य क्वावात्सीः ) हे पुरुषोत्तम ! त्वं कुत्र निवासं कृत- ` 


१--मनो श्वपचामिति पाडः ।| सं ° ॥ 
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वान्‌ । ( व्रात्योदकं ) हे अतिथे ! जलमेतद ग्रहाण ( व्रात्य तपेयन्तु ) यथा भवन्तः 
सक्वीयसत्योपदेशेनास्मानस्माकं भित्रादींश्च तप्पेयन्ति, तथाऽस्मदीया भवन्तं च 
( व्रात्य यथा० ) हे विद्वन्‌ ! यथा भवतः प्रसन्नता स्यात्तथा वयं कुय्यौस । यद्वस्तु 
भवत्तमियमस्ति तस्याज्ञां कुरु ( व्रात्य यथा ते ) हे अतिथे ! भवान्‌ यथेच्छति तथैव 
वयं तदनुकूलतया भवस्सेवाकरणे निश्चिनुयाम । (त्रात्य यथा ते) यथा भवदिच्छा- 
पूर्तिः स्यात्तथा सेवां बयं कुस्यास | यतो भवान्‌ वयं च परस्परं सेवासत्सङ्ग- 
ूर्विकया विद्यावृद्धया सदा सुखे तिष्ठेम || [ २ | ॥ 
[ इत्यतिथियज्ञः समाप्तः ] द 
[ इति संक्षेपतः पञ्चमहायज्ञविषयः ] 


-माचार्थ--अव पांचवां अतिथियज्ञ अर्थात्‌ जिसमें अतिथियों की यथावत्‌ 
सेवा करनी होती है, उसको लिखते हैं । जो मनुष्य पूर्ण विद्वान, परोपकारी, जितेन्द्रिय, 
धर्मात्मा, सत्यवादी, छुल कपट रहित और नित्य भ्रमण करके विद्या धर्म का प्रचार 
आर अविद्या अधर्म की निवृत्ति सदा करते रहते हैं, उनको “अतिथिः कहते हैं । 
इसमें वेदमन्त्रों के अनेक प्रमाण हैं | परव्तु उनमें से दो मन्त्र यहां भी लिखते हैँ- 

( तद्यस्यैवं विद्वान्‌) जिसके घर म्‌ पूर्वोक्त विशेषणयुक्त ( ्रात्य० ) उत्तमणुण- 
सहित सेवा करने के योग्य विद्वान्‌ आवे, तो उसकी यथावत्‌ सेवा करें । और 'अतिथि' 
चह कहाता दै कि जिसके आने जाने की कोई तिथि दिन निश्चित न हो ॥ र ॥ है 

( खयमेनम० ) गृहस्थ लोग ऐसे पुरुष को आते देखकर, बड़े प्रेम से उठ के 
` नमस्कार कर के, उत्तम आसन पर बेठावें । पश्चात्‌ पूछें कि आप को जल अथवा किसी 
अन्य वस्तु की इच्छा हो सो कहिये । और जव वे खस्थचित्त दो जावें, तव पूछें कि (व्रात्य 
क्वावात्सी:) हे ब्रात्य ! अर्थात्‌ उत्तम पुरुष, आपने कल के दिन कहां वास किया था ? 
( ब्राव्योदकं ) हे अतिथे ! यह जलं लीजिये ओर ( व्रात्य तपेयन्लु ) हमको अपने सत्य 
उपदेश से त्त कीजिये, कि जिससे हमारे इए.मिन्न लोग सब प्रसन्न डोके आपको भी 
सेवा से संतुष्ट रक्‍खें । ( घ्रात्य यथा० ) हे विदन्‌ ! जिस प्रकार आप की प्रसन्नता हो, 
हम लोग पैसा ही काम करें, तथा जो पदाथ आप को प्रिय हो, उसकी आज्ञा कीजिये । 
और ( बात्य यथा० ) जैसे आपकी कामना पूण हो, वैसी सेवा की जाय कि जिससे 
आप और हम लोग परस्पर प्रीति और सत्सङ्झपूर्वेक विद्यावृद्धि करके सदा आनन्द 
में रहें॥ २॥ 

[ इत्यतिथियज्ञः समाप्तः | 
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सृष्टिमारभ्याद्यपरययन्तं येषां येषां खतःपरतःप्रमाण सिद्धानां ग्रन्थानां पच्षपात- 
रहितैरागद्वेषशून्यैः सत्यधर्मप्रियाचरणेः सर्वोपक्रारकैरार्येविदृक्किययाह्लीकारः कृत 
स्तयाऽत्रोच्यते-- 

य ईश्वरोक्वा ग्रन्थास्ते खतःप्रमाणं कत्तं योग्याः सन्ति, ये जीवोक्कास्ते 
परत/प्रमाणाहाश्र । ईश्वरोकृत्याबत्वारो वेदाः खत प्रमाणम्‌ । छुतः ? तदुक्तो रसादि 
दोषाभावात्‌, तस्य स्ैश्वत्वात्‌, सवैविदयावत्त्वात्‌+ सर्वशङ्किमत्वाद्च । तत्र वेदे 
वेदानामेव प्रामाण्यं. खीकाय्यं, दर्थभ्रदीपबत्‌ | यथा दर्यः प्रद्ीपश्च खप्रकाशेनेव 
प्रकाशितौ सन्तौ सर्वेमूत्तट्रव्यप्रकाशको भवतः, तथैव वेदाः खप्रकाशेनेव प्रकाशिताः 
सन्तः सर्वानन्यविद्याग्रन्थान्‌ प्रकाशयन्ति । ये. ग्रन्था वेदविरोधिनो वर्चस्ते, नेव 
तेषां प्रामाण्यं खरीच योग्यमस्ति । वेदानां तु खलु अन्येभ्यो अरन्धेभ्यो बिरोधा- 
दप्यप्रामाण्यं न भवति, तेषां तशप्रामाणयात्त द्विन्नानां ग्रन्थानां वेदाधीनप्रामाणयाचच | 

ये खतःप्रमाणभूता मन्त्रभागसंहिताख्याश्रत्वारो वेदा उक्कास्तद्धिन्नासतद- 
च्याख्यानभूता ब्राह्मणग्रन्था वेदानुकूसतया प्रमाणमइन्ति । तथैवैक्ादशशतानि सप्ठ- 
विंशतिश्च वेदशाखा वेदार्थव्याण्याना अपि वेदानुकूलतयैव प्रमाणमहन्ति | एवभेब 
यानि शिक्षा करपोऽथ व्याकरणं निरुक्णं छन्दो ज्योतिषमिति षृडङ्कानि । तथा55- 
युर्बेदो वेद्यकशास्नम्‌, धजुवेंदः शख्रास्तराजविद्या, गान्धर्ववेदों गानविद्या, अभैवेदअ 
शिल्पशास्त्रं, चत्वार उपवेदा अपि । तत्र चरकशुश्रतनिघण्ट्बादय आघुचेदे ग्राह्माः । 
धनुर्वेदस्य ग्रन्थाः प्रायेण लुप्ताः सन्ति । परं तु तस्य सर्वविद्याक्रियावयवेः सिद्धच्वा- 
 दिदानीमपि साधयितुमहांः सन्ति । अङ्गिरःप्रृतिभिनिर्मिता धुर्वेदग्रन्या बहव 

आसन्निति । गान्वर्ववेदथ साभगानविद्यादिसिद्धः । अर्थवेदश विश्वकर्मलवप्ट [देव] 
मयकृतश्चतसृसंहितार्यो ग्राह्यः । र 

भाषार्थ--जो जो ग्रन्थ सृष्टि की आदि से लेके आज तक पक्षपात आर 

रागद्वेषरदित सत्यधर्मयुक्त सब लोगों के प्रिय प्राचीन विद्वान आर्य लोगों ने "स्वतः 

` प्रमाण अर्थात्‌ अपने आप ही प्रमाण, 'परत:प्रमाण' अर्थात्‌ बेद और प्रत्यक्षानुमानादि 

से प्रमाणभूत हैं, ज़िनको जिस प्रकार करके जैसा कुछ माना दै, उनको आगे कहते हैं-- 


[इस विषय में उन लोगों का सिद्धान्त यह है कि--ईश्वर की कही हुई जो 
चारों मन्त्रसंदिता हैं, वे ढी खयंग्रमाण होने योग्य हैं, अन्य नहीं । परन्तु उनसे भिन्न भी 


क 


~ 
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जो जो जीवों के रचे हुए ग्रन्थ हैं, वे भी वेदों के अनुकूल होने से परतःप्रमाण के योग्य 
होते हैं । क्योंकि वेद ईश्वर के रचे हुए हैं, और इश्वर सवैश्ष, सबैविद्यायुक्त तथा सवे- 
शक्तिवाला है, इस कारण से उसका कथन ही निश्रेम और प्रमाण के योग्य है । और 
जीवों के दनाए ग्रन्थ खत:प्रमाण के योग्य नहीं होते, क्योंकि बे सवेविद्या [ युक्त ] और 
सवेशक्तिमान्‌ नहीं होते | इसलिये उनका कहना खतःप्रप्नाण के योग्य नहीँ डो सकता । 
ऊपर के कथन से यह बात सिद्ध होती है कि-वेदविषय में जहां कहाँ प्रमाण 
की आवश्यकता हो, यहां खूर्यै आर दीपक के समान वेदों का ही प्रमाण लेना उचित 
है. । अर्थात्‌ जैसे सूर्य और दीपक अपने ही प्रकाश से प्रकाशमान दोके, खव क्रिया 
बाले द्रव्यो को प्रकाशित कर देते हैं, वैसे ही वेद भी अपने प्रकाश से प्रकाशित होके 
छान्य भरन्थों का भी प्रकाश करते हैं | इससे यह सिद्ध हुआ कि जो जो ग्रन्थ वेदों से 
विरुद्ध हैं, वे कभी प्रमाण वा स्वीकार करने के योग्य नहीं होते। ओर बेदों का अन्य 
ग्रन्थों के साथ विरोध भी डो, तब भी अप्रमाण के योग्य नहीं ठहर सकते । क्योंकि वे 
तो अपने ही प्रमाण से प्रमाणयुक्त हैं । 


इसी प्रकार ऐतरेय, शतपथ ब्राह्मणादि ग्रन्थ झो वेदों के अर्थ और इतिदासादि 
से युक्त बनाये गये हैं, वे भी परतःप्रमाण अर्थात्‌ वेदों के अनुकूल हो होने से प्रमाण 
आर विरुद्ध होने से अप्रमाण हो सकते हैं | मन्त्रभाग की चार संहिता कि जिनका नाम 
चेद है, वे सब स््त:प्रमाण कहे जाते हैं । और उनसे भिन्न ऐतरेय शतपथ आदि प्राचीन 
सत्य ग्रन्थ हैं, वे पर्तःप्रमाण के योग्य हैं। तथा ग्यारहसो सत्ताइस ( ११२७ ) चार 
वेदों की शाखा भी चेदों के व्याख्यान होने से परतःप्रमाण । 

तथा ( आयुर्वेद: ) अर्थात्‌ जो वैद्यकशास् चरक खुश्चत और धन्बन्तरिक्त 
निघण्डु आदि ये सब मिलकर ऋग्वेद का डपवेद कहाता ङ्वै। ( घनुवेंदः ) अर्थात्‌ 
जिसमें श्र अछ्ाविद्या के विधानथुक्त अक्षि आदि ऋषियों के बनाये ग्रन्थ, जो कि 
अङ्गिरा सरद्वाजादिक्कत संहिता हैं, जिनखे राजविद्या सिद्ध होती दे । परन्तु वे ग्रन्थ 
प्रायः लुप्त से ्ोगये हैं, जो पुरुषार्थ से इसको सिद्ध किया चाहे तो वेदादि विद्या घुस्तफो 
से साक्षात्‌ कर सकता दै । ( गान्धवेबेदः ) जो कि सामगान और नारदसंहिता आदि 
गानविद्या के ग्रन्थ हैं । ( अर्थवेदः ) अर्थात्‌ शिल्पशासत्र जिसके प्रतिपादन में विश्वकर्म्मा, 
त्वष्टा, देवश्च और मयळुत खंहिता रची गईं हैं, ये चारों उपवेद्‌ कहाते हँ । 

शिक्षा पाणिन्यादिधुनिकृता । कल्पो मानवकल्पद्मत्रादिः | च्याकरणमष्टा- 
ध्यायीमहाभाष्यधातुपाठोणादिगणप्रातिपदिकगणपाठाख्यम्‌ । निर्ण यास्कशुनिङ्ृतं 
निघण्टुसहितं चतुर्थ वेदाङ्गं मन्तव्यम्‌ । छन्दः पिङ्गलावाय्यकृतक्षत्रभाष्यम्‌। ज्योतिषं 
वसिष्ठाययष्युक्त रेखाबीजगशितमयं चेति वेदानां षडङ्गानि सन्ति | > 

तथा षडुपाङ्गानि--तत्राद्यं कर्मकाएडविधायकं धर्मधर्मिव्याख्यामयं व्यास- 
ुन्यादिकृतभाष्यसहितं जैमिनिश्चुनिकृतसन पूवैमीमांसाशाख्राख्यं ग्राहम्‌ । द्वितीयं 
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विशेषतया धर्मधर्मित्रिधायकं प्रशस्तपादक़्ृतमाष्यसहितं कणादश्रुनिक्रतं वैशेषिकः 
शास्र । तृतीयं पदाथेषिद्याविधायकं वात्स्यायनभाष्यसहितं गोतमप्ुनिद्धत न्याय- 
शा्रम्‌ । चतुथ यत्त्रिभिमींमांसावेशेपिकन्यायशास्त्रेः सर्वैपदायोनां श्रवणभननेना- 
नुमानिकज्ञानतया निश्चयो भवति, तेषां साचाउ्ज्ञानसाधनम्ुपासनाविधायक व्यास- 
मुनिकृतभाष्यसहितं पतञ्जलिद्लुनिकृतं योगशास्त्रम्‌ । तथा पञ्चमं तत्त्वपरिगणन- 
विवेकाथ भागुरिमुनिकृतभाष्यसहितं कपिलग्नुनिक्रतं सार्पशास्रस्‌ । षष्ट वोद्धायनवृ 
च्यादिव्याख्यानसहितं व्यासमुनिकृतं वेदान्तशास्रम्‌ । तयैव ईशकेनक्ठप्ररनप्ुणडक- 
माएइक्यतैत्तिरीयेतरेयछान्दोग्यत्रहृदारणयका दशोपनिषदश्चोपाङ्कानि च ग्राह्याणि । 


एवं चत्वारो वेदाः सशाखा व्याख्यानसहिताश्चत्वार उपवेदा!, पड़ वेदा- 
ङ्गानि, पटू च वेदोपाङ्गानि मिलित्वा पड़ भवन्ति । एतैरेव चतुदेशविद्या मनुष्येग्रोह्या 
भवन्तीति वेद्यम्‌ । 


भाषाथे--इसी प्रकार मन्वादिछत मानवकल्पसूत्रादि, आश्वलायनादिकत 
श्रौतसत्रादि, पाणिनिसुनिक्कृत अणाध्यायी धातुपाठ गणपाठ उणादिपाठ, और पतञ्जलि- 
सुनिङुत महाभाष्य पयेन्त व्याकरण । तथा यास्कसुनिळत निरुक्त ओर निघण्डु, वसिष्टः 
मुनि आदि कृत ज्योतिष सुरय्येसिद्धाम्त आदि, ओर ( छन्दः ) पिङ्गलाचार्य्यक्कत सूच- 
भाष्य आदि ये वेदों के छः अङ्ग भी परत:प्रमाण के योग्य । 


आर ऐसे ही वेदों के छः उपाङ्ग अर्थात्‌ जिन का नाम षट्शास्र हे-उनग से 
एक व्याससुनि आदि कृत भाष्य सहित जेमिनिसुनिक्रत पूवेमीमांसा, जिसमें कर्मकाण्ड 
का विधान और धर्मर्घामि दो पदार्था से सब पदार्थों की ब्याख्या की है । दूसरा-वैशेषिक 
शास्त्र जो कि कणादसुनिङृत सूत्र और गोतमसुनिक्कत प्रशस्तपादभाष्यादिव्याख्यासहित। 
तीसरा-न्यायशासत्र जो कि गोतममुनिप्रणीत सूत्र और वात्स्थायनसुनिककृतभाष्यसहित । 
चौथा-योगशाह्य जो कि पतञ्जलिसुनिकृत सूत्र और ब्यासमुनिकृतभाष्यसहित । पांचवां 
सांख्यशास्त्र जो कि कपिलसुनिकृत सूत्र ओर भागुरिसुनिक्कृतभाष्यसहित। और छुठा- 
बेदान्तशास्र जो कि ईश, केन, कठ, प्रश्‍न, सुएडक, माण्डूक्य तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य 
और बृहदारण्यक ये दश उपनिषद तथा व्याससुनिकृत सूत्र जो कि बोद्धायनवृत्त्यादि- 
व्याख्यासहितं वेदान्तशार्र है, ये छः वेदों के उपाङ्ग कहाते हे । रे 

इसका यह अ्रभिप्राय हे कि जो शाखा शाखान्तर व्याख्यासहित चार वेद्‌, 
चार उपवेद, छः अङ्ग और उपाङ्ग हें, ये सब मिल के चोदद्द विद्या के ग्रन्थ हें । 


3 एतासां पठनाद्यथार्थ विदितत्वान्मानसवाद्यज्ञानक्रियाकाएडसाक्तात्करणाच 
` म्रहमविद्वान्‌ भवतीति निश्चेतव्यम्‌ | एत इंश्ररोक्का वेदास्तट्रयाख्यानमया ब्राह्मणा- 
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दयो ग्रन्था आपो वेदालुकूलाः सत्यधर्मविद्यायुक्ता युक्तिप्रमाणसिद्धा एव माननीयाः 
सन्ति । नेवैतेस्यो भिन्नाः, पच्तपातचुद्र विचारसरन्पविद्याऽधमाचरणप्रतिपादना अना- 
होला वेदार्थविरुद्धा युक्गिप्रमाण विरहा ग्रम्थाः केनापि कदाचिदङ्गीकाय्यो इति । 
ते च संक्षेपतः परिगण्यन्ते रुद्रयामलादयुसतन्त्रग्रन्थाः । ब्रह्मवैवत्तोदीनि 
पुराणान्युपपुराणानि च । प्रत्षिप्तःछोकत्यागाया मननस्मृतेवयेतिरिक्कः स्ट्रतयः । सार- 
खतचन्द्रिकाकोपुद्यादयो व्याकरणाभासग्रन्थाः । प्रीमांसाशास्रादिविरुद्धनिणय- 
सिन्ध्वादयो ग्रन्थाः । वैशेपिकन्यायशाख्नविरुद्वास्तकसंग्रहमारभ्य जागदीश्यन्ता 
न्यायाभासा ग्रन्थाः। योगशास्रविरुद्धा इउप्रदीपिकादयो ग्रन्थाः । सांख्यशाख्नविरुद्धा 
सांख्यतस्वको्चुद्यादयः । वेदान्तशात्रविरुद्वा वेदान्तसारपश्वदशीयोगवासिष्ठादयो 
ग्रन्थाः । ज्यो तिपशास्रबिरुद्धा मुह त्तेचिन्ताम एयादयो मुहूत्तेजन्मपत्रफलादेशविधां- 
यका ग्रन्थाः । | 
तथैच श्रौतश्वत्रविरुद्दाख्रिकरिडिकास्नानब्रत्रपरिशिष्टादयो ग्रन्थाः । मागेशीर्पे- 
कादशीकाशीस्थलजलसेवनयात्राकरण दशननामस्मरणस्नानजड मूर्तिपूजक रणमात्रे- 
शेव मुक्तिभावनपापनिवारणमाहात्म्यविधायकाः सर्वे ग्रन्थाः | तथैत्र पाखणिड- 
सम्प्रदायिनि्मितानि सवीणि पुस्तकानि च, नास्तिकत्वविधायका ग्रन्थाश्चोपदेशाश्च । 
ते सर्वे वेदादिशास्रविरुद्धा युक्तिप्रमाणपरीक्षाहीनाः सन्त्यतः शिष्टेरग्राह्या भवन्ति | 
आपषार्थ--इन ग्रन्थों का तो पूर्वोक्त प्रकार से स्वतः परतः प्रमाण करना, 
सुनना और पढ़ना सब को उचित है । इनसे भिन्नों का नहों । क्योंकि जितने ग्रन्थ 


पक्षपाती क्षुद्रवुद्धि कम विद्यावाले अधर्मात्मा असत्यवादियों के कहे चेदाथं से विरूद्ध 
और युक्तिप्रमाणरहित दें, उन को खीकार करना योग्य नहीं | 

आगे उन में से मुख्य मुख्य मिथ्या ग्रन्थों के नाम भी लिखते हैं--जैसे रुद्रः 
यामल आदि तन्त्रग्नन्थ ! ब्रह्मवैवत्ते श्रीमद्भागवत आदि पुराण । खूय्येगाथा आदि उपः 
पुराण । मचुस्सति के प्रक्षिप्त शलोक ओर उससे पृथक्‌ सब स्मृतिग्रन्थ । व्याकरणविरुद्ध 
सारस्वतचन्ट्रिका कौसुद्यादि ग्रन्थ | थर्सशास्मविरुद्ध नि्णयसिन्छु आदि । तथा वैशेषिक 
न्यायशाख्रविरुद्ध तर्क संत्र सुक्तावल्यादि ग्रन्थ । हठदीपिका आदि ग्रन्थ, जो कि 
योगशास्त्र से विरुद्ध हैं । तथा सांख्यशास्त्रविरुद्ध सांख्यतत्वकोसुदी आदि ग्रन्थ । वेदान्तः 
शाह्मविरुद्ध वेदान्तसार पञ्चदशी योगवासिष्ठादि ग्रन्थ । ज्योतिषशास्त्र से विरुद्ध मुहत्ते- 
चिन्तामण्यादि सुहुर्तजन्मपत्रफलादेशविधायक पुस्तक । 

ऐसे ही भ्रौतसूत्रादिविरुद्ध त्रिकरिडकास्नानविधायकादि सुत्र! तथा मार्ग शीष 
एकादश्यादिव्रत, काश्यादि स्थल, पुष्कर गङ्गादि जल, यात्रा माहात्म्यविधायक पुस्तक, 
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तथा दर्शन नामस्मरण जइसूत्तिपूज्ञा करने से सुक्तिविधायक ग्रन्थ । इसी प्रकार पापनि- , 
वारणविधायक आर इश्वर के अवतार वा पुत्र अथवा दूतप्रतिपादक बेदविरुद्ध शेव 
शाक्त गाणपत वेष्णवादि मत के रन्ध । तथा नास्तिक मत के पुस्तक ओर उन के उपदेश, 
ये सब वेद युक्ति प्रमाण और परीक्षा से विरुद्ध ग्रन्थ दें | इसलिये सब मनुष्यों को उक्त 
अशुद्ध ग्रन्थ त्याग कर देने योग्य हैं । 
प्र०—तेषु बहनृतभाषणेषु कि चिस्सत्यमप्यग्रां भवितुमईति विषयुक्रान्नवत्‌ ? 
उ०--यथा परीक्षका विषयुक्तमशृततुस्यमप्यन्नं परीक्षय त्यजन्ति, तद्दप्रमाणा 
ग्रन्थास्त्याञ्या एव । कुतः ? तेषां प्रचारेण वेदानां सल्याथाप्रवृत्तेस्तदभ्वृत्त्या 
इसत्या्ीन्धकारापत्तेरविद्यान्धकारतया यथार्थज्ञानानुत्पत्तेश्‍चेति । 
' अय तन्त्रग्रन्यानां मिथ्यात्वं प्रदश्येते--तत्र पञ्धमकारसेचनेनेव पुक्तिभेवति, 
नान्यथेति । तेषां मतं यत्रेमे शोकाः सन्ति-- 
मद्यं मांस च मीनं च सुद्रा मेथुनसेव च | 
एते पञ्च मकाराश्च सोक्षदा हि युगे युगे ॥ १ ॥ 
पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्या यावत्पतति भूतले । 
पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनअन्म न विद्यते ॥ ९॥ 
प्रवृत्ते भैरवीचक्रे सर्वे वणा द्विजातथः । 
निवृत्त भैरवीचक्रे सर्वे वणाः एथक्‌ एथक्‌ ॥ ३ ॥ 
मातृयोरनिं परित्यज्य विहरेत्सवेयोनिषु । 
लिङं योन्यां तु संस्थाप्य जपेन्मन्त्रमतन्द्रितः ॥ ४ || 
, मसातरमपि न त्यजेत्‌ [९] ॥ 
इत्याध्ननेकविधमल्पवुद्ध य धर्माश्रेयस्कमीनायाभिहितयुक्प्रमाणरहितं वेदादि- 
` _ ग्योऽतयन्तविरुद्वमनारषमश्लीलय्ुक्कं तच्छिष्टैने कदापि ग्राह्ममिति मद्यादिसेवनेन 
बुद्धयादित्र॑शान्युङ्गिस्तु न जायते, किन्तु नरकप्राप्रिरेव भवतीत्यन्यत्सुगमं प्रसिद्ध च । 
एवभेव ब्रह्मवैवत्तादिषु मिथ्यापुराणसंज्ञास किं च नवीनेषु मिथ्याभूता 
ब चः कथा लिखितास्तासां स्थालीपुलाकम्यायेन खल्पा! प्रदश्यन्ते । तत्रैवमेका 
कया लिखिता 
'्रजापतित्रह्ा चतु्ुखो देहधारी खां सरसीं दुहितरं मैथुनाय जग्राहेति।' 
सा भिथ्यैवास्ति । कुतः ? अस्याः कथाया अलंकाराभिग्रायत्वात्‌ । तद्यथा-- 
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साषार्थ-कदाचित्‌ इन अन्थों के विषयं में कोई ऐसा प्रश्‍न करे कि-इन 
असत्य ग्रन्थों में भी जो जो सत्य वात हैं, उनका ग्रहण करना चाहिये १ 

तो इसका उत्तर यह है कि--जसे असत तुल्य अन्न में विष मिला हो, तो 
उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उनसे सत्यग्रहण की आशा करने से सत्यार्थ प्रकाशक वेदादि 
ग्रन्थों का लोप होजाता है । इसलिये इन सत्सग्रन्थों के.प्रचार के अर्थ उन मिथ्या ग्रन्थों 
को छोड़ देना अवश्य चाहिये | क्योंकि विना सत्यविद्या के ज्ञान कहां, विना ज्ञात के 
उन्नति केसी ? और उन्नति के न होने से मनुष्य सदा दुःखसागर ही में डूबे रहते हैं । 

अब आगे उन पूर्वलिखित अप्रमाण ग्रन्थों के संक्षेप से पथक एथक दोष भी 
दिखलाये जाते हैं । देखो, तन्तरग्रन्थों में ऐसे पेसे ज्छोक लिखे हुए हैं कि 

( मद्यं मांखं० ) मद्य पीना, मांस मच्छी खाना, मुद्रा अर्थात्‌ सव के साथ इकट्टं 
घेठ के रोटी वड़े आदि उड़ाना, कन्या वहिन माता और पुत्रबध्ू आदि के साथ भी. 
मेथुन कर लेना । इन पांच मकारो के सेवन से सब की मुक्ति होना ॥ १ ॥ 

( पीत्वा पीत्वा० ) किसी मकान के चार आलयों में मद्य के पात्र धर के, एक 
कोने से खड़े खड़े मद्य पीने का आरंभ करके दूसरे में जाना, दूसरे से पीते हुए तीसरे 
आर तीसरे से चौथे में जाकर पीना, यहां तक कि अब पय्यैन्त पीते पीते वेहोश हो 
कर लकड़ी के समान भूमि में न गिर पडे, तब तक वरावर पीते ही चले जाना । इस 
प्रकार वारंचार पीके अनेक वार उठ उठ कर भूमि में गिर जाने से मनुष्य जन्ममर्णादि 
दुःखों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है ॥ २॥ 

(परवृत्ते भेरवीचक्रे ०) जव कभी वाममार्गी लोग रात्रि के समय किसी स्थान में 
इकट्ट होते हैं, तब उनमें ब्राह्मण से लेके चाण्डाल पय्येन्त सब स्त्री पुरुष आते हें । फर 
चे लोग एक स्त्री को नंगी करके वहां उसकी योनि की पूजा करते हैं । सो केवल इतना 
ही नहीं किन्तु कभी कभी पुरुष को भी नंगा करके स्ञी लोग भी उस के लिङ्ग की पूजा 
करती हैं । तदनन्तर मद्य के पात्र में से एक पात्र अर्थात्‌ प्याला भरके, उस स्त्री ओर 
पुरुष दोनों को पिलाते हैं । फिर उसी पाजसे सब वाममार्गी लोग क्रम से मद्य पीते और 
अन्नमांसादिक खाते चले जाते हैं | यहां तक फि जव तक उन्मत्त न होजायं तब तक 
खाना पीना बंद नहीं करते हैं | फिर एक स्त्री के साथ एक पुरुष अथवा एक क साथ 
अनेक भी मेथुन कर लेते हें | जव उस स्थान से बाहर निकलते हैं, तब कहते हैं कि 

अघ हम लोग अलग अलग वणुयाले हो गये ॥ ३ ॥ 


( मात्योनिं० ) उनके किसी किसी शोक में तो ऐसा लिखा है कि माता को 
छोड़ के सब स्त्रियों से मैथुन कर लेवे, इसमें कुछ दोष नहीं । और ( मातरमपि न त्यजेत्‌ ) 
किसी किसी का यह भी मत है कि माता को भी न छोड़ना । तथा किसी में लिखा है 
कि योनि में लिङ्ग प्रवेश करके आलस्य छोड़कर मंत्र को जपे तो वह शीघ्र ही सिद्ध हो 
जाता हे ॥ ४- [४] ॥ 

३६ 


317 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३०६ ऋग्वेदादिभाष्यभू मिका 


र इत्यादि अनेक अनर्थैरूप कथा तन्त्रग्रन्थों में लिखी हैं | वे सब वेदादिशाख, 
युक्ति प्रमाणों से विरुद्ध होने के कारण श्रेष्ठ पुरुषों के ग्रहण करने योग्य नहीं । क्योंकि 
मद्यादि सेबन से मुक्ति तो कभी नहीं हो सकती, परन्तु ज्ञान का नाश और दुःखरूप 
नरक की प्राप्ति दीघेकाल तक होती है । 

इसी प्रकार ब्रह्मवेवत्त और श्रीमद्भागवतादि ग्रन्थ जो कि व्यासजी के नाम खे 
संप्रदायी लोगों ने रचलिये हँ, उनका नाम पुराण कभी नहीं हो सकता, किन्तु उनको 
-नवीन कहना उचित है । 
अव उनकी मिथ्यात्वपरीक्षा के लिये कुछ कथा यहां भी लिखते हैं- 
प्रजापतिर्वै स्वां दुहितरमम्यध्यायद्दिवमित्यन्य आहुरुषसमि- 
-त्यन्ये। तामृश्यो सूत्वा रोहितं भूतामम्यैत्‌ । तस्थ यद्रेतसः प्रथसछुद्‌- 
'दीप्धत्त तद्सावादित्योऽभवत्‌ ॥ १ || ऐ० पं ३। करिड ३३, ३४ || 
as च ~ 
प्रजापतिव खुपर्णा गरुत्मानष साबिता ॥ २॥ 
शात० काँ० १० | अ० २ ।ब्रा० २ | कं० ४॥ 
aS 0. 0. > ° 
तत्र पिता डुहितुर्गभ' दधाति पजेन्यः एधिव्याः ॥ ३॥ 
निर्‌० अ० ४ | खं० २१ | 
तानाभिरच बन्धुर्मे माता एथिवी महीयम्‌ 1 
२ ४-3 नेरन l= | cc 1 
निरन्तरचा पिता दुाडिनुग भमाधात्‌॥ १ ॥ 
ऋण मं १ खू० १६४ | मं० ३३॥। 


७०७) 2० 


द्योर्म पिता ज 
उत्तानयोश्चम्वो 


~ 
[ डक 


i3 


हिंदुंडितु | nw DANN) 
शासद्वाहिदुडितुनप्त्यद्वाद्विद्वा ऋतस्य दीधिति सपर्य्यन्‌ । 


~ ~ 


LS | ®. म्य] be 
> पिता यत्र दुडितुः सेकमृञ्जन्त्सं शरस्येन मन॑सा दघन्वे ।। २॥ 


ऋ० सं ३ | खू० ३१ | सं १ ॥ 

आष्यम्‌--सविता दूरय सूय्येलोकः प्रजापतिसंज्ञको$स्ति । तस्य दुहिता 
कन्थावद्‌ द्यौरुषा चास्ति । यस्माचदुत्पद्यते तत्तस्यापत्यवत्‌ः स तस्य पितृवदिति 
रूपकालक्ञारोक्िः | स च पिता तां रोहितां किव्चिद्रक्षगुणम्राप्तां खां दुहितरं किरशे- - 
ऋष्यवच्छीघमभ्यध्यायत्‌ प्रात । एवं प्राप्तः प्रकाशाण्यमादिस्यं पुत्रमजीजन- 
त्पादयति | अस्य धुत्रस्य मातृुवदुषा पितृवत्र््य्च । कुतः ? तस्याञ्ुषसि दुहितरि 
किरणरूपेण वार्येण ब््य्यादिवसस्य पुत्रस्योत्पन्नत्वात्‌ । यास्मन्‌ भूप्रदेशे प्रातः 


पब्चघटिकायां रात्रो स्थितायां किंचित्त॒य्य॑प्रकाशेन रक्षता भवति तस्योषा इति संज्ञा । 
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आड 0 St > 0... 
तयो! पितादुहित्रोः समागमादुत्कटदीप्रिः प्रकाशाख्य आदित्यपुत्रो जातः । यथा 
मातापितृभ्यां सन्तानोत्पत्तिभवाति, तथैवात्रापि बोध्यम्‌ । 

एवभेव प्जेन्यपृथिव्योः पितादुहितृबत्‌ । कुतः ? पजेन्याददभ्य$ पृथिव्या 
उत्पत्ते | अतः पृथिवी तस्य दुहितृवदस्ति । स पजन्म्रो वृष्टिद्रारा तस्यां वीरथवज्जल- 
प्रतेपणेन गभे दधावि | तस्माद्‌ गभांदोषध्यादयोऽपत्यानि जायन्ते । अयमपि 
रूपकालङ्कारः ।। [१-३] ।। 

प्रत्र वदप्रसाणस्‌-- 


( द्योर्मे पित्ता० ) प्रकाशो मम पिता पालयितार्ति, ( जनिता ) सबेच्यव- 
हाराणाश्ुत्पादकः । अत्र दयो सम्बन्धत्वात्‌ | तत्रेयं थिवी माता मानकत्री । हयो- 
अस्बोः पजेन्यपृथिव्योः सेनावहुत्तानयोरूध्वे तानयोरुत्तानस्थितयोरलङ्कारः । अत्र 
पिता पजन्यो दुहितुः पृथिव्या गर्भे जलसमूहमाधात्‌, आ सामम्ताद्धारयतीति 
रूपक्वालङ्कारो मन्तब्यः ॥ १ || 

( शांसहृद्धि० ) अयमपि मम्त्रोऽस्येवालङ्कारस्य विधायकोऽस्ति | वह्नि- 
शाब्देन खर्यर्यो, दुहिताऽस्य पूर्वोक्तेव | स पिता, खस्या उपसो दुहितुः सेकं किर 
शाख्यवीय्येस्थापनेन ग्ीधानं कृत्वा, दिवसपुत्रमजनयदिति || २ ॥ 

अस्यां परमोत्तमायां रूपकालङ्कारविधायिन्यां, निरुक्षत्राह्मणेषु व्याख्यातायां 
कथायां सत्यामपि ग्रह्मवैवत्तादिषु भ्रान्त्या याः कथा अन्यथा निरूपितास्ता नेव 
कदाचित्केनापि सत्या मन्तव्या इति । 

भाषाथे--नवीन ग्रन्धकारों ने एक यह कथा शान्ति से मिथ्या करके लिखी 
है, जो कि प्रथम रूपकालङ्कार की थी--( प्रजापतिब स्वां डुहितरम० ) अर्थात्‌ यहां 
प्रजापति कहते हैं सूर्य को, जिस की दो कन्या पक प्रक्राश और दूसरी उषा | क्योंकि 
जो जिससे उत्पन्न होता दै, वह उसका ही संतान कहाता है। इसलिये उषा जो कि 
तीन चार घड़ी रात्रि शेष रहने पर पूर्वे दिशा में रक्तता दील पड़ती है, वदद सूर्ये की 

. किरण से उत्पन्न होते के कारण उसकी कन्या कहाती है । उन में से उपा के सम्मुख जो 


प्रथम स्ये की किरण जाके पड़ती है, वही वीर्यस्थापन के समान है। उन दोतों के 
समागम से पुत्र अर्थात्‌ दिवस उत्पन्न होता दै ॥ 


“प्रज्ञापतिः और 'सविता' ये शतपथ में सूर्य के नाम हैं ॥ 


तथा निरुक्त में भी रूपकालंकार की कथा लिखी है कि--पिता के समान 
पर्जन्य अर्थात्‌ जलरूप जो मेघ है, उसकी पृथिवीरूप दुद्दिता अर्थात्‌ कन्या दै । क्यों कि 
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प्रथिवी की उत्पत्ति जल से ही है | जब वह उस कन्या में षट द्वारा जलरूप लीन र 
धारण करता है, तब उससे गर्भ रहकर ओषध्यादि अनेक पुत्र उत्पन्न होत हैं ॥ [१-३]: 
इस 'कथा' का मूल ऋग्वेद है किर ह 
( द्योर्ने पिता० ) द्यौ जो सूर्य्यं का प्रकाश है, सो सव खुखों का हेतु होने से 
मेर पिता के समान, और परथिवी वडा स्थान और मान्य का हेतु होने से मेरी माता 
के तुल्य है। ( उत्तान० ) ञसे ऊपर नीचे वस्त्र की दो चांदनी तान देत हैं, अंथवा 
आमने सामने दो सेना होती हैं, इसी प्रकार खूथ्ये और पृथिवी, अर्थात्‌ ऊपर की 
चांदनी के समान सय्ये, और नीचे के विछोने के समान पृथिवी है | तथा जैसे दो खना 
आमने सामने खड़ी हों, इसी प्रकार सब लोकों का परस्पर सम्बन्ध ऱ्ह 1 इस में योनि 
अर्थात्त्‌ गर्भस्थापन का स्थान प्रथिवी, और गर्भस्थापन करनेवाला पति के समान श 
है । वह अपने विन्डुरूप वीर्य के स्थापन से उसको गर्भधारण कराने से ओपध्यादि 
अनेक संतान उत्पन्न करता है, कि जिनसे सब जगत्‌ का पालन होता हे॥१॥ 

( शासद्वह्वि० ) सब का वहन अर्थात्‌ प्राप्ति करानेवाले परमेश्वर ने मजुध्यों 
की ज्ञानवृद्धि के लिय रूपकालझ्ञार कथाओं का उपदेश किया है । तथा वही ( ऋतस्य० ) 
जल का धारण करनेवाला, ( नप्ध्यज्ञा० ) जगत्‌ में पुत्रपोत्रादि का पालन आर उपदश 
करता दै । ( पिता यत्र दुहितुः० ) जिस सुखरूप व्यवहार में स्थित होके पिता डुढिता 
में वीर्य स्थापन करता है, जेस्ा कि पूर्व लिख आये हैं, इसी प्रकार यहां भी जान 
लेना । जिसने इस प्रकार के पदार्थ और उनके सम्बन्ध रचे हैं, उसको हम नमस्कार 
करते हैं ॥ २ | 

| जो यह रूपकालङ्कार की कथा अच्छी प्रकार वेद ब्राह्मण आर निरुक्तादि 
सत्यश्रन्थो में प्रसिद्ध हे, इसको त्रह्मवैत्नत्त श्रीमद्भागवतादि मिथ्या ग्रन्थों में भ्रान्ति से 
बिगाड़ के लिख दिया है | तथा ऐसी ऐसी अन्य कथा भी लिखी हैं। उन सब को 
विद्वान्‌ लोग मन से त्याग के कथाओं को कभी न भूलें । 
“ तथा च-'कश्चिदेडथारीन्द्रो देवराज आसीत्‌ | स गोतमञ्भियां जारकरम 
क्तवान्‌ । तस्मै गोतमेन शापो दत्तस्स्वं सहखभगो भवेति | तस्ये अहर्याये शापो 
दत्तस्त्वं पाषाणशिला भवेति । तस्या रामपादरजः स्पर्शेन शापस्य मोक्षणं 
जातमिति ।' | ८ 
तत्रेहश्यों मिथ्येव कथाः सन्ति । कुतः ? आ्रासामप्यलज्ञाराथेत्वातू । तधथा- 
इन्द्रागच्छ्रेति । ` गौरावस्कन्दिन्नहर्यायै जारेति। तद्यान्येवास्थ 
रणानि तैरेवैन मेतत्प्रसुमोदयिषति ॥ [ १ ]॥ 
शत» कां० ३ | अ० ३ | आ० ४ | कं० १८|| 
रेतः सोमः ।। [ २ ] ॥ श० कां ३। अ० ३ | नराश २) कं० १ || 
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रात्रिरादित्यस्यादित्योद ये ऽन्तर्धीयते ॥ [ ३ ]॥ 
5 | निरु० अ० १२ | खं० ११ ॥ 
सूय्यरश्सित्चन्त्रसा गन्धर्वं [ यडः *८। ४०] इत्यपि निगमो 
भवति । सोऽपि गौरुूच्यते ।। [ ४ ] ॥ निरु० अ० २ | खं ६ ॥ 
जार आ भरग!' [ ७० १०। ११ । ६ ] जार इव भगम्‌ । आदित्योऽत्र 
जार उच्यते, रात्रजेरविता ॥ [२] ॥ निरू अन ३ | खं० १३ || 
एष एवेन्द्रो य एष तपति ॥ [९] ॥ 
श० कां० 3 |] अ० ६ | ब्रा००४ । कं० १८ ॥ 
आष्यम्‌--इन्द्रः सर्यो, य एष तपति, भूमिस्थान्पदाथीश्च प्रकाशयति । 
अस्मेनद्रेति नाम परमैश्र्यप्राप्तेहे तुत्वात्‌ । स अहल्याया जारोऽस्ति । सा सोमस्य 
स्री । तस्य गोतम इति नाम । गच्छतीति गौरतिशयेन गोरिति “गोतमःशन्दरः । ` 
तयोः स्रीपुरुषवत्‌ सम्बन्धोऽस्ति । रात्रिरहर्या । कस्मादहर्दिन लीयतेऽस्यां 
तस्माद्रात्रिरहर्यो'च्यते । स चन्द्रमाः सवोशिश्चूतानि प्रभोदयति, स्यत्नियाऽहर्यया 
सुखयति । 
अत्र स खर्य इन्द्रो, रात्रेरहर्याया, गोतमस्य चन्द्रस्य श्रिया जार उच्यते । 
कुतः ? अयं रात्रेजरयिता । 'जब्‌ वयोह्वाना' विति थात्वरथो अभिप्रेतो ऽस्ति । रात्रेः 
रायुपो विनाशक इन्द्रः सर्य एवेति मन्तव्यस्‌ || १-६] ॥ 
एवं सद्वि्योपदेशार्थालङ्कारायां भूषणरूपायां सच्छास्त्रेष प्रणीतायां कथायां 
सत्यां, या नवीनग्रन्थेपु पूर्वोक्का मिथ्या कथा लिखितास्ति, सा केनचित्कदापि नेव 
मन्तव्या, ह्येताहश्योऽन्याश्चापि । 
भाषार्थ--अ्रव जो दूसरी कथा इन्द्र ओर अहल्या की है, कि जिसको मूढ 
लोगों ने अनेक प्रकार विगाड़ के लिखा है । सो उसको पसे मान रक्खा है कि - 
'देबों का राज्ञा इन्द्र देवलोक में देहधारी देव था । वद' गोतम ऋषि की स्त्री 
अहट्या के साथ जारकर्म किया करता था। एक दिन जब उन दोनों को गोतम ने देख 
लिया, तव इस प्रकार शाप दिया कि--हे इन्द्र ! तू हजार भगवाला होजा। तथा 
अहल्या को शाप दिया कि तू पाषाणरूप होजा । परन्तु जब उन्होंने गोतम को प्रार्थना 
करी कि हमारे शाप का मोक्षण फैले वा कब होगा, तब इन्द्र से तो कहा कि तुम्हारे 
हजार भग के स्थान में हजार नेत्र हो जायँ, ओर अहल्या को वचन दिया कि जिस 


_3__________.________>>-ॅॅॅलॉफसॅसॅॅलॅलॉलसॉरशिंेश 


१--भगमिति निरक्ते पाठः | सं० ॥ 


5 
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MS अ 
समय रामचन्द्र अवतार लेकर तेरे पर अपना चरण लगावेंगे, उस समय तू फिर अपने 
स्वरूप में आज्ञावेगी ।' जि 
इस प्रकार पुराणों में यह कथा बिगाइ कर लिखी है 1 सत्य ग्रन्थों में ऐसे 
नहों है | तद्यथा-- 


( इन्द्रागच्छेति० ) अर्थात्‌ उन में इस रीति से दव. कि-खूय्ये का नाम इन्द्र, 
रात्रिका अहल्या, तथा चन्द्रमा का गोतम है । यहाँ रात्रि ओर चन्द्रमा का त्री 
¬ पुरुष के समान रूपकालंकार दे । चन्द्रमा अपनी स्त्री रात्रि से सब प्राणियों को 

आनन्द कराता है और उस रात्रि का जार आदित्य द्वै। अर्थात्‌ जिस के उदय होने 
से रात्रि अन्तर्धान हो जाती है । और जार अर्थात्‌ यह खूय्ये ही राशि के वत्तमान रूप 
£्टगार को विगाडनेवाला है । इसलिये यह स्त्रीपुरुष का रूपकालङ्कार बांधा है, कि 
जैसे स्त्रीपुरुष मिलकर रहते हैं, वैसे ही चन्द्रमा ओर रात्रि भी साथ साथ रहते हँ | 
चन्द्रमा का नाम 'गोतम' इसलिये है कि वह अत्यन्त वेग से चलता दै। और रात्रि 
को 'अहल्या' इसलिये कहते हैं कि उसमें दिन लय दोजाता है । तथा खूस्ये रात्रि को 
निदृत्त कर देता है, इसलिये वह उसका 'जार' कह्दाता है । 


इस उत्तम रूपकालड्डारविद्या को अल्पवुद्धि पुरुषों ने विगाड़ के सव मनुष्यों 
में हानिकारक फल धर दिया है । इसलिये सब सज्जन लोग पुराणोक्त मिथ्या कथाओं 
को मूल से ही त्याग कर दें । र | 
` *एवमेवेन्द्रः कश्चिददेह्धारी देवराज आसीत्तस्य त्वष्टुरपत्येन वृत्रासुरेण सह 
युद्धमभूत्‌ । वृत्रासरेणेन्द्रो निगलितो5तो देवानां महञ्गयमभूत्‌ | ते विष्णुशरणं 
गताः | विष्णुरुपायं वर्शितवान्‌--मया प्रविष्टेन समुद्रफेनेनायं हतो भविष्यतीति ।' 
३हश्यः प्रमत्तगीतवत्‌ प्रलपिताः कथाः पुराणाभासादिषु नवीनेषु ग्रन्थेषु 
मिथ्यैव सन्तीति भद्रेविद्रद्धिमन्तव्यम्‌ । कुतः ? एतासामप्यलङ्कारवत््वात्‌ | तद्यथा- 
इन्द्रस्य बु बोय्योणि प्र बोच यानि चकारं प्रथमानि वज्री । 
अडञ्नहिमन्वपस्ततद प्र व॒च्णां अभिनत्पर्वतानाम्‌ ॥ १ ॥ 
"० Fe CES Sis 1_> ह ९1 
अहन्नहिं पवते. शिश्रियाणं त्वष्टास्म वज्र स्वय्थे ततच । 
ऱ्ह ¢ क्ट ~ 5 fo || ॥ ° 
वाश्राहव घेनवः स्यन्दमाना अञ्जः समुद्रमव जग्सुरापः ॥ २॥ = 
म क श्र० मं० १ | सू० ३२ | मं० १, २ || 
भाष्यम--( इन्द्रस्प० ) सरर्येस्य परमेश्वरस्य वा तानि वीस्योणि परा- 
~ ~ Po ९ ~ OY वज्र 
क्रमानहं प्रवोचं कथयामि, यानि प्रथमान पूर्वे, नु इति वितरक; वञ्री चकार । वज्नो 


वज्र; प्रकाश प्राणो वास्यास्तीति । वीर्ये वे वञ्जः ॥ | 
८ श० काँ० ७ | अ०, ३ । [ब्रा० १ । कं० १६ ]॥ 
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स अहिं मेघमइन्‌ इतत्रान्‌, तं हस्या ्रथिव्यामनु पश्चादपस्ततद्‌ विस्तारित- 
वानू । ताभिरद्धिः प्रवक्षणा नदीस्ततदे जलग्रवाहेण हिंसितवान्‌, तटादीनां च भेदं 
कारितवानस्ति । कीहृश्यस्ता नद्यः ? पर्वतानां . मेघानां सकाशादुत्पद्यमानाः, 
यञ्जलमन्तरिचषाद्धिंसित्वा निपात्यते तर वृत्रस्य शरीरमेव विज्ञेयम्‌ || १ ॥ 

अग्रे मन्त्राणां संत्षेपतोऽरथो वण्येते--| ( अह० ) ] । ( त्वष्टा ) खर्यः 
( अहन्नहिं ) तं सेघमहन्‌ इतवान्‌ । कथं हतवानित्यत्राइ--( अस्मे ) अहये 
ृत्रासुराय मेघाय ( पवेते शिश्रियाणम्‌ ) मेघे श्रितम्‌ ( खर्य॑स्‌ ) प्रकाशमयस्‌ 
( वत्रस्‌ ) स्त्रकिरणजन्यं विद्युत्‌ प्रज्ञिपति । येन वृत्रासुरं मेघं ( ततक्ष) कणी- 

त्य भूमौ पातयति । पुनभूमौ गतमपि जलं कशीकृत्याकाशं गमयति. | ता आपः 
समुद्र ( अवजग्युः ) गच्छन्ति । कथम्भूता आपः ? ( अञ्जः ) व्यक्का! ( स्यन्द- 
मानाः ) चलन्त्यः । का इव ? वाश्रा वत्समिच्छवो गाव इव । आप एव 
ृत्रासुरस्य शरीर | यदिदं वृत्रशरीराख्यजलस्य भूमौ निपातनं, तदिदं प्रयस्य 
स्तोतुमई कर्मास्त ॥ २ ॥ 


भाषाथे-तीसरी इन्द्र और वृत्रासुर की कथा है । इस को भी पुराण- 
वालों ने पेसा धर के लोटा है कि वह प्रमाण और युक्ति इन दोनों से विरुद्ध जा पड़ी 
है । देखो कि-- 


'त्बष्टा के पुत्र वृञ्तासुर ने देवों के राजा इन्द्र को निगल लिया। तब सब 
देवता लोग वड़े भययुक्त होकर विष्णु के समीप में गये, और विष्णु ने उसके मारने 
का उपाय बतलाया कि-मैं समुद्र के फेन में प्रविष्ट होऊंगा । तुम लोग उस फेन को 
उठा के वृत्राखुर के मारना, बह मर जायगा । 

यह पागलों की सी बनाई हुई पुराणग्रन्थों की कथा सब मिथ्या हैं । श्रेष्ठ लोगों 
को उचित है कि इनको कभी न मानें । देखो, सत्यत्रन्थों में यह कथा इस प्रकार से 
लिखी है कि--. 

( इन्द्रस्य नु० ) यहां सूय्ये का इन्द्र नाम दै। उसके किये हुए पराक्रमों को 
हम लोग कहते हैं, जो कि परमेश्वय्यं होने का हेतु अर्थात्‌ बड़ा तेजधारी हे । वदद 
अपनी किरणों खे 'छू्' अर्थात्‌ मेघ को मारता है। जब बद्द मरके पृथिवी में गिर 
पड़ता है, तब अपने जलरूप शरीर को सब पृथिवी में फेला देता है। फिर उससे 
अनेक बड़ी बड़ी नदी परिपूर्ण होके समुद्र में जा मिलती हैं | केसी वे नदी हैं कि 
'पर्व॑तः अर्थात्‌ मेघों से उत्पन्न होके जल ही वहने के लिये होती हैं । जिस समय इन्द्र 
मेघरूप चृत्राखुर को मार के आकाश से पृथिवी में गिरा देता है, तब वह पृथिवी 
में सो जाता है ॥ १॥ 
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बि या पर पयत अर्थात्‌ मेषः = न शिस्के 'पर्वत' अर्थात्‌ मेधः 
[ (अह० ) ] फिर वही मेघ आकाश म से नीचे गिर के नाज दळ 
मरडल का पुनः आश्रय लेता है। जिसको सूय्ये ls क 
ध र र i स्च क्क देत नेसे रह = ह घक ल्ठु 
असे कोई लकड़ी को छील के सूचम कर देता ह, व र ह 
पे पृथिवी में गिरा देता है, और उसके शारीररूप जल Ww 
नदियों के द्वारा समुद्र को ऐसे प्राप्त होते हैं, कि जैसे अपने बछुड़ों को गाय दोइ. 
के मिलती हें ॥ * ॥ र्त 
टं » उयससिन्दो वज्जेण महता वधन | 
अहन्वृत्रं चतरं व्येसमसिन्द्री _ बद्धेण महता 
स्कन्धांसीव कुलिशना विवृक्णाहिः शयत उपर टरा | 
प 7 क ~ £| 
अपार्टडर्रतों अंएतन्यदिन्द्र मास्य वञ्जमांधे साना जघान । 
वृषणो बत्रिः प्रतिमानं वुभूषन्पुरूचा वृत्तो अशय थस्तः ॥ ४॥ 
ee प्र ऋण मण्ड० १ । सू० ३२ | सं० [ ४, ७ ] ॥। 
भाष्यम--अहि रिति मेघनामखु पठितम्‌ )। निघं० अ० $|खं० १० ॥ 
` इन्द्रशचरिन्द्रो$स्य शमयिता वा शातयिता वा तस्मादिन्द्ररचुभ । 
हे र र LN oot ) 2] ज्र 
तत्को व्रत्रो मेघ इति नैरुकासत्वा ट्रोऽछुर इत्यैतिहासिकाः ॥ इ 
जद्निवानपववार । तददृचो दृणोतेर्वा, वत्तेतेर्वा, वधेतेर्वा। यदळृणेत्तदू 
वृत्नस्थ वुत्नत्वमिति विज्ञायत । यदवत्तेत तदूबृत्रस्थ वृत्नत्वर्मिति 
विज्ञायते । थदवधेत तढ्व्ृत्रस्य वृच्तत्वांमांते विज्ञायत ॥ 
निरुू० अ० २।खं० [५६] १७ || 
( इन्द्रः ) द्यैः ( वज्रेण ) विद्युत्‌किरणाख्येन ( महता ब० ) तीक्षण 
तरेण, ( वृत्रम्‌ ) मेघम्‌ ( त्तरम्‌ ) अत्यन्तबलवन्तम्‌ ( व्यंसम्‌ ) आ 
छेदितघनजालं यथा स्यात्तथा ( अहन्‌ ) हतवान्‌ ।स ( हिः ) मेघः ( कु र 
शेन ) वज्रेण ( विवृक्‍्णा० ) छिन्नानि स्कन्धांसीब ( पृथिच्या ड के 
कस्यचित्मनुष्यादेरसिना छिन्न सदङ्गं प्रथिव्यां पतति, तण ॐ घ्‌ 
( अशयत ); “छन्दासि लुङलङ'लिट? इति सामान्यकाले लङ । 
[ ( अग्राद० ) ] एथिव्यां शयान इन्द्रेण सर्ल्येशापादइस्तो व्यस्तो 
मिन्नाङ्ककृतो वृत्रो मेघो भूमाबशयत्‌ शयनं करोतीति । 


~ 


९ 
निघयटौ० थे १। ले 1०- जव इति मेघस्य नाम | इन्द्रः हद 


९ च 3 2 0 
स इन्द्रशत्ररन्द्रोऽस्य निवारकः । स्वा रमस्तस्यापत्यमसुरो मेघः । कुतः ? 
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सय्येकिरणद्ारैव रसजलसपुदायभेदेन यस्कणीभृतं जलपुपरि गच्छति, तत्पुन- 


मिलित्वा मेघरूपं सरति । तस्येवासुर इति संज्ञात्वात्‌ । पुनश्च तं स्य्यों इत्वा भूमौ 
निपातयति । स॒ च भूमिं प्रविशति, नदीर्गच्छति, तद्वारा सञ्चद्रमयनं कृत्वा 
तिष्ठति, पुनश्नोपरि गच्छति । तं वृत्रमिन्द्रः सर्यो जध्निवानपववार निवारितवान्‌ । 

~ ~ ह ५ ७ त 
वृत्रार्था वृशोते! स्वीकरणीय। । मेघस्य यड्वृत्रत्यमावरकत्वं तहृत्तेमानत्वाहूधमान- 
त्वाच्च सिद्धमिति विज्ञेयम्र ॥ [३-४] ॥ 

साबार्थ— ( अह० ) ] जव सुर्यं उस अत्यन्त गजित मेध को छिन्न भिन्न 
करके पृथिवी में ऐसे गिरा देता है कि जैसे कोई किली मनुष्य आदि के शारीर को काट 
काट कर गिराता है, तब वह दुन्नासुर भी पृथित्री पर गिरा छुआ सुतक के समान 
शयन करनेवाला होजाता दै । 

“निघण्टु? में मेघ का नाम वृत्र दे । 'इन्द्रशचु०'--चृत्र का शत्रु अर्थात्‌ निवारक 
सूर्य्यं हे, स्य का नाम त्वा है, उसका संतान मेघ है, क्‍योंकि सूय्ये की किरणों के 
द्वारा जल कण कण होकर ऊपर को जाकर वहां मित्र के मेघरूप दोजञाता है । तथा मेघ 


का वज्र नाम इसलिये है कि शत्रो द्ृणोते $०--बह खीकार करने योग्य और 
प्रकाश का आचरण करने वाला है ॥ [३--४]॥ 
अतिंछन्तीनामनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निदितं शरीरम्‌ । 
वुत्नस्प॑ निण्यं वि चरन्त्यापों दीघ तस आशंयदिन्द्रशचुः ॥ ४॥ 
` नास्मै विद्युन्न तन्यतुः सिषेध न थां मिहमकिंरद्‌धादुनि च । 
इन्द्रश्च यघुंयुघाते अहिश्चोतापरीभ्यो सघवा वि जिंग्ये ॥६॥ 
ऋ० में० १ | सू. ३२ | मं० १०, १३॥ 
इत्यादय एतद्विषया वेदेषु बब मन्त्रा सन्ति । 
आष्यम्‌--वृत्रो ह वाऽइद्‌९ सवे वृत्वा शिइये । थदिदमन्तरेण 
द्यावाएायिची स यदिद सवे दृत्वा शिश्ये तस्माद्‌ वचो नाम ॥ तमिन्द्रो 
जघान। स हतः पूति! सर्वत एवाऽपोभि[परछुख़ाव। सवेत इव 
ह्यय ससद्रस्तस्मादु हैका आपो बीभत्सांञ्चकिरे | ता उपय्युपय्येति- . 


पुपाविर5त इमे द भास्ता हैता अनापूयिता आपोऽस्ति वा5इतरासु सई 
6 030000 oR PBR Ue REE EN 


„१ - 'वृन्‌ यच्छादने' घातु से 'वत्र' प्रत्यय तथा “तु वर्तमाने’ और 'वृधु बृद्धो धातु से 
“रकः प्रत्यय होने से 'वृत्र' शब्द सिद्ध होता है ॥ सं० ॥ 
२ टर ९ 
४० -: 
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MS 
ृष्टामिव, यदेना वृत्रः पातिराभिप्राख्रवत्तदेवासामेताभ्या पावेजाम्याप- 
पहन्त्धथ मेध्याभिरेवाङ्भिः प्रोच्षति, तस्माद्वा एताभ्याछुत्पुनाति ॥ 

श० कां० १ | अ० १। ब्रा ३। करिड० ४, ९ | 

तिस्र एव देवता इति नैरुक्ताः । अशनिः एथिवीस्थानो, चायुदन्द्रो 
यान्तरिच्स्थानः, सूर्यो युस्थान इति ॥ निर अ० ७। खं० १॥ 

( अतिषठन्तीनाम्‌°_) वृत्रस्य शरीरमापो दीघं तमश्चरन्ति । अतएवेन्दर- 
शतुवत्रो मेघो भूमाबशयत्‌, आ समन्ताच्छेते । 
ः ( नास्मै विद्युत्‌? ) वृत्रेण मायारूपप्रयुक्ता विद्यत्तन्यतुश्रास्मे सरययोयेन्द्राय 
न सिषेध निषेद्धु न शक्नोति । अहिमेंघः, इन्द्रः सस्मेश्च द्वौ परस्परं युयुधाते | 
यदा वृत्रो वर्धते तदा दरयपरकाशं निवारयति । यदा स्य तापरूपसेना वते 
तदा वृत्रं मेधं निवारयति । परन्तु मघवा इन्द्र! स्रस्तं वृत्रं मेघं विजिग्ये जितवान्‌ 
भवति । अन्ततोऽस्यैत्र विजयो भवति न मेघस्येति । 

त्रो ह वा इतिः०--स वृत्र इदं सर्वे विशं वृत्वा5ववृत्य शिश्ये शयनं 
करोति, तस्माइ वृत्रो नाम । तं वृत्रं मेघभिन्द्रः सर्र्यो जघान हतवान्‌ । स इतः 
सन्‌ प्रथिवीं प्राप्य सर्वतः काष्टतृणादिमिः संयुक्त! पूतिदगेन्थो भवति । स पुराकाश- 

' सयो भूत्वा सर्वतो5पो$मिसुखाव, तासां वर्षणं करोतिः अयं हतो वृत्रः सदरं प्राप्य 
तत्रापि भयङ्करे भवति । अत एव तत्रस्था आपो भयप्रदा भवन्ति | इत्थं पुनः पुनः 
स्तास्ता नदीसमुद्रप्रथिवीगता आपः खरर्‍्येद्वारेणोपर््युपय्येन्तरिक्षं पुप्रुविरे गच्छन्ति, 
ततो5मिवर्षन्ति च | ताभ्य एवेमे दर्भाधोषधिसमूहा जायन्ते । यौ वाखिन्द्रौ घर्यये- 
पवनावन्तरिचतस्थानौ द्यैश्च चुस्थाने अर्थात प्रकाशस्थः ॥ २-६ ॥ 

` ` एवं सलशास्त्रेष परमोत्तमायामलङ्कारयुक्कायां कथायां सत्यां ब्रह्मवैवत्तीदि- 
नवीनग्रन्येष॒ पुराणाभासेष्वेता अन्यथा कथा उक्कास्ताः शिष्टे कदाचिन्नेवाङ्गी- 

कत्तेव्या इति । र 

भाषार्थ--( अतिष्ठन्तीनाम्‌० ) दुत्न के इस जलरूप शरीर से बड़ी बड़ी नदियां 
उत्पन्न हो के अगाध समुद्र में जाकर मिलती हें, और जितना जल तलाब वा कूप आदि 
में रह जाता दै, वद्द मानो परथिवी में शयन कर रहा है। | 

( नास्मै० ) अर्थात्‌ वद वृभ् अपने बिजली और गजेनरूप भय से भी इन्द्र 

. को कभी नहीं जीत सकता | इस प्रकार अलङ्काररूप वणेन से इन्द्र ओर वत्र ये दोनों 
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Rs स्स 
परस्पर युद्ध के समान करते हैं, अर्थात्‌ जब मेघ वढृता है, तव तो वह सुय्यै के प्रकाश 
को हटाता दे, और जब रूय्ये का ताप अर्थात्‌ तेज बढ़ता है, तब बह वृत्त नाम मेघ को 
हरा देता है । परन्तु इस युद्धके अन्त में इन्द्र नाम सुर्य ही का विज्य होता है । 2 
“ब्रो इ चा'०-जव जब मेञअ वृद्धि को प्राप्त होकर पृथित्री झर आकाश में 
विस्तृत होके फैलता है, तव तब उस को सूय्ये हनन करके पृथिवी में गिरा दिया करता 
है। पश्चात्‌ वह अशुद्ध भूमि, सड़े हुए वनस्पति, काष्ठ, तृण तथा मलमूत्रादि युक्त होने 
से कहीं कहाँ ठुगन्धरूप भी हो जाता है । फिर उसी मेघ का जल ससुद्र में जाता ह्ै। 
तव समुद्र का जल देखने में भयङ्कर मालूम पड़ने लगता है । इसी प्रकार वारम्वार मेघ 
बर्षता रहता है. । 'उपर्य्युपय्येति०'--अर्थात्‌ सब स्थानों से जल उड़ उदू कर आकाश में 
बढ़ता है । वहां इकट्ठा होकर फिर फिर वर्षा किया करता है । उसी जल और एथिवी 
के संयोग से ओषध्यादि अनेक पदार्थ उत्पन्न होते हें । उसी मेघ को “डुत्रासुर के 
नाम से बोलते हैं । 


बायु और सूय्ये का नाम 'इन्द्र' है। वायु अन्तरिक्ष में और स्‌य्ये मका 
में स्थित हैं । इन्हीं बृजाखुर और इन्द्र का आकाश में युद्ध हुआ करता है कि जिस 
अन्त में मेघ का पराजय और सूरय का विजय निःसंदेह होता है ॥ ५-९ ॥ 

इस सत्य ग्रन्थों की अलझाररूप कथा को छोड़ के छोकरों के समान अट्प- 
बुद्धिवाले लोगों ने ब्रह्मपैवरत्तं और श्रीमङ्कागवतादि ग्रन्थों में मिथ्या कथा लिख रकी 
हैं उनको श्रेष्ठ पुरुष कभी न मानें । न 

एवमेव . नवीनेषु ग्रन्थेषूक्ता अनेकविधा देवासुरसंग्रामकथा अन्यथैव सन्ति । 
ता अपि बुद्धिमद्धि्मनुष्येरतरेश्व नेव मन्तव्याः । कुतः ! तासामप्यलङ्कारयोगात्‌ । 
तद्यथा-= ह 

देवाखुराः संयत्ता आसन्‌ || १ ॥ श०का०१३। अ० ३। आ० ४ | क॑० ३ ॥| 


असुरानभि भवेम देवाः | अखुरा असुरता स्थानेष्वस्ता! स्थानेभ्य 
इति वा अपि वासुरिति प्राणनामारतः शरीरे भवति, तेन तहून्त! 
सोदैवानखूजत तत्सुराणां खुरत्वमसोरखुरानस्जत तदरुराणामझुर 
त्वमिति विज्ञायते ॥ [ २ | || निर अ० ३। खं ८॥ { 
° देचानामखुरत्वमेकत्वं प्रज्ञावत्त्व चाऊनवत्त्वं चापि वासुरिति 


सोऽचन्छ्राम्यंश्चचार प्रजाकामः। स आत्मन्येव प्रजातिमधत्त । 
स आस्येनैव देवानरूजत । ते देवा दिवसभिपच्यारड्यन्त, तइवाना 
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देवत्वं यद्दिवमभिपद्य(खज्यन्त । तस्मै सरजानाय दिवेवा्त, तदेव | 
देवाना देवत्वं यद्स्तै ससजानाथ दिवेवास ॥ अथ योंऽयमवाङप्राणः 
तेनासुरानसजत । त इमामेव एथिवीमाभिसपद्यारूज्यन्त । तस्म सर्ट 
जानाय तम इवास ॥ सोऊवेत्‌ । पाप्मानं वा अखक्ति, यस्मे से सख- 
जानाय तम इवाभूदिति । तांस्तत एव पाप्मना विध्यत्ते, तत एव 
परा भवस्तस्मादाहुनेतदस्ति घद्देवासुरम्‌ । यदिदमन्वाख्याने त्वदुद्यत 
इतिहासे त्वत्‌, ततो छव तान्‌ प्रजापतिः पाप्मना विध्यत्ते, तत एव 
पराभवन्निति ॥ तस्मादेतरषिणाभ्यनृक्कस्‌ । न त्व॑ युयुत्से कतमच्च 
नाहन तेउमित्रो मघवन्‌ कश्चनास्ति। माथेल्सा ते यानि युद्धान्या- 
हुनोच्य शङ्ख न लु पुरा युयुत्स इति ॥ स यदस्मै देवान्त्सखजानाय, 
दिवेचास तदहरङुरुताथ यदस्मा अझुरान्त्ससूजानाथ तम इवास 
ता&रात्रिसकुरुत ते अहोरात्रे || स ऐचत प्रजापतिः ॥ [ ४] ॥ 
श० काँ० ११ | अ० १ । ब्रा ६ | कं० ७-१२ || 
देवाश्च वा अखुराश्च | उभये प्राजापत्याः प्रजापतेः पितुदाय- 
सुपेयुः ॥ [ १] ॥ श० कां० १ | अ० ७। ब्रा० २] कं० २२॥ 
इया ह प्राजापत्याः, देवारचाखुराश्च । ततः कानीयसा एव देवा 
ज्यायसा अखुरा$ ॥ यदेवेदमप्रतिरूपं बदति स एव स्त पाप्मा ॥ [ ६]॥ 
श० काँ० १४ | ग्र ४ | ब्रा० १। कं० १, ३ ॥ 
ऊर्गिति देवा, सायेत्यखुरा। [ ७ ] ॥ 
` श० काँ० १० | अ० ५ | बा० २ | कं० २० ॥ 
प्राणा देवाः ॥ [द ]॥ छ० कां ६ | अ० ३ | ब्रा० १ | कं० १५ || 


प्राणे वा असुस्तस्यैषा साया ॥ [ ६ ] ॥ 
श० कां० ६। अ० ६ | त्रा० २ | क॑० ६॥ 


[ भाष्यम--] (देवासुराः०) देवा असुराश्च संयत्ता सज्ञा युद्ध करे 
तत्परा आसन्‌ भवन्तीति शेषः । के ते देवासुरा इत्यत्रोच्यते-- 


विद्वा५सोा हि दुवा! || श० कां० ३] अ० ७ | ज्रा० ३ | क॑० १०॥ 


` ५--शतपथ में उपलब्ध पाठ एथिवीमभिपद्यासुज्यन्त || सं० ॥ 
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हीति निश्चयेन विद्वांसो देवास्तद्विपरीता अबिद्रांसोऽसुराः । ये देवास्ते 
विद्यावत्वात्मक्ाशवन्तो भवन्ति | ये ह्यविद्वांसस्ते खल्वविद्यावत्त्वात्‌ ज्ञानरहितान्ध- 
रिशो सघन्ति | एपापुभयेषां परस्परं युद्धमिव वत्तेतेऽयमेव 'देवासुरसंग्रामः ।” 
इयं चा इदं, न तुतीयभस्ति । सत्यं चेबाद॒तं च। सत्यभेव देवा 
घडुड्याः | इदमहमन्तासतएसुपैमीति तन्मनुष्येभ्या देवाङुपैति || 
यमेव वदेत्‌ । एतद्ध वे देवा बतं चरन्ति यत्सत्थम्‌। तस्मात्ते 
शा ह भवति य एवं विद्वान्त्सत्थ॑ वदति ॥ सनो ह चे देवा 
सञ्जुष्यस्य || श° छां० १ | श्च० १। त्रा १। कं० ४, ९, ७ ॥ 

ये सत्यवादिनः सलमानिनः सत्यकारिणश्र ते देवा; | ये चादृतवादिनो- 
उतृतङ्रारिशोऽनृत्ानिनश्च ते मनुष्या असुरा एव । तयोरपि परस्परं विरोधो 
युद्धसित्र भवत्येव । मनुष्यस्य यन्मनस्तद्देवाः, प्राणा असुरा, एतयोरपि विरोधो 
अवति । संनसा विज्ञानबलेन ग्राणानां निग्रहो भवति, ग्राणबलेन मनसश्चेति युद्ध- 
मिव प्रवत्तते ॥ [१] ॥ 

प्रकाशाख्यात्ोदेंवान्मनः षष्ठानीन्द्रियाणीश्वरोऽसजत । अतस्ते प्रकाश- 
कारकाः । असोरन्धक्षारार्पात्पृथिव्यादेरशुरान्पञ्चकमेन्द्रियाणि प्राणांश्‍चासृजत । 
एतयोरपि प्रकाशाम्रकाशसाधकतमत्वानुरोधेन संग्रामवदनपोर्व त्तेमानमस्तीति 
विज्ञेयम्‌ ॥ [२-३] ॥ 

( सोऽचञ्छाम्यंश्चचार० ) प्रजाकामः परमेश्वर आस्येनाग्निपरमाणुमया- 
स्कारणात्‌, सर्यादीन्मरकाशवतो लोकान्‌ मुख्यगुणकर्भ्यो यानसृजत, ते देवा-द्योत- 
साना दिवं प्रकाशं परमेश्वस्ररितमभिपद्य, प्रकाशादि5्यवहारानसूज्यन्त |. तदेव 
देवानां देवत्वं यतस्ते दिवि प्रङ्काशे रमन्ते । 

अथेत्यनन्तरसवीचीनो योऽयं प्राणो बायुः एथिव्यादिलोकरचेश्वरेण सृष्टः 
्तेनैवासुरान्प्रकाशरहितानसृजत सृष्टवानस्ति । ते परथिवीमभिपद्यौषध्यादीन्पदार्थान- 
सृज्यन्त । ते सर्वे सकाय्यीः प्रका ररहितास्तयोस्तमःप्रफाशवतोरन्यो5न्यं विरोधो 
युद्धमितर प्रवत्तते | तस्मादिदमपि देवासुरं युद्धमिति बिज्ञेयम्‌ । तथैव पुण्यात्मा 
मनुष्यो देवोऽस्ति, पापात्मा ह्यसुरश्च । एतयोरपि परस्परं विरुद्धस्वभावायुद्धमिव 
प्रतिदिनं भत्रति, तस्मादेपोऽपि 'देवासुरसंग्रामो'5स्तोति बिज्ञेयस्‌ । एवमेव दिनं 
देवो, रात्रिरसुरः । एतयोरपि परस्परं युद्धमिव प्रवत्तेते ॥ [४] ॥ 
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2 रख एव एः 
त इमे उभये पूर्वोक्तः प्रजापते परमेश्वरस्य पुत्रा इव वपन्ते। अव एव 
ते परमेश्वरस्य पदायीनुपेताः सन्ति । तेषां मध्येऽसुरः प्राणादयो ञ्येष्ठाः सान्त न 
वायोः पूर्वोत्पन्नत्वान्प्राणानां तन्मयत्वाच । तथेव जन्मतो मनुष्या! पवे वदास 
भवन्ति, पुनर्विद्रांसथ । तथैत्र वायोः सकाशादसेरुत्पत्तिः प्रकृतेरिन्ह्रियाय! ३; 
तस्मादसुरा ज्येष्ठा देवाश्व कनिष्ठाः । एकत्र देवा! सूर्योदयो ज्येष्ठा! पृथिव्यादयो- 
ऽसुराः कनिष्ठाश्च । ते सर्वे प्रजापतेः सकाशादुत्पन्नतात्तस्यापत्यानीव सन्तीति 
विजेयम्‌ | एशमपि परस्परं युद्धमिव प्रवत्तेत इति ज्ञातव्यम्‌ ॥ [१ -६]॥ 
ये ग्राणपोषकाः खार्थसाधनतत्परा मायाविनः कपटिनो मनुष्यास्ते सुराः ! 
ये च परोपकारकाः परदुःखभञ्जना निष्कपटिनो धार्मिका मनुष्यास्ते देवाश्च क । 
एतयोरपि परस्परं विरोधात्संग्राम इव भवति । इत्यादिप्रकारकं 'देवासुरं युद्ध ति 
बोध्यम्‌ ॥ [७-६] ॥ ः 
एवं परमोत्तमायां विद्याविज्ञापनाथोयां रूपकालङ्कारेणान्वितायां सल- 
शास्तरेपृक्तायां कथायां सत्यां, व्यथपुराणसंज्ञकेष नवीनेषु तन्त्रादिषु ग्रन्थेषु च था 
मिथ्येव कथा वसिताः सन्त, विद्द्विनेवेताः कथाः कदाचिदपि सत्या मन्तव्या इति । 
भाषार्थ--जो चौथी देवासुर संग्राम की कथा रूपकालङ्कार की है, इस को 
भी चिना जाने प्रमादी लोगों ने विगाडू दिया है । जैसे-- 
 'एक दैत्यों की सेना थी कि जिन का शुक्राचार्य पुरोहित था, और वे दक्षिण 
देश में रहे थे । तथा दूसरी देवों की सेना थी कि जिन का राजा इन्द्र, सेनापति अञ्चि, 
आर पुरोहित वृहस्पति था । उन देवों के विजय कराने के लिये आययावत्ते के राजा भी 
जाया करते थे | असुर लोग तप करके ब्रह्मा, विष्णु और महादेवादि से वर मांग लेते 
थे | और उनके मारने के लिये विष्णु अवतार धारण करके प्रथिवी का भार उतारा 
करते थे |! 

यह सब पुराणों की गप्पं व्यर्थ जानकर छोड़ देना । और सत्य अन्थों की कथा 
जो नीचे लिखते हैं, उनका ग्रहण करना सब को उचित है | तयथा— 

( देवाछुराः सं० ) देव और असुर अपने अपने बाने में सज कर खब दिन- 
युद्ध किया करते हैं । तथा इन्द्र और वृत्रासुर की जो कथा ऊपर लिख आये, सो भी 
'देवाखुरसंग्राम' रूप जानो । क्योंकि सूय्ये की किरण 'देव' संक और मेघ के अवयव 
अर्थात्‌ वादल 'अखुर' संक्षक हैं। उन का परस्पर युद्धवणेन पूवे कर दिया ह्दै। 

निघण्ड आदि सत्य शारं में खूय्यै देव ओर मेघ अखुर करके प्रसिदध है। 
7 इन सब वचनों का अभिप्राय यह ढै कि मनुष्य लोग देवाखुर संग्राम का स्वरूप यथावत. 
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जान लेवें । जेले-जो लोग विद्वान्‌, सत्यवादी, सत्यमानी और सत्यकर्म करनेवाले हैं, 


वे तो 'देब, और जो अविद्वान, झूठ बोलने, झू'ठ मानने और मिथ्याचार करनेवाले हैं, 
वे अखुर' कहाते हैं । उन का परस्पर नित्य विरोध होना, यही उनके युद्ध के समान 
। इसी प्रकार मनुष्य का मन और ज्ञान इन्द्रिय भी देव कहाते हैं, उन में राजा मन 
अर सेना इन्द्रिय हें । तथा सव प्राणों का नाम असुर है, उन में राजा घाण और 
अपानादि सेना है | इन का भी परस्पर विरोधरूप युद्ध हुआ करता है । मन के विज्ञान 
बढ़ने से प्राणों का जय और प्राणों के बढ़ने से मन का विज्ञय हो जाता दै ॥ [ १ ]॥ 


( सोदें० ) छु अर्थात्‌ प्रकाश के परमाणुं से मन और पांच ज्ञानेन्द्रिय, उनके 
परस्पर संयोग तथा सूर्ये आदि को ईश्वर रचता है । और ( असो० ).अस्धकाररूप 
परमाणुओं खे पांच कमेन्द्रिय, दश पाण और पृथित्री आदि को रचता हवै, जो कि 
प्रकाशरह्वित होने से असुर कहाते हें । प्रकाश और अप्रकाश के विरुद्ध गुण होने से 
इनकी भी संग्राम संज्ञा मानी दे ॥ [ २-३] ॥ 


तथा पुण्यात्मा मनुष्य देव' और पापात्मा दुष्ट लोग 'अझ्ुर' कहाते हैं । 
उनका भी परस्पर विरोधरूप युद्ध नित्य होता रहता है । तथा दिन का नाम 'देव' और 
रात्रि का नाम 'असुर' है । इन का भी परस्पर विरोधरूप युद्ध हो रहा ढै । 


तथा शुक्लपक्ष का नाम 'देव' और कृष्णपक्ष का नाम 'अखुर' है । तथा 
उत्तरायण की “देव” संज्ञा और दक्षिणायन की 'असुर' संज्ञा है । इन सभों का भी परस्पर 
विरोधरूप युद्ध हो रहा है । इसी प्रकार अन्यत्र भी जहां जहां पेसे लक्षण घट सकें, 
बद्दां वहां देवासुर संग्राम का रूपकालङ्कार जान लेना ॥ [४ ]॥ 


ये सब देव और असुर प्राजापत्य अर्थात्‌ इश्वर के पुत्र के समान कहे जाते 
हैं, और संसार के सब पदार्थ इन्हीं के अधिकार में रहते हैं | इनमें से जो जो असुर 
अर्थात्‌ प्राण आदि हैं, वे ज्येष्ठ कहाते हैं। क्योंकि वे प्रथम उत्पन्न हुए हैं । तथा 
बाल्यावस्था में सब मनुष्य भी अविद्वान्‌ होते हैं। तथा साय्ये, ज्ञानेन्द्रिय और विद्वान 
आदि पश्चात्‌ प्रकाश होने से कनिष्ठ बोले जाते हैं ॥ [ ४-६ ]॥ 


उन में से जो जो मनुष्य स्वार्थी और अपने प्राण को पुष्ट करनेवाले तथा कपट 
छुल आदि दोषों से युक्त हैं, वे 'अछुर' और जो लोग परोपकारी परडुःखभंजन तथा 
भर्मात्मा हैं, वे 'देव' कहाते हैं ॥ [ ७-६ ] ॥ 


इस सत्यविद्या के प्रकाश करनेवाली कथा को प्रीतिपूर्वेक ग्रहण करके सर्वत्र 
प्रचार करना ओर मिथ्या कथाओं का मन कर्म और वचन से त्याग करदेना सब को 
उचित है । 


एवमेव कश्यपगयादितीर्थकथा अपि ब्रक्मवैवत्तोदिषु ग्रन्थेष  वेदादिसित्य- 


: शास्त्रेभ्यो विरुद्धा उक्ताः सन्ति | तद्यया-- 
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१ का यार नानया दकाजापतिना विवाह" त्रयोदशकन्या दक्षप्रजापतिना विवाहः 
£मरीचिपुत्र। कश्यप ऋषिरासीत्तस्मे त्रयोदश या प प 
विधानेन दत्ताः । तस्सङ्गमे दितेदैत्या, अदितेरादित्याः) यात रमे 
कददाः सपोः विनतायाः पक्तिण!, तथान्यासां सकाशाद्रानरच्छेवृक्षवासादय 
उत्पन्नाः ।? इत्यादया अन्धकारमेय्य$ प्रमाणयुङ्गिविद्याबिर्द्धा असम्भपग्नस्ता! कथा 
उक्कास्ता अपि मिथ्या एव सन्तीति विज्ञेयम्‌ | तद्यथा-- 
स यत्कूमों नाम। प्रजापतिःप्रजा अस्टजत, यदखृजताकरातत चळ क- 
रोत्तस्मात्ङूम्मः, कश्यपो वै कूम्मेस्तस्मादाहुः सवाःप्रजाः काश्यप्य इ।त 
र; श० कां० ७ | ग्र | वरा० १ | क॑० ९ ॥ 
र 5 ते स्म्‌ T= 
आष्यम्‌--( स यत्कृम्म! ) परमेश्वरेणेदं सलं जगत्‌ क्रियत) परा 
त्तस्य 'कूर्म्म) इति संज्ञा । 'कश्यपो वै कर्म! इत्यनेन परमेश्वरस्थेव कश्यप इति 
नामास्ति । तेनैवेमाः सवो प्रजा उत्पादितास्तस्मात्सवो इमा! प्रजाः काश्यप्य इत्यु- 
च्यन्ते । कश्यपः कस्मात्पश्यको भवतीति निरुक्कया पश्यतीति पश्या, 
as 4 ७ Pa (5. 2) सं 
सवेज्ञतया सकलं जगद्विजानाति स पश्य!, परयः णब निश्रमतया5तिप्रचममपे तु 
यथार्थ जानात्येवातः पश्यक इति । आद्यान्ताच्रविपरययैयाङ्विसेः सिंह!) क्रतेस्तु- 
रित्यादिवत्कश्यप इति “हयवरट्‌? इत्येतस्योपरि महाभाष्यप्रमाणेन पदं सिध्यति । 
अतः सुष्ठु विज्ञायते काश्यप्यः प्रजा इति । 
ज्ञाषार्थ--जो पांचवीं कश्यप और गया पुष्करतीर्थादि कथा लोगों ने 
बिगाड़ के प्रसिद्ध की हैं । जैसे देखो कि-- 
“मरीचि के पुत्र एक कश्यप ऋषि हुए थे। उन को दक्षप्रजापति ने विवाह. 
` वेधन से तेर कन्या वीं, कि जिनसे सब संसार की उत्पत्ति हुई । अर्थात्‌ दिति से 
दैत्य, अदिति से आदित्य, दज से दानव, कदटर से सर्प और विनता से पक्षी तथा औरों 
5, ड 
से वानर, ऋच्छ, घास आदि पदार्थ भी उत्पन्न हुए । इसी प्रकार चन्द्रमा को संशा 
कन्या दों ॥ इत्यादि प्रमाण और युक्ति से विरुद्ध अनेक असंभव कथा लिखि स 
है । उनको मानना किसी मनुष्य को उचित नहा । देखिये, ये ही कथा सत्य शानं 1 
किस प्रकार की उत्तम लिखी हें -- ग 
, (स यत्कूर्मो०) प्रजा को उत्पन्न करने से 'कूर्म्म” तथा उसको अपने ज्ञान 
देखने के कारण परमेश्वर को 'कश्यप' भी कहते है। 'कश्यप' यह शब्द 'पश्यक इस 
शब्द के आद्यन्ताक्षरविपय्येय से बनता है ॥ की 
` इसप्रकार की उत्तम कथा को समभ के उन मिथ्या कथाओं को अव 
 , छोड़ देवं कि जिससे सब का कल्याण हो । अब देखो गयादि तीर्था की कथाओं को“ 
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as 


पाणो वे बलं, तत्प्राणे प्रलिषितं, तस्मादाइरबल९ सत्यादोजीयः। 
इत्येवस्वेबा गायत्र्यध्यात्मं प्तिष्ठिता ॥ सा हैषा गयांस्तत्रे । प्राणा 
गयास्तत्प्राणांस्तत्रे, तच्चद्ग यांस्तत्रे तस्माद्‌ गायच्ीनास ॥ 
श० का १४।.अ० ८। ब्रा०.१४ | कं ६, ७ ॥ 
८... गथ हत्यपत्थनामस्छु पठितम्त्‌ ॥ निघं० अ० २ । खं २॥ 
८६, ५ तीर्थमेव प्रायणीयों तिराजस्लीर्थन हि प्रस्नान्ति । तीथमेवोद्य- 
नीयोउतिराज्नस्तीर्थन हुत्हनान्ति || श० कां० १२ | अ०२ | बा० १ । कं १, ₹ ॥ 
_अहि९सन्सवूतान्यन्यन्र तीर्थम्घ) ॥ 
इति छान्दोग्योपनि० [ प्र ८ । खं० १४ ]॥ 
संमानताथ वाखा || इष्टाध्यायाम्‌, अ० ४ | पा० ४ । सू० १०७। सतोर्थ्या 
ब्रह्मचारीत्युदाहरणप ।। 
त्रय! स्नातका भवन्ति | विद्यास्नातको ब्रतस्नातको बिद्याब्रतस्ना- 
तकश्चेति । यो विद्यां. समाप्य बतमसम।प्य समावत्तते स ब्रंतस्ना- 
लक$ ॥ इत्यादि पारस्करगृह्मसूत्रे | [ कां० २। कं० ४] सू० ३२,३४ ]। ˆ ˆ 
नसस्तीथ्योयच येतीथानिं प्रचरन्ति सकाहंस्ता निषङ्गिणः ॥। 
इति- शुवलयंजु्वे दसं हितायाम्‌, 'ग्र० १६ ।-मं° [ ४२; ६१] ॥| 
[भाष्यम---] एवमेव गयायां द्धं कत्तव्यमित्यत्रोच्यते । तद्यंथा-. 
[ ( प्राणो० ) ] प्राण एव बलमिति विज्ञायते, बलमोजीयः .। तत्रेव सत्यं प्राणऽ 
ध्यात्मं प्रतिष्ठितम्‌ । तत्र च परमेश्वरः प्रतिष्ठितस्तद्वाचकत्यात्‌ । गायत्र्यपि ब्रह्म विद्या- 
यामध्यात्मं प्रतिष्ठिता, तां गायत्रीं “गया? माह । प्राणानां गयेति संज्ञा प्राणा वे 
गया इत्युक्कत्वात्‌ । तत्र गयायां श्राद्वं कततव्यम्‌, अर्थार गयाए्पेषु प्राणेषु श्रद्धया 
` समाधितिधानेन परमेश्वरप्राप्तावत्यन्तश्रद्धघाना जीवा अनुतिष्ठेयुरित्येक॑गयाश्राद्र- 
विधानA्‌ । गयान्‌ प्राणान्‌ त्रायते सा गायत्री इत्यमिधीयते । 
एवभेव ग्रृहस्यापत्यस्म प्रजायाश्च गयेति नामास्ति । अत्रापि सर्वे्मनुष्ये 
श्रद्धातव्यम्‌ । ग्रहकृत्येषु श्रद्धावश्यं विधेया । मातुः पितुराचार्यस्यातिथेश्चान्येषां 
मान्यानां च श्रद्वया सेवाकरणं गयाश्राद्वमितयुच्यते । तथैव स्तरस्यापत्येषु प्रजायां 
चोत्तमशिक्षाकरणे. हपकारे च श्रद्धावश्यं सवैः कार्येति । अत्र श्रद्धाकरणेन 


विद्याम्राप्त्या मोक्षाख्यं विष्णुपदं लभ्यत इति निश्चीयते । . 
४१ 


शी 
Le 
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अत्रैव भ्रान्त्या विष्णुगयेति च पदद्रयोरथबिज्ञानाभावान्मगघदेशेकदेशे पाषाण- 
स्योपरे शिरिपिद्वारा मनुष्यपादचिह्न” कारयित्वा तस्येव कैशचित्स्वाथेसाधनतत्परेरुदर- 
म्भरेविष्णुपदमिति नाम रत्तं, तस्य स्थलस्य गयेति च । तद्‌ व्यथमेव । छुतः १ 
विष्णुपदं मोद्षस्य नामारितः प्राणग्रहप्रजानां च । अतोऊत्रेयं तेषां आन्तिजतेति ` 
। बोध्यम्‌ । अत्र प्रमाणम्‌ 
` ` इदं विष्णुर्विचक्रमे जधा निद॑धे पदम्‌। ससूंढमस्य पा सुरे स्वाह! ॥ 
ली ; यजु० अ० ₹। मं० १ | 
_ यदि किञ्च तद्विकमते विष्णाञ्जिधा निधत्ते पदम्‌ । शरेधा 
भावाय एथिव्यामन्तरिचे दिवीति शाकपूणिः । समारोहणे विष्णुपदे 
गयशिरसीत्यौणवा भः । समूढमस्य पांखुरेप्यायनेःन्तरिक्षे पदं न 
इश्यतेऽपि वोपमार्थे स्यात्‌ ससूढमस्थ पांसुल इव पदं न हश्यत इति । 
पांसवः पादै! सूयन्त इति वा, पन्ना; शेरत इति वा, पंसनीया 
भवन्तीति चा || निरु० अ० १२ | खं० १३॥ द 
अस्यार्थं यथावदविदित्वा अमेणेयं कथा प्रचारिता । तद्यथा--विष्शाव्यो- 
वृकः परमेश्वरः सरवेजगत्कत्ती तस्य पूषेति नाम । अत्राह निरुक्रकारः-पूषेत्यथ 
यद्विवितों भवति तद्विष्णुर्भवति । विष्णु्विशतेर्वा व्यक्षोतेवा । तस्यषा 
भवाति-इदं विष्णुरित्यूकू || निरः अ० १२ । खं० १८, १३ ॥ वेवेष्टि विशितः 
प्रविष्टोस्ति, चराचरं जगत्‌ व्यश्नुते व्याप्नोति चा स विष्णुनिराकारत्वात्सवेगत 
ईश्वरोऽस्ति । एतदर्थवाचिक्ेय शक्‌ 
इदं सकलं जगत्त्रधा त्रिप्रकारकं विचक्रमे विक्रान्तवान्‌ । “क्रु पाद- 
चिचेपे” पादे'प्रकृतिपरमाएवादिमिः ससामर्थ्यांशैजंगदिदं पदं प्राप्तव्यं सर्वे चस्तु- 
जातं त्रिषु स्थानेषु निधत्ते निदधे स्थापितवान्‌ । अथात्‌ यावद्‌ गुरुत्वादियुक्क 
प्रकाशरहितं तससर्वं जगत्‌ प्रथिव्याम्‌ । यरलघुत्वादियुक्न वायुपरमाण्वादिक तत्सर्वे- 
मन्तरित्ते । यश्च प्रकाशमयं ब्र्य्यज्ञानेन्द्रियजीवादिक च तत्सर्वं दिवि द्योतनास्मके 
प्रकाशमये5ग्नी' वेति विज्ञेयम्‌ । एवं त्रिविधं जगदीश्वरेण रचितमेषां मध्ये यत्समू 
मोहेन सह वत्तेमानं ज्ञानवर्जितं जडं ततपांसुरेऽन्तरिच्षे परमाशुमयं रचितवान्‌ । सर्वे 
Men nes 0 ह स मो म 


१--६० ले०-प्रकाशमये ब्यवदारे$रनौ ॥.सं० || 
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लोका अन्तरिक्षस्थाः सन्तीति बोध्यम्‌ । तदिदमस्य परमेश्वरस्य धन्यवादाह स्तोतव्यं 
कर्मास्तीति बोध्यम्‌ । 

अयमेवार्थः ( यदिदं किङच० )--इत्यनेन यास्काचार्य्थेण वर्णितः । 
यदिदं किश्चिञ्जगदवततते तत्सवे दिष्शाव्यापक् ईश्वरो विक्रमते रचितवान्‌ । ( त्रिधा 
निधत्ते पदं ) त्रेधा भावाय, त्रिप्रकारकस्य जगतो अवनाय, तदुङ्कं पूर्वमेव | तस्मिन्‌ 
विष्णुपदे मोक्षाख्ये समारोइणे समारोहुमहं गयशिरसीति प्राणानां प्रजानां च यदु- 
त्तमाड़ प्रक्रत्यात्मक्ं शिरो यथा भवति, तथैत्ेश्वरस्यापे सामथ्यं गयशिरः 
प्रजाप्राणयोरुपरिभागे वत्तेते । यदीश्वरस्यानन्तं सामथ्यं वत्तेते, तस्मिन्‌ गयशिरसि 
विष्णुपदे हीश्वरसामः्येऽस्तीति । कुतः ? व्याप्यस्य सवैसू्य जगतो व्यापरे परमेश्वरे 
वत्तेमानत्वात्‌ । पांसुरेप्यायनेऽन्तरिच्षे पदं पदनीयं परमाणवार्यं यज्जगत्तञ्चल्नुपा न 
दृश्यते । ये च पांसवः परमाशसंघाताः पादैस्तदद्रव्यांशैः सरयन्त उत्पद्यन्ते । अत 
एवशन्पन्नाः सर्वे पदाथी दृश्या भृत्वेश्वरे शेरत इति विज्ञायते । इममर्थमविज्ञाय 
मिथ्याकथाव्यवहारः पणिडताभासैः प्रचारित इति बो द्वव्यस्‌ ॥ 

तथैव वेदाद्यङ्गरी त्याऽऽयेश्चानुष्ठितानि तीथीन्यन्यान्येच सन्ति । यानि 
सपैदुःसेभ्यः पथकङ्रस्वा जीवेभ्यः स्वसुखानि प्रापयन्ति तानि “तीर्थीनि? मतानि ।. 
यानि च भ्रान्ते रचितपुस्तकेषु जलस्थलमयानि तीर्थसंज्चान्युक्कानि, तानि वेदार्थो 
भिग्रतानि नेव सन्तीति मन्तव्यम्‌ । तद्यया-- 

( तीथमेव प्राय० ) यत्प्रायशीययज्गस्याङ्गमतिरात्राख्यं व्रतं समाप्य स्नानं 
क्रियते, तदेव तीर्थमिति वेद्यम्‌ । येन तीर्थेन मनुष्याः प्रस्नाय शुद्धा भवन्ति | 
तथैव यढुदयनीयार्यं यज्ञसम्बन्धिसर्वोपक्रारकं कमे समाप्य स्नान्ति, तदेव दु४ख- 
सदुद्रात्तारकत्वात्तीथमिति मन्तव्यम्‌ ॥ 

एवमेव (अहिश्सन्‌०) मनुष्यः सर्वाणि भूतान्यहिँसन्‌+ सैुतैवैरमङवोणः 
सन्‌ वर्त्तत । परन्तु तीर्थेभ्यो वेदादिस त्यशास्रबिहितेभ्योऽन्यत्राहिसा धर्मा मन्तव्यः 
तद्यया--यत्र यत्रापराधिनाग्रुपरि हिंसनं विहित॑ तत्तु कत्तव्यमेब । ये पाखणिडनोः 
वेदसत्यधमौनुष्ठानशत्रवश्चोरादयश्च ते तु यथापराधं हिंसनीया एव । सत्र वेदादिः 
सत्यशाल्नाणां तीथसंज्ञास्ति । तेषामध्ययनाध्यापनेन तदुक्कधम्मकम्म बिज्ञानानुष्ठानेन 
च दुःखसमुद्रात्तरन्त्येव । तेषु सम्यक्‌ स्नात्वा मनुष्याः शुद्धा भवन्त्यतः | 

तथैव ( समानतीर्थे बासी ) इत्यनेन समानो द्रयोर्विधार्थिनोरेक आचार्य्यः, 
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समानमेकशाख्राध्ययनं चात्राचारयैशाख्नयोस्तीर्थसंज्ञार्ति । मातापित्रतिथीनां सम्यक्‌ 
सेवनेन सुशिक्तया बिद्याप्राप्त्या दुःखसप्चद्रान्मनुष्यास्तरन्त्येवातस्तानि तीथीनि, 
दुःखात्तारकत्वादेव मन्तव्यानि । एतेष्वपि स्नात्वा मनुष्येः शुद्धिः सम्पादनीयेति ॥ 

( त्रयः स्ना० ) त्रय एव तीर्थेषु कृतस्नानाः शुद्धा भवन्ति । तद्यथा-यः 
सुनियमेन पूणा विद्यां पठति, स ब्रह्मचव्योश्रममसमाप्यापि विद्यातीर्थे स्नाति, स 
शुद्धो भवतिं । यस्तु खलु द्वितीयः, यत्पूरवोक्तं ब्रह्मचर्यं सुनियमाचरणेन समाप्य, 
बिद्यामसमाप्य समावर्तते स त्रतस्नातको भवति | यश्च सुनियमेन ब्रह्मचर्याश्रमं 
समाप्य वेदशास्रादिविद्यां च समावत्तेते, सोऽप्यस्मिन्नुत्तमती्थे सम्यक्‌ स्नात्वा 
यथावच्छुद्वात्मा, शुद्वान्तःकरणः, साधम चारी, परमविद्वान्‌, सर्वोपकारको भवतीति 
बिज्ञातव्यम्‌ ॥ 

( नमस्तीथ्यय च ) तेषु प्राणवेदविज्ञानतीर्थेषु पूर्वोक्केषु भवः सः तीर्थ्य- 
स्तस्मे तीथ्योय परमेश्वराय नमोऽस्तु | ये विद्वांसस्तीथीनि वेदाध्ययनसत्यभाषणा- 
दीनि पूर्वोक्तानि प्रचरन्ति, व्यब्रहरन्ति ये च पूर्वोकत्रह्मचस्येसेविनो रुद्रा महाबलाः, 
( सृझाहस्ताः ) विद्याविज्ञाने इस्तौ तेषां ते, ( निपाङ्गणः ) निषंग! संशयच्छेदक 
उपदेशाख्य! खड्गो येषां ते, सत्योपदेष्टारः। तं त्तरोपानि ष पुरुषं एच्छा मीति’ 
ब्राह्मणवाक्यात्‌, उपनिषत्सु भवं प्रतिपाद्यं विज्ञापनीयं परमेश्वरमाहुः । अत एवोक्- 

थ्ये इति । सवेषां तारकाणां तीर्थनामात्मकस्वात्‌, परमतीथीख्यो धर्मात्मनां 
स्वभक्कानां सद्यस्तारकत्वात्‌ परमेश्वर एवास्ति । एतेनेतानि तीथोनि व्याख्या- 
तानि ॥ 


प्रश्‍न--येस्तरन्ति नरास्तानि जलस्थलादीनि तीथोनि कुतो न भवन्ति ? 
अत्रोच्यते-नेव जलं स्थलं च तारकं कदाचिद्गवितुमहति, तत्र सामथ्या- 
भावात्‌, करणकारकव्युत्पत्यभावाचच । जलस्थलादीनि नोकादिभियोनेः, पद्म्यां 
बाहुभ्यां च जनास्तरन्ति | तानि च कमेझारकान्वितानि भवन्ति, करणकारकान्वि- 
तानि तु नौकादीनि | यदि पद्भ्यां गमनं बाहुबलं न ङृ््यान्न च नौकादिषु 
` तिष्ठेत्तह्यवश्यं तत्र मनुष्यो मज्जेन्महृददुःखं च ग्राप्नुयात्‌ । तस्माद्वेदानुयायिनामा- 
- य्योणां मते काशीप्रयागएुष्करगङ्गायप्चुनादिनदीनां सागराणां च नेव तीर्थसंजञा 
` सिध्यति । किन्तु वेदविज्ञानरहितैरुदरम्भरेः सम्प्रदायस्यैजीविकाधीनेवेदमार्गविरोधि- 
` मिरस्पैजीविकार्य खकीयरचितग्रन्थेषु तीर्थसंङ्गया प्रसिद्धीकृतानि सन्तीति । 
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ननु--इसं से गङ्गे यखुने सरस्वतीति [ ऋ० १० | ७४। ४] गड़ादि- 
नदीनां वेदेषु प्रतिपादनं कृतमस्ति, स्वया कर्थं न मन्यते ? 

5 अन्रोच्यते--मन्यते तु मया तासां नदीसंज्ञेति ता गङ्गादयो नद्यः सन्ति।. 
ताभ्यो यथायोग्यं जलशुद्भयादिगुणयावानुपकारों भवति, तावत्तासां मान्यं करोमि । 
न च पपनाशङत्यं दुःखात्तारकस्नं च । ङतः ? जलस्थलादीनां तत्सामथ्यीभावात्‌ । 
इद सामथ्य तु पूर्वोकतेष्येत् तीर्थेषु गम्यते, नान्यत्रेति । 

अन्यच्च, इडापिङ्गलासुपुम्णाकूम्मनाडयादीनां गद्भादिसंज्ञास्तीति । तासां 
योगसमाधौ परमेश्वरस्य ग्रहणात्‌ । तस्य ध्यानं दुःखनाशक पुक्तिप्रदं च भवत्येव । 
तासामिडादीनां धारणासिध्यर्थं चित्तस्य स्थिरीकरशार्थं स्यीकरणमस्तीति तत्र 
ग्रहणात्‌ । एतन्मन्त्रप्रकरणे परमेश्वरस्याजुवत्तेनात्‌ । 


एवभेव--सितासिते थ्न सङ्गथे तत्राप्लुतासो दिचसुत्पतान्ति० 
एतेन परिशि्वचनेन केचिद शङ्गा यशचुनयोग्रहणं कुवन्ति । 'सङ्गथे? इति पदेन गङ्गा- 
यमुनयो! संयोगस्य प्रयागतीर्थ मिति संज्ञा कुन्ति । 


| तन सङ्गच्छते-कुतः ? नेव तत्राप्लुत्य स्नानं कृत्वा दिवं द्योतनात्मक 
परमेश्वरं स्रूस्येलोकं वोत्पतन्ति, गच्छन्ति, किन्तु पुन! खकीय॑ खकीयं गृहमागच्छ 
न्यतः । अत्रापि ‘सित’ शब्देनेडायाः, “असित? शब्देन पिङ्गलायाश्च ग्रहणम । 
यत्र तु खल्येतयोनाड्योः सुषुम्णायां समागमो मेलनं भवति, तत्र कृतस्नानाः 
परमयोगिनो, दिवं परमेश्वरं प्रकाशमयं मोक्षाख्यं सत्यविज्ञानं चोत्पतन्ति सम्यग्ग- 
च्छन्ति प्राप्युवन्ति । अतोऽनयोरेवात्र ग्रहण, न च तयोः । अत्र प्रमाणध्‌-- 


~ 


सितासितमिति वर्णनाम' सत्प्रतिषेधोऽसितस्‌ || निए त्र ३ । खं० २९॥ 


A + i ९0 ० & ~ 

सितं शुक्लवणमसितं तस्य निषेधः । तयोः प्रकाशान्धकारयो$ दरयो दिः 
एथिव्यादिपदाथयोयतरेश्वरसामर्थ्ये समागमोऽस्ति, तत्र कृतसनानास्तद्वज्ञानवन्तो दिवं 
पूर्वोक्तं गच्छन्त्येव । र 

भाषाथ--छठी यह कथा है कि जो गया को तीर्थ बना रखा है-'लोगों ने 


मगध देश में एक स्थान है, वहां फल्यु नदी के तीर पाषाण पर मनुष्य के पग का 
चिह्न बना के उसका 'विष्णुपद्‌' नास रख दिया है । और यह वात प्रसिद्ध करदी है 


१--सितमिति वर्णनाम ॥ सं ० ॥ 
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JOS OE CC EIR 
कि यहां थाद्ध करने से पितरों की मुक्ति हो जाती दै!” जो लोग आंख के अंधे गांठ के 


पूरे उन के जाल में जा फसते हैं, उनकी गयावाले उलटे उस्तरे से खूब हजामत बनाते 
हैं। इत्यादि प्रमांद से उन के धन का नाश कराते हैं । बह परधनददरण पेटपालक 
ठगलीला केवल भू'ठ ही की गठरी है । जैसा कि सत्यशास्रों में लिखी हुईं आगे को 
कथा देखने से सब को प्रगट दो जावेगा-- 

(प्राणो तै वलं० ) इन बचनों का अभिप्राय यद्द है कि अत्यस्त श्रद्धा से 
शया-संक्षक प्राण आदि में परमेश्वर की उपासना करने से जीव की मुक्ति दो ज्ञाती 
है । प्राण में बल ओर सत्य प्रतिष्टित है, क्‍योंकि परमेश्वर प्राण का भी प्राण दै, और 
उसका प्रतिपादन करने चाला गायत्री मन्त्र है कि जिसको “गया! कहते हैं । किसलिये 
कि उसका अर्थ जान के श्रद्धासहित परमेश्वर की भक्ति करने से जीव सब दुखों से 
छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है । तथा प्राण का भी नाम 'गया? है, उस को प्राणा- 
याम की रीति से रोक के परमेश्वर की भक्ति के प्रताप से पितर अर्थात्‌ ज्ञानी लोग 

सब दुःखों से रदित होकर मुक्त हो जाते हैं फ्योंकि परमेश्वर प्राणों की रक्षा करनेवाला 
छै । इसलिये ईश्वर का नाम गायत्री और गायत्री का नाम “गया है । 

तथा निघण्डु में घर, सन्तान और प्रजा इन तीनों का नाम भी “गया है। 
मनुष्यों को इन में अत्यन्त श्रद्धा करनी चाहिये | इसी प्रकार माता, पिता, आचार्य और 
अतिथि की सेवा तथा सब के उपकार ओर उन्नति के कामों की सिद्धि करने में जो 
अत्यन्त श्रद्धा करनी दै, उसका नाम 'गयाश्राद्ध' है । 

तथा अपने सन्तानों को सुशिक्षा से विद्या देना और उनके पालन में अत्यन्त 
प्रीति करनी, इसका नाम भी 'गयाश्ाद्व' है। 

तथा धर्म से प्रजा का पालन, सुख की उन्नतिं, विद्या का प्रचार, श्रेष्ठों की 
रक्ता, दुष्टों को दरड देना, और सत्य की उन्नति आदि धर्म के काम करना, ये सब 
मिलकर अथवा पृथक्‌ पृथक्‌ भी 'गयाश्राद्ध' कहाते हैं। 

इस अत्यन्त श्रेष्ठ कथा को छोड़ के विद्याढीत पुरुषों ने जो मिथ्या कथा बना 

रक्खी है, उस को कभी न मानना । [ 

आर जो वहां पाषाण के ऊपर मनुष्य के पग का चिह्न बना कर उस का 

नाम 'विष्णुपद' रक्खा है, सो सब मूल से ही मिथ्या है क्योंकि ब्यापक परमेश्वर, 
जो सब जगत्‌ का करनेवाला है, उसी का नाम 'विष्णु' है। 
देखो यद्दां निङक्तकार ने कद्दा है कि ( पृषेत्यथ० )--'विष्लु' धातु का अर्थ 


व्यापक होने, अर्थात्‌ सव चराचर जगत्‌ में प्रविष्ट रहना वा जगत्‌ को अपने में स्थापन 


करलेने का है । इसलिये निराकार ईश्वर का नाम 'विष्णु' है । 
“क्रसु पादविक्षेपे' यद धातु दूसरी वस्तु को पगों से दबाना वा स्थापन करना, 
इस अर्थ को बतलाता दै, इसका अभिप्राय यद है कि भगवान्‌ अपने पाद्‌ अर्थात्‌ 
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प्रकृति परमाणु आदि सामर्थ्य के अंशों से सब जगत्‌ को तीन स्थानों में स्थापन करके 
धारण कर रहा है । अर्थात्‌ भारसहित और प्रकाशरहित जगत्‌ को पृथिवी में, परमाणु 
आदि स्म द्रब्यो को अन्तरिक्ष में, तथा प्रकाशमान्‌ सूय्ये और ज्ञानेन्द्रिय आदि को 
पकाश में । इस रीति से तीन प्रकार के जगत्‌ को ईश्वर ने रचा है । फिर इन्हीं तीन 
भेदों में एक मूढ़ अर्थात्‌ ज्ञानरहित जो जड़ जगत्‌ है, ब्रह अन्तरिक्त अर्थात्‌ पोल के 
बीच में स्थित है । सो यह केवल परमेश्वर ही की महिमा है कि जिसने पेसे पेसे 
अद्‌ञ्ुत पदार्थ रच के सव को धारण कर रका है । 


( यदिद्‌ं किंच० )--इस 'विष्णुपद' के विषय में यास्कमुनि ने भी इस प्रकार 
व्याख्यान किया हे कि यद्द सव जगत्‌ सर्वव्यापक परमेश्वर ने बनाकर, ब्रिधा-इस में 
तीन प्रकार की रचना दिखलाई दै, जिससे मोच्तपद को प्राप्त होते हैं । वह 'समारोइण' 
कहाता है । सो विष्णुपद गयशिर अर्थात्‌ प्राणों के परे है, उस को मनुष्य लोग प्राण 
में स्थिर होके, प्राण से प्रिय अन्तर्यामी परमेश्वर को प्राप्त होते हैं, अन्य मार्ग से नहा । 
क्योंकि प्राण का भी प्राण ओर जीवात्मा में व्याप्त जो परमेश्वर है, उससे दूर जीव वा 
जीव से दूर वह कभी नहीं हो सकता । उस में से सूकम जो जगत्‌ का भाग है, सो 
आंख से दीखने योग्य नहीं हो सकता । किन्तु जब कोई पदार्थ परमाणुओं के संयोग 
से स्थूल होजाता है, तभी बह नेत्ों से देखने में आता हे । यह दोनों प्रकार का 
जगत्‌ जिसके वीच में ठहर रहा है, और जो उस में परिपूर्ण हो रहा है, ऐसे परमात्मा 
को 'विष्छुपद्‌? कहते हैं । 

इस सत्य अर्थ को न जान के अविद्वान्‌ लोगों ने पाषाण पर जो मनुष्य के पण ' 
का चिह्न बनाकर उसका नाम विष्णुपद रख छोड़ा है, सो सब मिथ्या बातें हँ ॥ 

तथा तीर्थ शब्द्‌ का अर्थ अन्यथा जान के श्रज्ञानियो ने जगत्‌ के लूटने और 

. अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिये मिथ्याचार कर रक्खा है। सो ठीक नहीं, क्योंकि 
जो जो सत्य तीर्थ हैं, वे सब नीचे लिखे जाते हैं-- 


__झदखो 'तीर्थ' नाम उनका हे कि जिनसे जीव दुःखरूप समुद्र को तरके सुख 
को प्रांत दों । अर्थात्‌ जो जो घेदादिशास्त्रप्रतिपादित तीर्थ हैं, तथा जिनका आय्यों ने 
अञुष्ठान किया है, जो कि जीवों को दुःखों से छुड़ा के उनके खुखों के साधन हें, उनी 
को 'तीथे कहते हैं । | 


वेदोक्त तीथे ये हैं--( तीर्थमेव प्राय? ) अझिहोत्र से लेके अश्वमेधपर्य्यन्त 
किसी यश्च की समाप्ति करके जो स्नान किया ज्ञाता है, उसको 'तीर्थ' कहते हैं । क्योंकि 
उस कर्म से वायु और वुष्टिजल की शुद्धिद्वारा सब मनुष्यों को सुख प्राप्त होता है । इस. 
कारण उन कमों के करनेवाले मनुष्यों को भी सुख और शुद्धि प्राप्त होती है ॥ 


तथा ( अदिसन्‌० ) सब मनुष्यों को इस 'तीथ! का सेवन करना उचित है. 
कि अपने मन से वैरभाव को छोड़ के सब के सुख करने में प्रवृत्त दोना, और किसी 
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संसारी व्यवहार के वर्त्तावों में दुःख न देना | परन्तु (अन्यत्र तीर्थेभ्यः ) जो जो व्यवहार 
वेदादि शास्त्रों में निषिद्ध माने हैं, उनके करने में दणड का दोना अवश्य दे | अर्थात्‌ जो | 
जो मनुष्य अपराधी, पाखण्डी अर्थातू वेदशास्त्रोक्त धर्मानुष्टान के शशु अपने झुख में 
प्रवृत्त, और परपीडा में प्रवत्तमान हैं, वे सदेव दरड पाने के योग्य हैं | इससे वेदादि 
सत्य शास्त्रों का नाम 'तीर्थ' है, कि जिनके पढ़ने पढ़ाने और उन में कहे हुए मार्गों में 
चलने से मनुष्य लोग दु:खसागर को तर के सुखों को ' प्रात होते हैं ॥ 

( समानतीर्थे? ) इस सूत्र का अभिप्राय यह है कि वेदादिशास्त्रो को पढ़ाते- 
चाला जो आचाय्येहे उसका, वेदादिशास्रों, तथा साता पिता और अतिथि का भी नाम 
“तीर्थ? है । क्योकि उनकी सेवा करने से जीवात्मा शुद्ध होकर दुःखों से पार दोजाता 
है । इससे इन का भी तीर्थ नाम है ॥ 

( यः स्नातका० ) इन तीर्थो में स्नान करने के योग्य तीन पुरुष होते हें-- 
एक तो वह कि जो उत्तम नियमों से वेद विद्या को पढ़ के, ब्रह्मचये को विना समाप्त 
करे भी विद्या का पढ़ना पूरा करके ज्ञानरूपी 'तौर्थ” में स्नान करके शुद्ध हो जाता है । 
दूसरा जो कि पच्चीस, तीस, छुत्तीस, चवालीस अथवा अड़तालीस वर्ष पर्य्यनत नियम 
के साथ पूर्वोक्त ब्रह्मचये को समाप्त करके और विद्या को विना समाप्त किये भी विवाह 
करता है, वह ब्रतस्तातक अर्थात्‌ उस त्रह्मचय्ये 'तीर्थ' में स्नान करके शुद्ध हो जाता 

'है। ओर तीसरा यह है कि नियम से ब्रह्मचर्यर्याश्रम तथा वेदादिशासत्रविंद्या को समाप्त 
करके, समावत्तेन अर्थात्‌ - उसी के फलरूपी उत्तम 'तीर्थ' में भले प्रकारं स्नान करके , 
यथायोग्य पवित्रदेह, शुद्ध अन्तःकरण, श्रेष्ठविद्या, बल और परोपकार को प्राप्त 
होता है ॥ कक 325 87% २३६६7 न 

( नमस्तीर्थ्याय० ) उक्त तीर्थो से प्राप्त होनेवाला परमेश्वर भी 'तीर्थ' ही है, 
उस तीर्थ को हमारा नमस्कार है | जो विद्वान्‌ लोग वेद्‌ का पढ़ना पढ़ाना और सत्य- 
कथनरूप तीर्थो का प्रचार करते हैं, तथा जो चवालीस वषे पर्यन्त ब्रह्मचर्य्याश्रम सेवन 
करते हैं, वे बड़े बलवाले होकर 'रुद्र' कहाते हैं । (-स्काहस्ता० ).जिनके सुका अर्थात्‌ 

विज्ञानरूप हस्त तथा निषङ्गन्संशय की काटनेवाली उपदेशरूप तलवार है, वे सत्य के 
उपदेशक भी “रुद्र! कहाते हैं तथा उपनिषदों से प्रतिपादन किया हुआ, उपदेश करने 
योग्य जो परमेश्‍वर है, उसको 'परमतीर्थ' कहते हैं । क्योंकि उसी की कपा और प्राप्ति 
से जीव सब्र दुःखों से तर जाते हैं ॥ ं 

प्रश्न-ज़िनसे मनुष्य लोग तर जाते हैं, अर्थात्‌ जल और स्थान विशेष, वे 
कया तीर्थ नहीं हो सकते ? त्य 

उत्तर--नहीं, क्योंकि उन में तारने का सामर्थ्य ही नहीं | और तीर्थ शब्द 
करणकारकयुक्त लिया जाता है । जो जल वा स्थानविशेब अधिकरण वा कर्मकारक 
होतेहे, उन में नाव आदि अथवा हाथ ओर पग से तरते हैं । इससे जल वा स्थल 
 _तारनेवाले कभी नहीं दो सकते । किसलिये कि जो जल में हाथ वा पग न चलावें वा 
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नोका आदि पर न वेठे, तो कभी नहीँ तर सकते । इस युक्ति से भी काशी, प्रयाग, 
गङ्गा, यमुना, समुद्र आदि तीर्थ सिद्ध नहीं हो सकते | इस कारण से सत्यशास्रोक्त जो 
तीर्थ हैं, उन्हीं को मानना चाहिये, जल और स्थानविशेष को नहीं । 


> भश्च--( इमं मे गङ्गे० ) यह मन्त्र गङ्गा आदि नदियों को तीर्थ विधान करने- 
वाला हे, फिर इनको तीर्थ क्यों नहीँ मानते ? 
उत्तर--दम लोग उनको नदी मानते हैं, और उन के जल में जो जो गुण हैं, 
उन को भी मानते हें । परन्तु पाप छुड़ाना और दुःखों से तारना, यह उनका सामर्थ्य 
नहीं, किन्तु यह सामर्थ्यं तो केवल पूर्वोक्त तीर्था में ही है. । तथा इस मन्त्र में “गङ्गा” 
आदि नाम इडा, पिङ्गला, सुषुम्णा, कूर्म और जाठराञ्ि की नाड़ियों के नाम हैं । उन में 
योगाभ्यास से परमेश्वर की उपासना करने से मनुष्य लोग सव दुःखों से तर जाते हैं । 
क्योंकि उपासना नाड़ियों ही के द्वारा धारण करनी होती है । इस हेतु से इस मन्त्र में 
उनकी गणना की हे । इसलिये उक्त नामों खे नाड़ियों का ही ग्रहण करना योग्य है। 


( सितासिते० )--सित इडा और असित पिङ्गला, ये दोनों जहां मिली हैं, 
उसको 'खुषुम्णा? कहते है. । उस में योगाभ्यास से स्नान करके जीव शुद्ध हो जाते हैं । 
फिर शुद्धरूप परमेश्वर को प्राप्त होके सदा आनन्द में रहते हैं। इस में निरुक्तकार का भी 
प्रमाण दे कि--'सित और असित शब्द शुक्ल ओर कृष्ण अर्थ के वाची हैं ।' इस 
अभिप्राय से विरुद्ध मिथ्या अर्थ करके लोगों ने नदी आदियों का तीर्थ नाम से ग्रहण 
कर लिया है । 

तथेव यत्तन्त्रपुराणादिग्रन्थेष मूतिपूजानामस्मरणादिविधानं कृतमस्ति, 
तदपि मिथ्येबास्तीति वेद्यम्‌ । कुतः ? वेदादिषु सत्येषु ग्न्येषु तस्य विधानाभाात्‌ । 
तत्र तु प्रत्युत निषेधो वरीवृत्यते | तद्यया— 

न तस्यं प्रतिमा अंस्ति यस्थ नाम सह व्यश; । 

९ २ KA द 
डिर॒ण्यग मे इत्येष मा मां हि<सीदित्येषा यस्मान्न जात इत्येषः ॥१॥ 
यजुः० अ० ३२ | मं ३॥ 
भाष्यस्‌--( यस्य ) पूर्णस्य पुरुषस्याजस्य निराकारस्य परमेश्वरस्य 
[ (नाम ) ] महद्यशः यस्याज्ञापालनाख्यं महाकीसिकरं धर्म्य सत्यभाषणादिकत्तेमहे 
कर्माचरणं नामस्मरणमस्ति, ( हिरणए्यगभः ) यो हिरण्यानां प्रय्यीदीनां तेजखिनां 
गर्भ उत्पत्तिस्थानम्‌, [ ( मा मा० ) ] यस्य संर्वेमनुष्यैमी मा हिशसीदित्येषा 
प्रार्थना कार्या, ( यस्मान्न० ) यो यतः कारणाच्ेवैषः कस्यचित्सकाशात्कदाचि- 
दुत्पन्नो, नेव कदाचिच्छरीरधारणं करोति, [ (न तस्य०) ] नैव तस्य प्रतिमाञ्यात्‌ 
प्रतिनिधिः, प्रतिकति!, प्रतिमानं, तोलनसाधनं) परिमाणं, मूर्त्यादिकरपनं किश्चि- 
४३ 
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दप्यस्ति । परमेश्वरस्यानुपमेयत्वादमूत्तादपरिमेयत्वानिराकारत्वात्सवैत्रामिव्याप्त- 


त्वाच ॥ [१] ॥। 

इत्यनेन प्रमाणेन मूत्तिपूजननिषेषः 

स प्धैगाच्छकरमंकाय मेत्रणम॑रनाविरशशुदधमपांपविद्वस्‌। कवि- 
मनीषी परिभूः स्वंयम्भूयोथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छारय॒तीभ्यः 
समाभ्यः ॥ २ ॥ य° भ्र ४० | म॑० ८॥ 

भाष्यम्‌----यः (कविः ) सर्वज्ञः, ( मनीषी ) सर्वेसाक्षी, ( परिभूः ) 
सर्वोपरि विराजमानः, ( खयम्भूः ) अनादिसरूप३ परमेश्वरः ( शाश्वतीभ्यः ) 
नित्याभ्यः) ( समाभ्यः ) प्रजाभ्यो, वेदद्वाराऽन्तयामितया च ( याथातथ्यतोऽ्थीन्‌ 
व्यदधात्‌ ) विहितवानस्ति, ( स पर्यगात्‌ ) समैव्याप्ोऽस्ति । यत्‌ ( शुक्रम्‌ ) 
बीय्येवत्तमप्र, ( अकायम्‌ ) मूर्तिजन्मधारणरहितप्‌ ( अत्रणम्‌ ) छेदभेदरहितष्‌, 
( अस्नाविरम्‌ ) नाडीबन्धनादिविरहम्‌, ( शुद्धम्‌ ) निर्दोषम्‌, ( अपापविद्धम्‌ ) 
पापात्पृथम्धूतम्‌ | यदीदशलचणं ब्रह्म संवेर्पासनीयमिति मन्यध्वम्‌ ॥ | २ ]॥ 

इत्यनेनापि शरीरजन्ममरणरहित ईश्वरः प्रतिपाद्यते | तस्मादयं नेव केनापि 
भूत्तिपूजने योजयितुं शक्य इति। | 

प्रश्नः वेदेषु प्रतिमाशब्दोऽस्ति न वा ? 

- उत्तरम्‌--अअरस्ति। 

प्र०पुनः किमर्थो निषेधः ? 

उ०--नैव प्रतिमान मूत्तयो गहमम्ते । किं तहिं, परिमाणायां ग्रहमन्ते । 

अत्र प्रमाणानि- 

_ संवत्सरस्थ प्रतिमां याँ त्वा रात्युपास्महे । 


सा न आयुष्मती प्रजां रायस्पोषेण संस्टंज ॥ ३॥ 
अथव० कां० ३ । व० १० | सं० ३॥ / 


1 


सहत्तांना प्रतिमा ता दश च सहस्राणयष्टा च शतान भवः 


४ . न्त्येतावन्तो हि संवत्सरस्य सुहृत्ताः ॥ [४] ॥ 
SRT जक, : श० काँ० १० | प्र ३ । ब्रा २ | छं० २० ॥ 
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यठ्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 

तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेदं यादिदसुपासते ॥ [९] ॥ कू 
सामवेदीय तवलकारोपनिषदि, खंड १ | मं० ४॥ 
आष्यस्‌-इत्या दमन्त्रपञ्चक' घूत्त्योदिनिषेधकमिति बोध्यम्‌ । [ (संव- 

त्सर० ) ] विद्वांसः सवत्सरस्य यां प्रतिमां परिमाणमुपसते, वयमप त्वां` तामेवोः 
पास्महे । थांद्याः संवत्सरस्य त्रीणि शतानि षष्टिश्च रात्रयो भवन्ति, यत एताभिरेव 
संवत्सरः पारमीयते, तस्मादेतासां “प्रतिमा? संज्ञेति । [ ( सा न० ) ] यथा सेयं 
ात्रिनोऽस्माकं रायस्पोपेण धनपुष्टिभ्यामायुष्मतीं प्रजां ( संसृज्‌) सैम्यक्‌ सृजेत्‌, 


ha FT 


तथैव सर्वेमनुष्येरनुष्ठेयमिति ।। [३]॥ 

( ुहूर्ता० ) तथा ये संवत्सरस्य दशसहस्राणयष्टौशतानि घटिकादयात्मका 
महतो सान्त, तेऽपि “प्रतिमा? शब्दाथों विज्ञेयाः ॥ [४] ॥ 

( यद्वाचा ) यदर्सस्क्रृतवाएया अविषयं, येन वाणी विदितास्ति, 
[ ( तदेव० ) ] तर ब्रह्म हे मनुष्य ! त्वं विद्वि । यत्‌ इदं प्रत्यक्षं जगदस्ति नेवैतद्‌ 
ब्रह्मास्ति | किन्तु विद्वांसो यन्निराकारं, सवेव्यापकमजं, सवेनियन्तू, सचिदानन्दादि- 
लक्षणं ब्रह्मोपासते, त्वयापि तदेवोपासनीयं, नेतरदिति ॥ [२] ॥ 

प्र९--किब्व भो! ! मनुस्पृती--'प्रतिमानां च भेदकः}? 'दैवता- ` 
न्यभिगच्छरतत;' 'देवताऽभ्यचेनं चेव; (देवतानां च कुत्सनम्‌}? 'देवता- 
यतनानि च; 'देवतानां छायोहलङ्घननिषेधः;' 'प्रदचिणानि कुर्वीत 
देवन्राह्मणसन्निधौ;ः 'दिवतागारभदकान्‌'-उङ्गानामेतेषां वचनानां. का 
गतिरिति ? 

उ०--अन्र प्रतिमा शब्देन रक्विक्रामाषसेटकादीनि तोलनसाधनानि 
ग्रह्मन्ते । तद्यया--तुलासान प्रतीसानं सचे' च स्यात्सुलालितम्‌ ॥ मल» शर 
८ । शोकः ४०३ ॥ इत्यनया मनूङ्करीत्येव प्रतिमाप्रतीमानशब्दयो रेकार्यत्वात्तोलनसा- 
धनानि ग्रह्मन्त इति बोध्यम्‌ | अत एवं प्रतिमानामधिकन्यूनकारिणे दण्डो देय 
इत्युक्क$ | विद्वांसो देवास्ते यत्राधीयतेऽध्यापयन्ति निवसन्ति च तानि स्थानानि 
देवतानि’ इस्युच्यन्ते | देवा एव देवतास्तेपांमिमानि स्थानानि 'देवतानि देवताय- 


१--संस्करण ८-इत्यादिमन्त्रपञ्चकं || सं० | २--्वा॥ सं० || 
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तनानि च’ सन्तीति बोध्यम्‌ । विदुपामेवाम्यचन सत्करणं कत्तेव्यमिति । नेवैतेषां 
केनचिदपि निन्दा छायोल्लङघनं स्थानविनाशश्व कत्तेव्य/ । किन्तु संवेरेतेपां 


सामीप्यगमनं, न्यायप्रापणं, दक्तिणपार्थ्रे स्थापनं, स्येषां वामपार्श्चे स्थितिश्च कार्य्येति। , 


ची एवमेव यत्र यत्रान्यत्रापि प्रतिमादेबदेवतायतनादिशब्दा$ सन्ति, तत्र 
ततरैवमर्था विज्ञेयाः । ग्रन्थभूयस्त्वभिया नात्र ते लेखितुं शक्या इति । एतावतैब 
भूर्तिपूजनकएठीतिलकधारणादिनिषेधा बोध्याः | 


भाषार्थ--अव इस के आगे जो नवीन कटिपत तन्त्र और पुराण ग्रन्थ हैं, 
उन में पत्थर.आदि की मूत्तिपूजा, तथा नाना प्रकार के नामस्मरण, अर्थात्‌ राम राम, कृष्ण 
कृष्ण, काष्ठादि माला, तिलक, इत्यादि का विधान करके, उन को अत्यन्त प्रीति के साथ 
जो मुक्ति पाने के साधन मान रक्ले हैं, ये सब बातें भी मिथ्या ही जानना चाहिये । 
क्योंकि, वेदादि सत्य ग्रन्थों में इन बातों का कद्दीं चिह् भी नहीं पाया जाता है, किन्तु 
उन का निषेध ही किया है । जेसे-- हर 
(न तस्य०) | पूर्ण-जो किसी प्रकार से कम नहीं, अज-जो जन्म नहों लेता, 
आर निराकार--जिस की किसी प्रकार की भूत्ति नहीं, इत्यादि लक्षणयुक्त जो परमेश्वर 
- है, जिस की आज्ञा का ठीक ठीक पालन और उत्तम कीतियों के हेतु जो सत्यभाषणादि 
कर्म हैं, उनका करना ही जिस का 'नामस्मरण' कद्दाता है । ( हिरण्यगर्भ० ) जो परमेश्वर 
तेजवाले सूर्यादि लोकों की उत्पत्ति का कारण है। जिस की प्रार्थना इस प्रकार करनी 
-होती है कि--( मा मा हिथसी० ) हे परमात्मन्‌! हम लोगों की सब प्रकार से रक्षा 
कीजिये | कोई कहे कि इस निराकार, सवेब्यापक परमेश्वर की उपासना क्‍यों करनी 
चाहिये, तो उत्तर यह है कि--( यस्मान्न० ) अर्थात्‌ जो परमेश्वर किसी माता पिता के 
संयोग से कभी न उत्पन्न हुआ, न होता और न होगा, और न वह कभी शरीर धारण 
करके बालक, जवान और वृद्ध होता है, ( न तस्य० ) उस परमेश्वर की 'प्रतिमा! अर्थात्‌. 
नाप का साधन तथा प्रतिबिस्ब वा सहश, अर्थात्‌ जिस को तसबीर कहते हैं, सो किसी 
प्रकार नहीं है । क्योंकि वह मूत्तिरहित, अनन्त, सीमारहित, और सब में व्यापक है । 
इस से निराकार ही की उपासना सव मचुष्यो को करनी चाहिये ॥ [ १]॥ |. 
कदाचित्‌ कोई शङ्का करे कि- शरीरधारी की उपासना करने में क्या दोष 
हे ? तो यह बात समझना चाहिये कि--जो प्रथम जन्म लेके शरीर धारण करेगा, और 
फिर वह वृद्ध होकर मर जायगा, तव किस की पूजा करोगे | इस प्रकार मूतिपूजन का 
निषेध वेद्‌ से सिद्ध होगया । 
| . तथा-(स पर्य्यगाऽछ्ु०)। जो परमेश्‍वर (कविः) सब का जाननेवाला, 
- (मनीषी ) सव के मन का साक्षी, ( परिभू: ) सव के ऊपर विराजमान; और ( खयंभू; ) 
अनादिखरूप है, [ ( याथात० ) ] जो अपनी अनादिखरूप प्रजा को अन्तर्यामिरूप से 
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ग्रत्थप्रासाययाप्रामाणयविषयः ३३३ 


आर वेद्‌ के द्वारा सब व्यवहारों का उपदेश -किया करता है, (स पर्यगात्‌ ) सो सब 
म व्यापक, ( शुक्रम्‌ ) अत्यन्त पराक्रमबाला, ( अकायं ) सब प्रकार के शरीर खे रद्दित, 
( अबरणुं ) करना और सब रोगों से रदित, ( अस्नाविरं ) नाड़ी आदिके बन्धन से पृथक, 
( शुद्ध ) सव दोषों से अलग, और ( अपापबिद्धं) सव पापों से न्यारा, इत्यादि 
जक्षणयुक्त परमात्मा है, वद्दी सबको उपासना के योग्य है, पेसा ही सब को मानना 
चाहिये ॥ [ २ ] | 


क्योंकि इस मन्त्र से भी शरीर धारण करके जन्म मरण दोना इत्यादि बातों 
का निषेध परमेश्वर विषय में पाया ही गया, इससे इस की पत्थर आदि की सूत्ति बना 
के पूजता किसी प्रमाण वा युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकता । ह 
2 ( संवत्सरस्य ) विद्वान्‌ लोग संवत्सर की, जिस ( प्रतिमां० ) क्षण आदि काल 
के विभाग करनेवाली रात्री की उपासना करते हैं, हम लोग भी उसी का सेवन करें। 
जो एक वर्ष की ३६० तीन सौ साठ रात्रि होती हैं, इतनी रात्रियों से संवत्सर का 
परिमाण किया है । इसलिये इन रात्रियों की भी 'प्रतिमाः संज्ञा है। (सा न आयु० ) 
इन राज्ियों में परमात्मा की कृपा से इम लोग सत्कर्मों के अनुष्ठानपूर्वक संपूर्ण आयुयुक्त 
संतानों को उत्पन्न करें ॥ [ ३]॥ 
र इसी मन्त्र का भावार्थ कुछ शतपथ ब्राह्मण में भी है कि--( मुह्ृत्ता० ) एक 
संवत्सर के १०-०० मुद्दत्त होते हैं, ये भी 'प्रतिमा' शब्द के अर्थ में समझने चाहिये । 
क्योंकि इनले भी वषे का परिमाण होता है ॥ [४]॥ 
( यद्वाचा० ) जो कि अविद्यायुक्त वाणी से प्रसिद्ध नहीं हो सकता, जो सब 
की वाणियों को जानता है। हे मनुष्यो ! तुम लोग उसी को परमेश्वर जानो, और न 
कि मूत्तिमान्‌ जगत्‌ के पदार्थों को, जोकि उस के रचे हुए हैं । अर्थात्‌ निराकार, व्यापक, 
सव पदार्थों का नियम करनेवाला और सच्चिदानन्दादि लक्षणयुक्त ब्रह्म है, उसी की 
उपासना तुम लोग करो । यह उपनिषदकारक ऋषियों का मत दे ॥ [ ५ ]॥ 
प्र०--क्थोंजी | मनुस्मृति में जो 'प्रतिमानां०' इत्यादि बचन हैं, उनसे तो यह 
बात मालूम होती है कि जो कोई प्रतिमा को तोड़े उसको राजा दरड देवे । तथा देवताओं 
के पास जाना, उनकी पूजा करना, उनकी छाया का उल्लंघन नहीं करना, और उनकी 
परिक्रमा करना, इत्यादि प्रमाणों से तो मूत्तिपूजा बराबर सिद्ध होती है, फिर आप कैसे 
नहीं मानते हैं ? | 
ड०--क्यों भ्रम .में पडे हुए हो, होश में आओ, और आंख खोल कर देखो 
कि 'प्रतिमा' शब्द से जो तुम लोग पत्थर वी मूत्ति लेते हो, सो यह केवल तुम्हारी 
अज्ञानता अर्थात्‌ कम समझ है क्योंकि मन॒स्मृति में तो प्रतिमा शब्द करके ( तुला- 
मानं० ) रक्ति, छुटांक, पाउ, सेर और पसेरी आदि तोल के साधनों को ग्रहण किया है। 
' क्‍्यॉकि-'तुलामान अर्थात्‌ तराजू और प्रतिमानं वा प्रतिमा अर्थात्‌ बाट इन की परीक्ता 
राजा लोग छठे छठे मास अर्थात्‌! छः छः महीने.में एक बार_ किया करें,: कि जिससे उन ] 
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३३४ ऋग्वेदा दिभाष्यमूमिका 


में कोई व्यवहारी किसी प्रकार की छुल से घट बढ़ न कर सके । और कदाचित्‌ कोडे 


करे तो उसको दण्ड देवें ।' 

फिर ( देवताभ्यर्चनं० ) इत्यादि वचनों से यह बात समक लेनी चाहिये कि 
शतपथ ब्राह्मण में विद्वान्‌ मनुष्यों को नाम 'देव? कहा है । अर्थात्‌ जिन स्थानों में विद्वान्‌ 
लोग पढ़ते पढ़ाते और निवास करते हैं, उन स्थानों को 'देवत' कहते हैं । वहां जाना, 
बैठना और उन लोगों का सत्कार करना इत्यादि काम सव को अवश्य करने चाहिये । 
( देवतानां च कुत्सनं ) उन विद्वानों की निन्दा, उन का अपमान और उनके स्थानों में 
किसी प्रकार का विगाड़ व उपद्रव आदि दोष की बातें कभी न करना चाहिये। किन्तु 
( दैवतान्यमि० ) सब मनुष्यों को उचित है कि उन के समीप जाकर अच्छी अच्छी वातों 
को सीखा करें? ( प्रदक्षिणा० ) उन को मान्य के लिए दाहिनी दिशा में बेठाना । 
क्‍योंकि यह नियम उनकी प्रतिष्ठा के लिये बांधा गया है । 


ऐसे अन्यत्र भी जहां कहीँ प्रतिमा और देवता अ्रथवा उन के स्थानों का वर्णुन 
हो, इसी प्रकार निर््रमता से वहां समझ लेना चाहिये । यहां सघ का संग्रह इसलिये 
नहीं किया कि ग्रन्थ बहुत बढ़ जाता | ऐसा ही सत्य शालरों से विरुद्ध कण्ठी और 
तिलकधारणादि मिथ्या कल्पित विषयों को भी समझ कर मन, कर्म और वचन से 
त्याग कर देना अवश्य उचित दे । 
एवभेव दय्योदिग्रहपीडाशान्तये बालबुद्धिभिराकृष्णेन रजसेत्यादि मन्त्रा 
'ग्रह्मन्ते | अयमेषां अम एवास्तीति । इतस्तत्र तेपामर्थानामग्रहणात्‌ । त्यया 
तत्राकृष्णेन रजसेति मन्त्रस्यार्थ आऋर्षेणानुकपणप्रकरण उक्त+। इमं देवा असपत्न- 
मित्यस्य राजधर्म बिषये चेति । 
झश्िमुद्धा दिवःककुत्पतिंः एथिव्या अयम्‌ । 
> अपा&रेत&सि जिन्वाति || १॥ य° थ० ३। मं०,१२॥ 
उद्वुध्यस्वास्नें प्रतिं जाहि त्वमिंछापूर्ते सशसंजथामयं च॑ । 
अस्मिन्त्स॒धस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यज॑मानश्च सीदत ॥।२।। 
| य० अ० १४ | मं? ५४ ॥। 


आष्यम्‌--( अयमग्निः ) परमेश्वरो भौतिको .वा ( दिवः ) प्रकाशवर्लो- ` 


कस्य ( परयिव्याः ) प्रकाशरहितस्य च ( पतिः) पालयितास्ति ( मूद्धा ) सर्वोपरि 
विराजमान), ( कळुत्‌ ) तथा कङुभां दिशां च मध्ये व्यापकतया सर्वैपदाथीनां 
पालयितास्ति | व्यत्ययो बहुलमिति त्रेण भकारस्थाने तकारः। ( अपा€ 


रेताइति ) अयमेव जगदीश्वरो भोतित्श्चापां प्राणानां जलानां च रेतांसि ीय्याथि 
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Props SSNS Ce) Se 
( जिन्वति ) पुष्णाति । एवं चामिर्वियुद्रपेण बर्मेरूपेण च पूर्वोक्तस्य रक! पुष्टि 
कत्ता चास्ति ॥ १॥ 


` (डुध्यसाम्ने ) हे अग्ने परमेश्वर ! अस्माकं हृदये त्वय्ुदवुध्यस्थ प्रका- 
शितो भव । (प्रतिजाग्रहि) अविद्यान्धकारनिद्रातस्सवीन्‌ जीवान्‌ एथक्क्रत्य विद्याई- 
प्रकाशे जागतान्‌ कुरु । ( त्वमिष्टापूर्ते० ) हे भगवन्‌ ! अयं जीवो मनुष्यदेहधारी 
धर्मोरथकाममोद्सामग्रयाः पूर्चि सृजेत्‌ सद्ुत्पादयेत, त्वमस्येश सुखं सुजेः । एवं 
परस्परं द्वयोः सहायपुरुपार्थाम्यामिशापूर्स संसृष्टे भवेताम्‌ । ( अस्मिन्‌ सधस्थे ) 
अस्मिन्‌ लोके शरीरे च, (अध्युत्तरस्मिन्‌) परलोके द्वितीये जन्मनि च, ( विश्वे देवा 
यजमानश्च सीदत ) सर्वे विद्वांसो, यजमानो विद्व्सेवाकर्ता च कृपया सदा सीदन्तु 
वत्तेन्ताम्‌ । यतोऽस्माकं मध्ये सदैव सवा विद्याः प्रङ्राशिता भवेयुरिति | व्यत्ययो 
बहुलमित्यनेन त्रेण पुरुपव्यत्ययः || २ ॥ 


भाषाथे--इसी प्रकार से अल्पबुद्धि मनुष्यों ने 'आकृष्णेन रजसा०' इत्यादि 
मन्त्रों का रूर्य्यादि ग्रहपीड़ा की शांति के लिये ग्रहण किया है । सो उनको केवल 
अममात्र हुआ है। सूल अर्थ से कुछ सम्बन्ध नहीं । क्योंकि, उन मन्त्रो में ग्रहपीड़ा- 
निवारण करना यद अर्थ ही नहीं है । “आकृष्णेन०” इस मन्त्र का अर्थ आकर्षणाचुकर्षण 
प्रकरण में तथा 'इमं देवा०' इसका अर्थ राजधर्म विषय में लिख दिया है। 

( अशि: ) यह जो अश्लिसंज्ञक परमेश्वर वा भौतिक हे; वह ( दिवः ) प्रकाश- 
वाले, और ( पृथिव्याः ) प्रकाशरद्दित लोकों का पालन करनेवाला तथा ( सूर्था ) सब 
पर विराजमान, और ( ककुत्पतिः ) दिशाओं के मध्य में अपनी व्यापकता से सब पदार्थों 
का राजा है । “व्यत्ययो बहुलम्‌? इस सूत्र से 'ककुभ' शब्द के भकार को तकारादेश 
हो गया है । ( अपा रेता&सि जिन्व॒ति ) वही जगदीश्वर प्राण और जलों के वीय्याँ 
को पुष्ट करता है । इस प्रकार भूताञ्चि भी विद्युत्‌ और सू्य्येरूप से पूर्वोक्त पदार्थों का 
पालन और पुष्टि करनेवाला हे ॥ १॥ 

र ( उदुबुध्यखाझे ) हे परमेश्वर | हमारे हृदय में प्रकाशित हुजिये । ( प्रति 
जागृद्धि ) अविद्या की अन्धकराररूप निद्रा से हम सब जीवों को अलग करके, विद्यारूप 
सूर्य्यं के प्रकाश से प्रकाशमान कीजिये कि जिससे ( त्वमिष्टापूत्ते ) हे भगवन्‌ ! मनुष्यदेह 
धारण करनेवाला जो जीव है, जेसे वह घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सामग्री की 
“पूत्ति कर सके, वेले आप इष्ट सिद्ध कीजिये । ( अस्मिन्‌ सधस्थे ) इस लोक आर इस 
शरीर तथा ( अध्युत्तरस्मिन्‌ ) परलोक ओर दूसरे जन्म में ( विशवे देवा यजमानश्च 
सीदत ) आप की कृपा से सब विद्वान्‌ और यजमान, अर्थात्‌ विद्या के उपदेश का ग्रहण 
र सेत्रा करनेवाले मनुष्य लोग खुख से वत्तेमान सदा बने रहें, कि जिससे हम लोग 
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विद्यायुक्त होते रहें | “व्यत्ययो बहुलम्‌? इस सत्र से 'संसजेथाम्‌' 'सीद्त' इन प्रयोगों 
में पुरुषव्यत्यय अर्थात्‌ प्रथमपुरुष की जगह मध्यमपुरुष हुआ है ॥ २॥ 
बृहस्पते अति यद्यो अहोदू यमह्विभाति ऋतुमज्जनेंघु । 
यहीदय॒च्छ॒च॑स ऋतप्रजात तदस्मासु द्रावण घेहि चित्रम्‌ ॥ ३ ॥ 
य० अ० २६ | मं० ३॥ 
अन्नात्परिस्रुतो रसं ब्रह्म॑णा न्यापिबत्चञ्रम्पयः सोमं प्रजापति! | ऋतेन 
सत्यमिंन्द्रियं वि पान शुक्रमन्धस इन्दरस्ये न्दर वमिदं पयोऽग्तं शुं ॥४॥ 
; यजुः० अ० १६ | सं० ७९ || 
. भाष्यम्‌--( बृहस्पते ) हे बृहतां वेदानां पते पालक ! ( ऋतप्रजात ) 
वेदविद्याश्रतिपादित जगदीश्वर ! त्वं ( जनेषु ) यज्ञकारकेषु विद्वत्सु लोकलोका- 
न्तरेषु वा, ( क्रतुमत्‌ ) भूयांसः क्रतवो भवन्ति यस्मिस्तत्‌, ( दुमत) सत्यव्यवहार- 
प्रकाशो विद्यते यस्मिंस्तत्‌, ( दीदयच्छवसः ) दानयोग्यं, शवसो बलस्य प्रापकं) 
( यदर्यो अहात्‌ ) येन विद्यादिधनेन युक्त! सन्‌, अर्य्यः खामी राजा, वशिण्जनो 
वा धार्मिके जनेषु ( विभाति ) प्रकाशते, (चित्र) यद्वनमदञ्चुतम्‌ (तदस्मासु द्रविणं 
धेहि) तदस्मदधीनं द्रविणं धनं कृपया घेहीत्यनेन मन्त्रेणेश्वरः प्रार्थ्यते ||३॥ 
( चत्रं ) यत्र यद्राजकर्म चत्रियो वा, ( ब्रह्मणा ) वेदविद्भिश्च सह, (पयः) 
अमृतात्मक) ( सोमं ) सोमाद्योषधिसम्पादितं, ( रसं ) बुद्धयानन्दशौर्य धैरर्थबल- 
पराक्रमादिसद्‌गुणम्रदं, ( व्यपिबत्‌ ) पानं करोति, तत्र.स सभाध्यक्षो राजन्यः 
( ऋतेन ) यथार्थवेदविज्ञानेन, ( सत्यं ) धर्म राजव्यवद्दारं च, ( इन्द्रियं ) शुद्ध- 
विदयायुक्कं शान्तं मनः, ( विपानं ) विविधराजधर्मरचणं, ( शुक्र ) आशुसुखत्रं, 
( अन्धसः ) शुद्धाननस्येच्छाहेतु, ( पयः ) सर्वपदार्थसारविज्ञानमुक्त, ( अमृतं ) 
मोक्षसाधक, ( मधु ) मधुरं सत्यशीलखभावयुक्तं, ( इन्द्रस्य ) परमेश्वय्येयुक्तस्य 
सर्वव्यापकान्तर्यामिन ईश्वरस्य कृपया, ( इन्द्रियं ) विज्ञानयुक्त, मनः प्राप्य (इदं ) 
सर्वं व्याबहारिकपारमार्थिकं सुखं प्राझोति | ( प्रजापतिः ) परमेश्वर एवमाज्ञा- 
पयति--यः चत्रियः प्रजापालनाधिकृतो भवेत्‌, स एवं प्रजापालनं कुर्यात्‌ । 
(अन्नात्परिस्रतः) स चामृतात्मक्ो रसोऽन्नाद्धोज्यात्‌पदाथात्परितः स्तः खुतशच्युतो 
' युक्को वा कार्य्यः | यथा प्रजायामत्यन्तं सुखं सिध्येततयैव क्षत्रियेण कर्चव्यम्‌ ॥४॥ 
j भाषार्थ--( बृहस्पते ) हे वेदविद्यारक्षक ! ( ऋतप्रजात ) घेदविद्या से. 
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प्रसिद्ध जगदीश्वर | आप, ( तदस्मासु द्रविणं घेहि ) जो सत्यविद्यारूप अनेक प्रकार 
का ( चित्रं ) अद्‌भुत धन है, सो हमारे बीच में कपा करके स्थापन कीजिये। केसा 
वह धन है कि ( जनेषु ) विद्वानों और लोकलोकान्तरों में ( क्रतुमंतू ) जिससे बहुत से 
यज्ञ किये जायं, ( द्युमत्‌ ) जिस से सत्य व्यवहार के प्रकाश का विधान हो, (शवसः ) 
वल की रक्षा करनेवाला, ओर ( दीद्यत्‌) धर्म और सब के सुख का प्रकाश करने- 
चाला, तथा ( यद्य्यों० ) जिस को धर्मयुक्त योग्य व्यवहार के द्वारा राजा औरः वैश्य 
22 यम विभावि ) सा अथवा धामिक श्रेष्ठ पुरुषों में प्रकाशमान होता है, 
स्पूर्णिद्यायुक्त चन को हमारे बीच में निरन ग इस मनः 
से परमेश्वर की प्रार्थना की जाती है ॥ ३॥ र क. (के पसन 
( क्षत्रं) जो राजकर्म अथवां क्षत्रिय है, वह सदा न्याय से ( धरह्मणा 
पुरुषों के साथ मिलकर ही राज्यपालन करे । इसी hs ( व ) सा 
(सोमं) सोमलता आदि ्रोषधियों का सार, तथा ( रसं) जो बुद्धि, आनन्द, शूरता, 
धीरज, वल और पराक्रम आदि उत्तम गुणों का वढ़ानेवाला है, उन को (व्यपिबत्‌ ) 
जो राजपुरुष अथवा प्रजास्थ लोग वैद्यकशात्र की रीति से पीते हैं, वे समासद्‌ और 
भजास्थ मनुष्य लोग ( ऋतेन ) वेदविद्या को यथावत्‌ जान के, ( सत्यं ) धर्म, अर्थ काम, 
मोक्ष, ( इन्द्रियं ) शुद्धविद्यायुक्त शान्तखरूप मन, ( विपानं ) यथावत्‌ प्रज्ञा का रक्षण 
( शुक्रम्‌) शीघ्र रुख करनेहारा, ( अन्धसः ) शुद्ध अन्न की इच्छायुक्त, ( पयः) सब 
पदार्थों का सार, विज्ञानसहित ( अमृतं ) मोक्ष के ज्ञानादि साधन, ( मधु ) मधुरवाणी 
आर शीलता आदि जो श्रेष्ठ गुण हैं, ( इदं ) उन सब से परिपूर्ण होकर ( इन्द्रस्य ) 
प्रस्मैश्वर्ययुक्त व्यापक ईश्वर की कृपा से; (इन्द्रियं ) विज्ञान को प्राप्त होते हॅ । 
। (प्रजापतिः ) इसलिये परमेश्वर सव मनुष्यों और राजपुरुषों को आज्ञा देता है कि 
तुम लोग पूर्वोक्त व्यवहार और विज्ञानविद्या को प्राप्त होके, धर्म से प्रजा का पालन 
2४ पो | Mn ) उक्त असृतखरूप रख को उत्तम भोजन के 
पदार्था के साथ मिलाकर सेवन किया करो, कि जिस से प्रजा में पणं. 
सिद्धि हो ॥ ४॥ ponte उ 


| शन्नो देवीर भी्टय' आपो भवन्तु पीतयें । शंयोर॒भि ख॑चन्तु नः ॥५॥ 
५10 | ` ब° अ ३६। मं० १२.॥ 
"९ कयां नश्चित्र आ शुंबदूती सदार्दुधः सखां । | 

'कया सर्चिष्ठया' वृता॥ ६॥ य° अ० २७ मंग शश. 7. | 
+ -कैतु कुण्वन्नकेनचे पेशों मर्य्या अपेशसें । समुषद्धिरजायधा! ॥ ७॥ : 
कका. ; 5 )य० अ० २३ | सं० ३७१ 


लर [ED 


शी “> छा \ धका 


१--'रमि्टय' इति मान्त्रः पाठ: || सं ॥ २--'शाियाः इति मान्त्रः पाठः || सं || ˆ 


५३ 
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देशे ` द अऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ` 


'भाषयम्‌- “आप्लु व्याधी! अस्माद्वातोरप्छः सिध्यति, स नियतल्ली- 
लिङ्गो बह्चनान्तश्च। 'दिवुः क्रोडादयर्थ । ( देवी? ) देव्य आपः, स्प्रकाशः 
स्वीनन्दप्रदः, सैव्यापक ईश्वरः ( अभोष्टये ) इश्टानन्दग्राप्तये, ( पीतये ) पूर्णा- 
नन्दभोगेन तृप्तये, ( नः ) अस्मभ्यं, ( शं ) कल्पाणकरारिका भवन्तु, स ईश्वरो 
नः कल्याणं भावयतु प्रयच्छतु | ता आपो देव्यः स एवेश्वरो, नो$स्माकयुपार 
( शंयो$ ) सर्वतः सुखस्य वृष्टिं करोतु । त्त्र प्रमाणम्‌ 

यत्र लोकांश्च कोशांश्चापा ब्रह्म जना वंदु* । 

असंज्च यत्र सच्चान्तः स्कम्मं तं बहि कतमः स्विदेव सः ।। 

अथई० कां० १० | अ० ४ | व० २२ | म० १० ॥ [ =१०। ७ । १० ] 
अनेन वेदमन्त्रप्रमाणेनाप्छन्देन परमात्मनो ग्रहणं क्रिपते | तद्यया— 

( आपो ब्रह्म जना बिदुः ) विद्वांस आपो ब्रह्मणो नामास्तीति जानन्ति । 
( यत्र लोकांश्च कोशांश्च ) यस्मिन्‌ परमेश्वरे सत्रान्‌ भूगोलाबिधींथ, ( असच्च यत्र 
सञ्च.) यस्मिश्रानित्यं कार्यं जगदेतस्य कारणं च स्थितं जानन्ति । ( स्कृम्म॑ तं 
रहि कतमः खिदेब सः ) स जगद्धाता स्वेषां पदाथानां मध्ये कतमो5स्ति, 
स्वं बूहीति पृच्छयते । (अन्तः ) स जगदीश्वर सर्वेषां जीवादिपदार्थानामा- 
भ्यन्तरेऽन्तय्या भिरूपेणात्रस्थितोऽस्तीति भत्रन्तो जानन्तु ॥ ५ ॥ 

( कया ) उपासनारीत्या ( सचिष्ठया ) अतिरायेन सत्कमोनुष्ठानप्रकारया, 
( वृता ) शुभगुणेषु बत्तेमानया, ( कया ) स्वोत्त॑मगुणालं कृतया समया प्रकाशित 
(चित्रः ) अरद्चुतानन्तशङ्किमान्‌, ( सदावृधः ) सदानन्देन वधमान इन्द्रः परमे- 
श्वरः, ( न! ) अस्माकं, ( सखा ) मित्रः, ( आ भ्रुवत्‌ ) यथाभिग्नुखो भूत्वा 
( ऊती ) स जगदीश्वरः कृपया सर्वदा सहायकरणेनास्माक रक्षक भवेत्‌, तथेवा- 
स्माभिः स सलम्रेममक्कघा सेवनीय इति ॥ ६ ॥ 

हे ( मय्यो ) मनुष्याः ! ( उषद्भिः ) परमेश्वरं कामयमानेस्तदाङ्गायां 
बत्तेमानेर्विद्द्धियुष्माभि! सह समागमे कृते सत्येव, ( अगेतवे ) अरज्ञांनविनाशाय, 
( केतु ) प्रज्ञानम्‌, ( अपेशसे ) दारिद्रयविनाशाय, ( पेशः ) चक्रवत्तिराज्यादि- 


 सुखसम्पादक्ं धनं च ( कृण्वन्‌ ) कुन्‌ सन्‌ जगदीश्वर ( अजायथाः ) प्रसिद्धो . 


भवतीति वेदितव्यम्‌ ।। ७ ॥ 
[ इति ग्रन्थप्रामाययाप्राम्राएयविषयः ] 
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भाषाथे--< शन्नो देवी० ) । "आप्लु व्याप्ती! इस धातु से “अप! शद सिद्ध 
होता दै । सो बह सदा ख्ीलिङ्ग और बहुवचनान्त है । तथा जिस 'दिवु' धातु के कीड़ा 
आदि भ्रव हैं, उसले 'देवी' शब्द सिद्ध होता है। (देवी: ) अर्थात्‌ जो ईश्वर सब का 
प्रकाश ओर सव को आनन्द देनेवाला, ( आपः.) सर्वव्यापक है, ( अभोण््ये ) चह इष्ट 
आनन्द ओर ( पीतपे ) पूर्णानन्द की प्राप्ति के लिये, ( न: ) हमको खुखी होने के लिये, 
( शं ) कल्याणकारी ( भवन्तु ) हो । वही परमेश्वर ( नः ) हम पर ( शंयो: ) सुख की 
( अभिस्नवन्तु ) बृष्टि करे । ग 

इस मन्त्र में आप' शब्द से परमात्मा के ग्रहण होने में प्रमाण यह द्वै कि-- 

( आपो ब्रह्म जना विदुः ) अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग ऐसा जानते हैं कि “आप' 
परमात्मा का नाम है । १) 

प्रश्‍न--(यत्र लोकांश्च कोशांश्च) सुनो जी ! जिसमें पृथिव्यादि सब लोक, सब 
पदार्थ स्थित, ( असच्च यत्र सच्च ) तथा जिस में अनित्य कार्थ जगत्‌ और सब 
वस्तुओं के कारण, ये सव स्थित हो रहे हैं, ( स्कम्भं त॑ ब्रहि कतमः खिदेव सः ) बह 
सब लोकों को धारण करनेवाला कौन पदार्थ दै ? [ 

उत्तर--( अन्तः ) जो सब पृथिवी आदि लोक और जीवों के बीच में अन्त- 
र्यामिरूप से परिपूर भर रहा है। ऐसा जान कर आप लोग उस परमेश्वर को अपने 
ही अन्तःकरण्‌में खोजो ॥ ५॥ 

( कया ) जो किस उपासनारीति ( सचिष्ठया ) और सत्यधर्म के आचरण से 
सभासद सहित, ( वृता ) सत्यविद्यादि गुणो में प्रवतेमान, ( कयां ) सुखरूप बृत्तिसद्दित 
सभा से प्रकाशित, ( चित्रः ) अदुभुतम्वरूप, ( सदावः ) आनन्दस्वरूप, और आनन्द 
बढ़ानेचाल्ला परमेश्वर है, वह ( न: ) हमारे आत्माओं में ( आश्रुवत्‌ ) प्रकाशित हो। 
(ऊती ) तथा किस प्रकार बह जगदीश्वर हमारा सदा सहायक होकर कृपा से नित्य 
रक्षा करें कि ( उषद्भिः समजञायथाः ) हे अग्ने जगदीश्वर ! आप की आज्ञा में जो रमण 
करनेवाले हैं, उन्हीं पुरुषों से आप जाने ज्ञाते हैं । और जिन धार्मिक पुरुषों के अन्तः- 
करणा में आप अच्छे प्रकार प्रकाशित होते रहो ॥ ६॥ 

हे विज्ञानखरूप ! अज्ञान के दूर करनेहारे घ्रह्मन्‌! आप ( केतुं रत्रन्‌ ) हम 
सब मनुष्यों के आत्माओं में ज्ञान का प्रकाश करते रहिये । तथा ( अकेतवे ) अज्ञान 
और ( अपशसे ) दरिद्रता के दूर करने के अर्थ [ ( पेशः ) ] विज्ञान धन और चक्रबत्ति 
राज्य धर्मात्माओं को देते रहिये, कि जिससे ( मर्याः) जो आपके उपासक लोग हैं, वे 
कभी दुःख को न प्राप्त हों ॥ ७॥ द 


[ इति ग्रन्थप्रामाएयाप्रामाणयविषयः ] 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


__ गअथाधिकारानधिकारविषयः संचेपतः. 


वेदादिशाख्रपठने सर्वेषामधिकारो5स्त्याहोखिन्नेति ? 
सर्वेषामस्त | वेदानामीश्वरोक्गस्वात्सवेमनुष्यो पकाराथेत्वात्सत्यविद्याप्रकाश- 
' कत्वाच्च | यद्यद्धि खलु परमेश्वररचितं वस्त्वस्ति, तत्तत्सवं सर्वार्थमस्तीति बिजा- 
नीम! । अत्र प्रमाणम्‌ | | 
_. यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्यान्या 2 
शाद्राय चार््याय च स्वाय चार॑णाय । प्रियो देवानां दर्चिणाये दातुरिह 
भूयासमय म॑ कामः समृंध्यतालुपं मादो न॑मतु ॥ १॥ | 
य० अ० २६ मन्त्र २ ॥ 


ha | 


भाष्यम--अस्याभिप्राय/--परमेश्वर। सवेमनुष्यैवें दाः पठनीयाः पाठया 
इत्याज्ञां ददाति | तद्यया--( यथा ) येन प्रकारेण, ( इमाम्‌ ) प्रत्यक्षभूतामग्वेदा- 
` दिवेदचतुष्टयीं, ( कर्याणीम्‌ ) करयाणपाधिकां, ( वाचम्‌ ) वाणीं, ( जनेभ्यः ) 
सर्वेभ्यो मनुष्येभ्योऽ्थात्‌ सकलजीवोपकाराय, ( आवदानि ) आसमन्तादुपदि- 
शानि, तथैव सर्वेविद्रद्धिः सवेमनुष्येभ्यों वेदचतुष्टयी वागुपदेष्टव्येति । 
` ` अत्र कश्चिदेवं ब्रूयात्‌जनेभ्यो द्विजेभ्यः इत्यध्याहाय्य, वेदाध्ययनाध्या- 
पने तेषामेवाधिकारत्वात्‌ ? 
नेव शक्यम्‌=उत्तरमन्त्रभागाथेविरोधात्‌ । तद्यथा--कस्य कस्य वेदाध्य- 
यनश्रवणेऽधिकारोऽस्तीत्याकांच्चायामिदप्रुच्यते- 
 (न्रह्मराजन्याभ्यां) ब्राह्मणचत्रियाभ्यां, ( अय्योय ) वैश्याय, (शूद्राय); 
( चारणाय ) अतिशुद्रायान्त्यजाय, ( खाय ) स्त्रात्मीयाय पुत्राय श्रत्याय च, 
सर्वे! सैषा वेदचतुष्टयी श्राव्येति । ( प्रियो देवानां दक्षिणाये दातुरिह० ) यथाहमी- 
श्वरः. पत्तपातं विहाय, सवोंपक्रारकरशेन सह वत्तेमानः सन्‌, देवानां विदुषां प्रियः, 
दातुद्षिणायै स्वस्वदानाय प्रियश्च भूयासं स्याम्‌, तथैव भवद्भिः सर्वैर्विद्ृद्धिरपि 
` सर्वोपकरार॑ सर्वग्रियाचरणं मखा सर्वेभ्यो बेदवाशी श्राव्येति | यथायं ( मे ) मम 
कामः समृध्यते, तथैतैत्रं कुवैतां भवतां ( अयं कामः समृध्यताम्‌ ) इयमिष्टसुखेच्छा 
समृध्यतां सम्य्वर्धताम्‌ । यथाद्‌ः सर्वेमिश्सुखं माञ्ुपनमति, ( उप मादो नमतु) 
' तभैव भवतोऽपि सर्व मिष्टसुखश्नुपनमतु सम्यक्‌ प्राप्नोत्विति | 
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मया युष्मभ्यमयमाशीवांदो दीयत इति निश्चेतव्यम्‌ । यथा मया वेद- 
विद्या स्वाथी प्रकाशिता, तथैव युष्माभिरपि सवीयोपकैव्या । नात्र वैषम्यं किखित्‌ 
कत्तेव्यमिति । कुतः ? यथा मम सर्वेप्रियाथों पक्षपातरहिता च वृत्तिरस्ति, तथेव 
युष्माभिराचरणे कृते मम प्रसन्नता भवति, नान्यथेति | अस्य सन्त्रस्यायमेवार्थोऽस्ति। 
कुतः ? 'इृहस्पते अतियदय' इत्युत्तरस्मिन्मन्त्रे हीश्वराथेस्येव प्रतिपादनात्‌ ॥१॥ 


भाषाथ म्र०-वेदादि शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने, सुनने और सुनाने में सब 
मनुष्यों का अधिकार है वा नहीं ? 

उत्तर--सबका है । क्योंकि, जो इश्वर की सृष्टि है, उस में किसी का अन 
धिकार नहीं हो सकता । देखिये कि जो जो पदार्थ ईश्वर से प्रकाशित हुए हैं, सो सो 
सव के उपकारा्थ हैं । 

प्रश्न-वेदों के पढ़ने का अधिकार केवल.तीन वणां को ही है, क्योंकि शुद्रादि 
को वेदादि शास्त्र पढ़ने का निषेध किया है । और द्विजं के पढ़ाने में भी केवल ब्राह्मण 
ही का अधिकार है । 

उत्तर--यह वात सब मिथ्या हे । उसका विवेक और उत्तर वणेविभाग विषय 
में कह आये हैं | वहां यही निर्णय हुआ है कि सूखे का नाम शद्ग और अतिमूखे का 
नाम अतिशूद्र है । उन के पढ़ने पढ़ाने का निषेध इसलिये किया है कि उनको विद्याग्रहण 
करने' की बुद्धि नहीं होती है । 

प्रश्न--परन्तु कया सव स्तनी पुरुषों का वेदादि शास्र पढ़ने सुनने का अधिकार है? 

उत्तर--सब को है । देखो | इसमें यजुर्वेद ही का यह प्रमाण लिखते हैं- 

( यथेमां वाचं कल्याणी० ) । इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि वेदों के पढ़ने 
पढ़ाने का सब मनुष्यों को अधिकार है, और विद्वानों को उनके पढ़ाने का। इसलिये 
ईश्वर आज्ञा देता हैं कि-हे मनुष्य लोगो | जिस प्रकार मैं तुमको चारों वेदों का 

देश करता हुँ, उसी प्रकार से तुम भी उनको पढ़ के सब मनुष्यों को पढ़ाया आर 
सुनाया करो । क्योंकि यह चारों वेदरूप वाणी सबकी कल्याण करनेवाली है । तथा 
( आवदानि जनेभ्यः ) जेसे सब मनुष्यों के लिये में वेदों का उपदेश करता हूं, वैसे ही 
सदा तुम भी किया करो । 

प्रश्ष-- जनेभ्य:” इस पद से द्विजों ही का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जहां 
कहीँ सूनर और स्मृतियों में पढ़ने का अधिकार लिखा है, वहां केवल द्विजों ही का 
ग्रहणर्वकेया हे ? 

* . उत्तर-यह बात ठीक नहीं है, क्‍योंकि जो इंश्वर का. अभिप्राय द्विज्ों ही के 
ग्रहण करने का होता, तो मनुष्यमात्र को उनके पढ़ने का अधिकार कभी न देता । जैसा 


कि इस मन्त्र में प्रत्यक्ष विधान दै-- 
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( ब्रह्मराजन्याभ्या& शूद्राय चार्य्याय च स्वाय चारणाय ) अर्थात्‌ वेदाधिकार 
जैसा ब्राह्मणवणे के लिये है वैसा ही क्षत्रिय. अय्यैन्वैश्य, शूद्र, पुत्र, श्रुत्य और अतिशूद्र 
के लिये भी बरावर है | क्योंकि वेद इश्वरप्रकाशित है। जो विद्या का पुम्तक होता 
है, वह सथ का हितकारक है । और ईश्वररचित पदार्थों के दायभागी सब मलुष्य 
झवश्य होते हैं | इसलिये उसका जानना सब मनुष्यों को उचित है । क्योंकि बह 
माल सबके पिता का सब पुत्रों के लिये है, किसी वर्णविशेष के लिये नहीं । ( थियो 
देवानाम्‌ ) जैसे मैं इस वेदरूप सत्यविद्या का उपदेश करके विद्वानों के आत्माओं में 
प्रिय हो रहा, तथा ( दक्षिणायै दातुरिड भूयासं ) जैसे दानी वा शीलमान्‌ पुरुष को 
प्रिय होता हँ, वैसे ही तुम 'लोग भी पक्षपातरहित होकर वेदविद्या को खुना कर सबको 
प्रिय हो । ( अयं मे कामः समृध्यताम्‌ ) जैसे यह वेदों का प्रचाररूप मेरा काम संसार 
के बीच में यथावत्‌ प्रचरित होता है, इसी प्रकार की इच्छा तुम लोग भी करो, कि 
जिससे उक्त विद्या आगे को भी सब मनुष्यों में प्रकाशित होती रहे । ( उप मादो नमतु ) 
जैसे सुक में अनन्त विद्या से सब सुख हैं, वैसे जो कोई विद्या का ग्रहण और प्रचार 
करेगा, उसको भी मोक्ष तथा संसार का सुख प्राप्त होगा | 

यही इस मन्त्र का अर्थ ठीक दै । क्योंकि, इससे अगले मन्त्र “बृहस्पते अति 
यदर्य्ये०! में भी परमेश्वर ही का ग्रहण किया है । इससे सबके लिये वेदाधिकार है ॥१॥ 


वर्णाश्रमा अपि गुणकर्माचारतो हि भवन्ति | अत्राह मनुः 


शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम्‌ । 
ात्रियाडजातमेवन्तु विद्याट्ठेश्यात्तयैच च ॥ १.॥ 
ट मचु० अ० १०। श्लो० ६५ ॥ 
भाष्यम--शुद्र! पूणेविद्यासुशीलतादिब्राह्मणगुणयुक्कश्चेद ब्राह्मणतामे ति, 
ब्राह्मणभावं प्राप्नोति, योऽस्ति ब्राह्मणस्याधिकारस्तं सब प्राप्नोत्येव । एवभेव 
कुचरयाऽधर्माचरणनिनु द्विमूखत्वपराधीनतापरसेवादिशूद्रगुणैयुक्को ब्राह्मणशचेत्‌ स 
शूद्रतामेति, शूद्राधिकारं प्राप्नोत्येव | एवमेव चत्रियाञ्जातं धत्रियादुत्पन्नं वैश्यादु- 
पन्नं भ्रति च योजनीयम्‌ । श्र्थाद्यस्य वस्य गुणेयुक्को यो वणः स तत्तदधिकारं 
प्राप्नोत्येव ।। १ ॥ 
 एवमेवापस्तम्म्नत्रेऽप्यरित-- 
धर्मचर्य्यया जघन्यो वर्णः पूर्व पूव वणेमापद्यते जातिपरिवृत्तौ ॥ १ ॥ 
गधर्मचर्यया पूर्वा वणो जघन्यं जघन्यं वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्ती ॥२॥ 
[ झआप० धर्मसूत्र ] प्रश्‍न २ । परज ४ | खं० ११ | सू० १०, ११ ॥ 
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I rer er --_-_ 
भाष्यमू--सत्यधमा चरणेनेत्र शूद्रो, वैशयं चत्रियं ब्राहमणं च वर्शमाप- 
द्यते, समन्तास्राप्नोति सर्वाधिक्रारमित्यथः । जातिपरितरत्ताबित्युक्ते जातेवैणुस्य 
परितः सरतो या तरृततिरावरणं तस्म पराप्नोति ॥ १ || 
क एवमेत स लक्षणेनाधर्मीचरणेन पूर्वो वर्णों ब्राह्मणो, जघन्यं खस्मादधः 
स्थित चत्रियं वैरयं शूद्रं च वणमापद्यते, जातिपरित्तौ चेति पू्‌ । अर्थाद्‌ 
र दू 
घमाचरणमेचोत्तमवशोधिकारे कारणमस्ति | एत्रमेबाधमीचरणं कनिष्ठवणीधिकार- 
प्राप्तेश्चेति ॥ २॥। 

यत्र यत्र शूद्रो नाध्यापनीयो न श्रावणीयश्‍चेत्युक्त॑ तत्राय भिप्रायः 
शूद्रस्य प्रज्ञाविरहत्वाट्रियापठनथारणबिचारासमथत्वात्तस्याध्यापनं श्रावण व्यर्थ- 
मेवास्ति, निष्फलत्वाच्चेति | 

[ इति संच्षेपतोऽधिकारानध्चिकारविषयः ] 
भाषाथ--वर्णाश्रमव्यवस्था भी गुणकर्मी के आचारविभाग से होती ह्वै । 
इस में मनुस्मृति का भी प्रमाण है कि--( शूद्रो ब्राह्मणता० ) शद ब्राह्मण और ब्राह्मण 
शूद्र हो जाता है । अर्थात्‌ गुण कर्मों के अनुकूल ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण रहता है, तथा 
जो ब्राह्मण; क्षत्रिय, वैश्य ओर शूर के गुण वाला हो, तो वह क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र 
हो जाता है | वेले शद्र भी मूख हो, तो वंह शूद्र रहता और जो उत्तम गुणयुक्त जो 
तो यथायोग्य ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हो जाता है । वैसे ही च्तेत्रियं ओर वेशय के 

विषय में भी ज्ञान लेना। ट 

जो शूद्र को वेदादि पढ़ने का अधिकार न होता, तो वह ब्राह्मण, क्षत्रिय वा 
वैश्य के अधिकार को कैसे प्राप्त हो सकता ? इससे यह निश्चित जाना जाता है कि 
पञ्चीसवें वषे बणों का अधिकार ठीक ठीक होता है, क्योंकि पञ्चीस वर्ष तक बुद्धि 
बढ़ती है । इसलिये उसी समय गुण कर्मी की ठीक ठीक परीक्षा करके बर्णाधिकार 
होना उचित है । 

तथा आपस्तम्बसूत्र में भी ऐसा लिखा दे-( धर्मचर्यया० ) अर्थात्‌ धर्मा- 
चरण करने से नीचे के वर्ण पूर्व पूर्व वरण के अधिकार को प्राप्त हो जाते हैं । सो केवल 
कहने ही मात्र को नहीं, किन्तु जिस जिस वर्ण को जिन जिन कर्मों का अधिकार है, 
उन्हीं के अनु पार ( श्रापद्यते जातिपरिवृत्तो ) घे यथावत्‌ प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 

( अधर्मचर्यया० ), तथा धर्माचरण करके पूर्वै पूवे वर्ण नीचे नीचे के वाँ 
के अधिकारों को प्राप्त होते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि वदों के पढ़ने सुनने का 
अधिकार सब मनुष्यों को बराबर है ॥ २॥ SF | 

इति संत्षेपतोऽधिकारानधिकारविषयः 
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~ ० 
अथ पठनपाठनावषयः सक्तपृतः 

तत्रादौ पठनस्यारम्मे शिक्षारीत्या स्थानप्रयत्नखरज्ञानायाक्षरोचारंणोपदेशः 
कसेव्यः । येन नैव खरवर्णोच्यारणज्ञानविरोधः स्यात्‌ । तद्यथा-'प' इत्यस्योच्चारण- 
गोष्ठी संयोज्यैव काय्येम । अश्योष्ठी स्थानं, स्पृष्टः प्रयत्न इति वेद्यम्‌ । एवभेव सरवेत्र । 
अत्र महाभाष्यकार पतञ्जलिमद्दाञ्चुनिराइ-- 

दुष्टः शब्द! स्वरतों वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
स वारवभ्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशचुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ ९ ॥। 
सहाभा० अ० १ | पा० १। आ० १ ॥ 

भाष्यम--नेव स्थानप्रयत्नयोगेन विनोचारणे कृतेऽच्षराणां यथावत 
काशः पदानां लालित्यं च भवति | यथा गानकत्ती पड्जादिखरालापनेऊन्यथो- 
ब्ारणं कुय्योच्चेत्स तस्यैवापराधो भवेत, तदव्वेदेष्वपि प्रयत्नेन सह खखस्थाने खलु 
खरवर्णोचारणं कत्तव्य । अन्यथा दृष्टः शब्दो दुःखदोऽनथकश्च भवति । 
यथावटुचारणयुल्लङ्घ्यो्चारिते शब्दे वक्तुरपराध एव विज्ञायते--त्वं मिथ्याप्रयोगं 
कृतवानिति । नेव स मिथ्याप्रयुक्तः शब्दस्तमभिग्रेतमथमाह | तद्यथा | 

सकलम्‌, शकलम्‌, सक्रत्‌, शकूदिति । सकलशब्दः सम्पू्णार्थवाची । 
शकल इति खण्डवाची च | एवं सकृदित्येकवाराथवाची । शक्रदिति मलाथवाची 
चात्र सकारोचारणे कत्तेव्ये शकारोच्चारणं क्रियते- चेदेवं शकारोचारणे कत्तव्ये 
सकारोश्चारणं च, तदा स शाब्द? स्रविषयं नाभिधत्ते । स वाग्वश्रो भवति । यमथ- 
म्मत्वीचारणं क्रियते, स शब्दस्तद भिप्रायनाशको भवति । तद्वक्कारं यजमानं तदधिषठा- 
तारं च हिनस्ति, तेनार्थेन हीनं करोति । यथेन्द्रशत्रुरयं शब्दः स्रस्यापराधाद्विप- 
रीतफलो जातः । तद्यया- 


इन्द्र! दरयो कस्तस्य शत्ररिष मेघः । अत्र इन्द्रशत्रशब्दे तत्पुरुषसमासार्थ 
मन्तोदात्ते कत्तव्ये आद्य॒दात्तकरणाद बहुब्रीहि समासः कृतो भवति । अस्सिन्‌ विषये 
तुल्ययोगितालङ्कारेण मेघष्वय्ययोवैणेनं कृतमिति, ततो-5वैपरीस्यं जायते । उत्तरः 
पदार्थप्रधानस्तत्पुरुषोऽन्यपदार्थप्रधानो बहुब्रीहिः समासो भवति । तत्र यस्येच्छा 
र्यस्य ग्रहणेऽस्ति, तेनेन्द्रशत्रशब्द! कमधारयसमासेनान्तोदात्त उच्चारणीयः 
यस्य च मेघस्य, तेन बहुब्रीहिसमासमाश्रित्याद्युदात्तस्रश्चेति नियमोऽस्ति । अत्रा- 
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दर (२) 
पठेनपाठनविषयः २४५ 


a क - ~ 
न्यथात्वे कृते मनुष्यस्य दोप एव गणयते । अतः कारणात्खरोच्चाराां 

र्‌ स्य ' कारणात्स्वरोच्चारणं वर्णोच्चारणं 
च यथावदेव कृत्तेव्यप्रिति ॥ १ || . है 


छ 
जायाथ--पठनपाठन की आदि में लड़कों और लड़कियों को ऐसी शिक्ता 
करनी चाहिये कि घे स्थान प्रयत्न के योग से वर्णी का, ऐसा उञ्चारण कर सकें कि 
जिसले सव को प्रिय लगें। जेले “प' इस के उच्चारण में दो प्रकार का ज्ञान होनो 
चाहिये, एक स्थान ओर दूसरा ्रयल्ल का। पकार का उच्चारण ओठों से होता है 
परन्तु दो झोठो को ठीक ठीक मिला ही के पकार बोला जाता है। इसका ओष्ठ स्थान 
ओर स्पृए प्रयत्न है । और जो किसी अक्षर के स्थान में कोई खर वा व्युञ्चन मिला हो. 
तो उस को भी उसी डली के स्थान में प्रयत्न से उच्चारण करना उचित है। इस जा 
सव विधान व्याकरण ग्रोर शिक्षात्र्थ में लिखा हे । 
न फिर इस विषय मेँ पतञ्जलि मद एभाष्यकार ने भी कहा है. कि--सखर और 
वणा के उच्चारण में विपरीत हो ने से शब्द दुए कहाता है, अर्थात्‌ वद्द सूल अर्थ को नहीं 
जनांता । तथा ( स बाग्वज्ञो० ) जैसे स्थान और प्रयत्न के योग के विना शब्द का 
उचारण प्रसञ्चता करानेहारा नहों होता, वैसे ही स्वर से विपरीत उच्चारण और गान- 
विद्या भी सुन्दर नहीं होती । किन्तु गान का करनेवाला षडजादि स्वरों के उच्चारण को 
उलटा कर देवे, तो बह अपराध उसी का समका जाता है । इसी प्रकार वेदादि ग्रन्थों 
में भी स्वर ओर वर्णो का उच्चारण यत्न से. होना चाहिये। और जो उलटा उच्चारण 
किया जाता दै, वह ( दुष्टः शब्दः ) दुःख देनेवाला और झूठ समभा जाता हे । जिस 
रषद का यथावत्‌ उच्चारण न हो, किन्तु उरूसे विपरीत किया जाय, तो बह दोष 
घोलने वाले का गिना जाता है। और बिद्वान्‌ लोग बोलने वाले से कहते हैं कि 'तूने 
इस शब्द्‌ का अच्छा उच्चारण नहीं किया । इससे यह तेरे अभिप्राय को यथार्थ नहों 
कहू सकता ।' 


जैसे 'सकल' और 'शकत' में देख लो । अर्थात्‌ 'सकल्ल' शब्द सम्पूर्ण फा 
धोधक, और ओ उस में तालव्य शकार का उच्चारण किया आय, तो घही फिर खण 
का वाचक हो जाता हे । ऐसे ही 'सक्कत्‌” और 'शक्तत्‌' में दन्त्य सकार फे उच्चारण से 
'अथम क्रिया! और उसी को तालव्य उच्चारण करने से 'विष्ठाः का बोध होता है । 
१सलिये शब्दों का उच्चारण यथावत्‌ करने से ही ठीक ठीक शर्थ का बोध होता है। 
क्योंकि विपरीत उच्चारण से वह बञ्ज के समान वक्ता के अभिप्राय का ताश करनेवाला 
होता है | सो यह दोष बोलने वाले का ही गिना जाता है । 
| जेसे--'इन्दशचु:' यहां इकार में उदात्तस्वर बोलने से बहुीदि समास और . 
अन्य. पदार्थ का बोध होता है, तथा अन्तोदात्त बोलने से तरपुरुष समास और उत्तर 
पदार्थ का बोध हो जाता है. । सूर्य्य का इन्द्र और मेघ का वृभ्रासुर नाम है। इसके 
सम्बन्ध में बून्ञासुर ओर मेघ का बर्णन तुल्ययोगिताऽलङ्कार से किया है । ज्ञो 
४७ . न 


= 
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३४६ कग्वेदादिभाष्यभूमिको 


इन्द्र अर्थात्‌ सुर्यं की उत्तवता चाहे, वह समस्त पद के स्थान में अन्तोदात्त उच्चारण 
करे, और जो मेघ की वृद्धि चाहे, वह आद्यदात्त उच्चारण कर । इसलिये स्वर का 
उच्चारण भी यथावत्‌ करना चाहिये ॥ [१] ॥ 

तथा भाषण श्रवणासनगमनोत्थानभोजनाध्ययनविचाराथैयोजनादीनामपि 
शिक्षा कत्तव्यैव । अर्थज्ञानेन सहैत्र पठने कृते परमोत्तमं फलं प्राप्नोति | परन्तु यो 
न पठति तस्मास्वयं पाठपात्रकाय्येप्युत्तमो भवति | यस्तु खलु शब्दाथसम्बन्धः 
विज्ञानपुरस्सरमधीते स उत्तमतर! | यश्चैवं वेदान्‌ पठित्वा विज्ञाय च शुभगुश कमो 
चरणेन सर्वोर्पक्रारी भवति स उत्तमतमः । भ्रत्र प्रमाणान- 
अचो अचरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अघि विश्व निघंदु! । 

यस्तन्न वेद किमचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इसे समासते ॥ २ ॥ 
ऋ० मण्डल १ | सू० १६४ | मं० ३६॥ 


स्थाणुरयं भारहारः किलाझूदधीत्य वेद न विजानाति योऽथम्‌ । 
योऽर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा | ३ ॥ 
यद्‌ यदीतमविज्ञातं निगदेनेव शब्द्यते । 
 अनः्नाविवं शुष्कैधो न तज्ज्वलति कहिचित्‌॥ ४ ॥ 
निरु० अ० १ | खं १८॥ 


उत त्वः पश्यन्न ददश वाचसुत त्वः शुण्वन्न श्रृणोत्येनास्‌ । 

उतो त्वस्मै तन्वं!बि सस्रे जाये पत्यं उशती सुवासाः ॥ ५॥ 

उत त्वं स॒ख्ये स्थिरपॉलमाहुनेनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । . 

झधेन्चा चरति माययैष वाचं शुश्रुवाँ अफूलासंपुषपास्‌ ॥ ६ | 
० मण्ड० तः | सू ७१ | मं० ४, & |) 


भाष्यमू--अभिप्राय/--अत्राथज्ञनेन विनाऽध्ययनस्य निपेधः क्रियत 


इति । 

( ऋचो अचरे० ) यरिमन्‌ विनाशरहिते परमोत्कृष्टे व्योमवद्व्यापके ब्रह्मणि, 
चत्वारो वेदाः परय्यबसिताथाः सन्ति | ऋगुपलक्षणं चतुणा’ वेदानां ग्रहणार्थम्‌ । 
तत्‌ किं ब्रह्मेत्यत्राइ--यस्मिन्‌ विश्वेदेवा$=सर्वे विद्वांसो मनुष्या, इन्द्रियाशि च; 
-्रस्यादयश्च सर्वे लोका, अधिनिपेदुर्यदाऽऽधारेण निषएणाः स्थितास्तद ब्रह्म 
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ठनपाउंचे वि ष्यः ३४७ 


oS वी 
विज्ञेयम्‌ । ( यस्तं न वेद० ) यः खलु तं न जानातिः १ सर्वोपकारकरणाथीया- 
मीश्वराज्ञायां यथावच्च वतेते, स पठितयाऽपि ऋचा वेदेन कि करिष्यति । नेवायं 
कदाविद्रेदार्थविज्ञानजातं किमपि फलं प्राप्नोतीत्य4१ । (य इत्तद्विदुस्त इमे समासते) 
ये त ब्रह्म विदुस्त एव भ काममोक्षाख्यं फलं सम्यक्‌ प्राप्नुवन्ति । तस्मात्‌ 
साथकमेच वेदादीनासध्ययनं कत्तेव्यम्‌ ॥ २ ॥ 
न ( स्थाणुरयं० ) यः पुरुपो वेदमधीत्य पाठमात्रं पठित्वाउ्थ न जानाति, तं 
पिजञायाडपे थस नाचरति, स मलुष्यः स्थाखुः काहस्तम्भवद्भवति, अ्थोज्जडवट्टि- 
य भारयाहश्च । यथा कर्चिन्मनुष्यः पशुश्च भारपात्रं वहंस्तन्न भुङे, किन्तु 
वेनोढ' घृतसिएङस्तूरीकेशशादिकं कथ्षिज्ञाग्यवानन्यो मनुष्यो शुडक्के | यो्थविज्ञान- 
शन्यभध्ययनं दरोति स भारवाहबत्‌ ( दिलाभूत्‌ ) भवतीति मन्तव्यम्‌ | (योःर्थज्ञ०) 
योथ स्य ज्ञाता, वेदानां शब्दार्थसम्बन्धिदभूत्वा धर्माचरणो भवति, स वेदार्थङ्ञानेन 
(बैूतपाप्मा) पापरहितः सन्‌ मरणात्‌ प्रागेव, सकलं सम्पूर्ण, भद्रं भजनीयं सुखं, 
अश्नुते प्राप्नोति । पुनश्च शरीरं त्यक्त्वा नाकमेति सर्वदुःखरहदितं भोक्षारूय बरह्म- 
पदं प्राप्नोति । तरमाद्वेदानामर्थज्ञानधमदष्ठामपू्कमेवाध्ययनं कर्ब्यम्‌ || ३ || 


. (यद्‌ ग्रहदतमविज्ञातं ) येन मनुष्येण यदर्थज्ञानशून्यं वेदाष्यध्ययनं क्रियते) 
कि तु ( निगदनेव ) पाठमात्रेणैव ( शब्दे ) कथ्यते, तत्‌ ( कर्हिचित्‌ ) कदाचि- 
दाप ( न ज्वलति ) न प्रकाशते । कस्मिन्‌ किमित्र ?, ( अनग्नाविव शुष्केध। ) 
अविद्यमानाम्रिके स्थले शुष्क सांप्रतं प्रज्वलनमिन्धनमिव । यथाऽनौ शुष्काणां 
काष्ठानां स्थापनेनापि दाइग्रकाशा न जायन्ते तादृशमेव तदध्ययनमिति ॥ ४ || 


_ (उतत त्वः पश्यन्न ददश० ) अपि खल्बेको वाचं शब्दं पश्यन्नर्थं न 
परयाते | ( उत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम्‌ ) उ इति विते, कश्चिन्मनुष्यो वाचं 
शब्दशुच्चारयन्नपि न शृणोति तदर्थं न जानाति । यथा तेनोच्चारिता श्रताऽपि वाक 
अविदिता भवति, तथैताऽर्थ्ञानविरहमध्ययनमिति मन्त्रा$ट्ेनाविद्वल्लक्तणम्रक्रम्‌ | 
( उतो त्वस्मे ) यो मनुष्योऽ्थ्ञानपूर्कं वेदानामध्ययनं करोति, तसम (वाक) 
विद्या ( तन्वं ) शरीरं खरूपं ( विसखे ) विविधतया प्रकाशयति । कस्मै का कि 
इैतीब १, ( जायेव पत्य उशती सुवासाः ) यथा शोभनानि वासांति वत्राणि 


१--( यस्तन्नवेद्‌० ) यःखलु तत्‌ न जानाति || सं० ॥ 
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धारयन्ती) पति कामयमाना खी खखामिने खमास्मानं शरीरं प्रकाशयति) तयैवाध्थे- 
शानपूवेकाध्ययनकत्रें मनुष्याय विद्या खमात्मानं खखरूपमीश्वस्मारभय पृथिवीपरये- 
न्तानां पदार्थाना ज्ञानमयं प्रकाशयतीत्यर्थः॥। ४ ॥ 

( सख्ये ) यथा स्रं प्राणिनां मित्रभावकर्मणि, ( उत त्वं ) अन्यमनू- 
चानं पूर्णविद्यायुक्न, (स्थिरपतं) धमनुष्ठानेश्वरप्राप्तिरुप मोदाफलं पीतं प्राप्त येन तं 
िदवासं परमसुखप्रद मित्र, ( आहुः ) वदन्ति | ( नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु ) 
इहृशं विद्वांस करिंमिश्चिद व्यवहारे केऽपि न हिंसन्ति, तस्य सर्वेप्रियकारकत्वात्‌ । 

- तैर नैव केचित्मश्नोत्तरादयों व्यवहारा वाजिनेषु विरुद्धवादिषु शत्रभूतेष्वापे 
मनुष्येष्वेनमर्थविज्ञानसहितस्याध्येतारं मनुष्यं हिन्वन्ति | तस्य सत्यविद्यान्वितया 
कामदुहा बाचा सह वत्तेमानत्वेन सत्यविद्याशुभलक्षणान्वितत्बात्‌ | इत्यनेन मन्त्रपू्ौ- 
ध्यैन विदवस्रशंसोच्यते। - 

अरैतन्मन्तरोत्तराऽद्वनाविद्ररलचणमाह--( अधेन्या चरति ) यतो यो 
ह्यविद्रान्‌ ( अपुष्पाम्‌ ) कर्मोपासनानुष्टानाचारविद्यारहितां (अफला) धर्भेश्वरविज्ञाना- 
चारविरहां वाचं (शुश्रुवान्‌) श्रृतवान्‌; तयाऽ्थशिचारहितया' ञमसहितया (मायया) 
कपटयुक्गया बाचाऽसिमिरलोके चरति, नेव स मनुष्यजन्मनि खाथेपरोपकाराख्यं च 
फलं किन्चिदपि प्राप्नोति । तस्मादर्थज्ञानपूर्वकमेवाध्ययनयुत्तमं भवतीति ॥ ६ || 


भाषाथे--ऐ से लड़कों और लड़कियों को पोलने, सुनने, चलने, वेठने, 
उठने, खाने, पीने, पढ़ने, विचारने तथा पदार्थों के जानने और जोड़ने आदि की शिक्षा 
भी करनी चाहिये । क्योंकि अर्थज्ञान के विना पढ़े कोई भी उत्तम फल को प्राप्त नहों 
हो सकता । परन्तु कुछ भी नहीं पढ्नेवाले से तो पाटमाच जानने बाला हीश्रेष्ठ है। 
जो वेदों कों अर्थ सहित यथावत्‌ पढ़ के शुभ गुणों का ग्रहण ओर उत्तम कर्मों को 
करता है, वदी सब से उत्तम होता है । 


इस विषय में वेदमन्त्रों के बहुत प्रमाण हैं। जेसे-( ऋचो अक्षरे परमे 

ब्योमन्‌० ) । यहां इन मन्त्रों से अर्थज्ञान के विना पढ़ने का निषेध किया जाता च! 
प्र०--जिसका विनाश कभी नहीं होता, और जो सव से श्छ आकाशवत्‌ व्यापक, 
सब में रहनेवाला परमेश्वर दै, जिसने अर्थसद्दित चारों वेद विद्यमान तथा जिसका 
उत्पन्न किया हुआ सत्र जगत्‌ दै, वह ब्रह्म क्‍या वस्तु है! उ०--( यस्मिस्देवा० ) जिस 
में सम्पूर्ण विद्वान लोग, सब इन्द्रियां, सब्र मनुष्य ओर सब सूर्यादि लोक स्थित हैं, 


>>> 


१-० ले०-तयाऽ्थज्ञानसुशिक्षारहितया || सं० ॥ 
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वह परमेश्वर कहाता है । जो मनुष्य वेदों को पढ़ के इश्वर को न जावे तो क्या 
घेदार्थ जानने का फल उस को प्राप्त हो सकता है ? कभी नहीं । इसलिये जैसा वेद 
विषय में लिख आये हैं, वैसा व्यवहार करने वाले मनुष्य अत्यन्त आनन्द को प्राप्त होते 
हैं । परन्तु जो कोई पाटमाघ ही पढ़ता है. वह उत्तम खुख को प्राप्त कभी नहीं हो 
सकता । इस कारण से ओ कुछ पढ़ें, सो अर्थक्षानपूर्वक ही पढ़ें ॥२॥ 


( स्थाखु० ) ज्ञो मनुष्य वेदों को पढ़ के उन के अर्थ को नहीं जानता, वह उनके 
खुल को न पाकर सार उठाने वाले पशु अथवा बृत्त के समान है, जो कि जी फल 
फूल डाली आदि को विना गुणबोध के उठा रहे हे. । किन्तु जैसे उनके सुख को भोगने 
_ वाला कोई दूसरा भाग्यवान्‌ मनुष्य होता है, वैते ही पाठ के पढ़नेवाले “भी परिश्रमरूप 
भार को तो उठाते हैं, परन्तु उनके अर्थज्ञान से आनन्दरूप फल को नहीं भोग सकते । ` 
( योडर्थज्ञ:० ) और जो अर्थ का जानने वाला है, वह अधर्स से चचकर, धर्मात्मा होके 
जन्म मरणरूप दुःख का त्याग करके, संपूर्ण सुख को प्राप्त होता है । क्योंकि, जो ज्ञान 
पविच्ात्मा होता है, वह ( नाकमेति ) सर्वेदुःख रहित होके मोक्षसुख को प्राप्त होता 

है । इसी कारण वेदादि शा्रों को अर्थशानसहित पढ़ना चाहिये । 


( यदु शुद्ीत० ) जो मनुष्य केवल पाठमाच ही पठन किया करता है, उसका 
वद पढ़ना अन्धकाररूप होता है । ( अनझाविव शुष्केधो० ) जैसे छञ्चि के विना सखे 
शधन में दाह और प्रकाश नहीं होता, वेले ही अर्थज्ञान के विना अध्ययन सी ज्ञान- 
rR रहता है । वह पढ़ना अविद्यारूप अन्धकार का नाश कभी नहीं कर 

कता ॥ ४॥ 


( उत त्वः पश्यन्न ददर्शं वाचमुत० ) विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ का यही लक्षण 
है, कि जिस किसी को पढ़ सुन के भी शब्द अर्थ और सम्बन्ध का यथार्थ ज्ञान न हो, 
बह सूख अर्थात्‌ अविद्वान्‌ है । ( उतो त्वस्मे० ) और ज्ञो मनुष्य शब्द अर्थ सम्बन्ध तथा 
विद्या के प्रयोजन को यथावत्‌ जान ले, वह पूर्ण विद्वान्‌ कहाता है। ऐसे ही श्रेष्ठ - 
पुरुष को विद्या के खरूप के ज्ञान से परमानन्दरूप फल भी होता डै । ( जायेव पत्य 
उशती सुवाला: ) अर्थात्‌ जैसे पतित्रता खरी अपने ही पति को अपना शरीर दिखलाती 

› वेसे ही अर्थ जानने वाले विद्वान्‌ ही को विद्या भी अपने रूप का प्रकाश 
करती है ॥ ५॥ ` 


५ डत त्वं सख्ये०) सब्र मनुष्यों को उचित है कि विद्वानों के साथ प्रीति करें। 
अर्थात्‌ जसे सम्पूर्ण मनुष्यों के भेत्री करने योग्य मनुष्य को सब लोग सुख देते हैं, वैसे 
ही तू भी जो वेदादि विद्या और विज्ञानयुक्त पुरुष है, उसको अच्छी प्रकार सुख दे, कि 
जिससे तुझे विद्यारूप लाभ सदा होता रहे । विद्वान्‌ नाम उसका है जो कि अर्थ 
सहित विद्या को पढ्के वैसा ही आचरण करे, कि जिसते धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और 
परमेश्वर की प्राप्ति यथावत्‌ हो सके । इसी को 'स्थिरपीत' कहते हैं। ऐसा जो विद्वान 
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है, वह संसार को सुख देने घाला होता है । (नैनं हि ) उस को कोई भी मलुष्य 
दु:ख नहीँ दे सकता । क्योंकि जिसके हृदय में विद्यारूप सर्‍्ये प्रकाशित हो रहा है, 
उल को दुःखरूप चोर दुःख कभी नहीं दे सकते | (अधेन्वा च०) ओर जो कोई अविद्या- 
रूप अर्थात्‌ अर्थः और अभिप्रायरद्वित वाणी को खुनता और कहता है; उसुको कभी 
कुछ भी सुख प्राप्त नहीँ हो सक्तता | किन्तु शोकरूप शत्रु उस को सव दिन दुःख ही 
देते रहते हैं । क्योंकि विद्याहीन दोने से बढ उन शज्ुओं को जीतने में समर्थ नहीँ हो 
सकता । इसलिये अर्थश्ञानसहित ही पढ्ने से मनचाहा खुखलाभ होता है ॥ ६॥ 


मतुष्यैवेदार्थविज्ञानाय व्याकरशाष्टाध्यायीमहाभाष्याध्ययनघ्‌ । ततो 

. निषण्ट्निऽक्कछस्दोज्योतिषां वेदाङ्गानाम्‌ । ततो मीमांसावैशेषिकन्याययोगसांख्य- 

वेदान्तानां वेदोपाङ्कानां षण्णं शाख्ाणाप्र । तत ऐतरेयशतपथसामगोपथत्राह्मणा- 

नामभ्यथनं च कृत्वा वेदार्थपठनं कत्तेव्यम्‌ । यद्वा एतत्सवैमथीततरद्भिः कृतं वेदः 
व्याख्यानं दृष्ट्या च वेदार्थज्ञानं सर्वे: कत्तेव्यभिति । 


कुतः! नावेदविन्मजञुते तं बृहन्तसिति ।यो मनुष्यो वेदाथोन्न वेत्ति, स 
नेव त॑ बनतं परमेश्वरं धर्म विद्यासमूहं वा वेतुमहृति । कुतः ? सवासां विद्यानां वेद 
एवाधिकरणमस्त्यतः । नहि तमविज्ञाय कस्य चिरसत्यविदयपरा्तिभेबितुमहैति । यद्यत्‌ 
किन्चिदभूगोलमध्ये पुस्तकान्तरेषु हृदयाम्तरेषु वा सत्यविद्याविज्ञानमभूत्‌ भवति 
भविष्यति च, तत्‌ सवं वेदादेव प्रसृतमिति विज्ञेयम्‌ । कुतः ? यद्यद्यथाथे विज्ञान 
तत्तदीश्वरेण वेदेष्वधिकुतमस्ति । तदद्वारेबाऽन्यत्र कुत्र चित्स त्यप्रकाशो भवितुं योग्यः । 
अतो वेदार्थविज्ञानाय सर्वै नुष्ये+ प्रयत्नोऽनुष्ठेय इतिं । 


= 


[ इति पठनपाठनविषयः संच्तेपतः ] 


भाषार्थ-मनुष्य लोग वेदार्थ जानने के लिये अर्थयोजन! सहित व्याकरण 
अष्टाध्यायी धातुपाठ उणादिगण गणपाठ और महाभाष्य, शिक्षा, कल्प, निघण्ड- 
निरुक्त, छन्द और ज्योतिष ये छः वेदों के अङ्ग । मीमांसा, वेशेषिक, न्याय, योग, 
सांख्य और वेदान्त ये छः शास्त्र, जो घेदों के उपाङ्ग, अर्थात्‌ जिन से वेदार्थे ठीक ठीक 
जाना जाता है । तथा ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ ये चार ब्राह्मण, इन सव ग्रन्थों 
को क्रम से पढ़ के, अथवा जिन्होंने उन सम्पूर्ण ग्रन्थों को पढ़ के जो सत्य सत्य वेद्‌ 
__ व्याख्यान किये हों, उनको देख के वेद्‌ का अर्थ यथावत्‌ जान लेवें । 
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Fh आ क ककी 

क्योंकि, 'नावेद्वित्‌०' वेदों को नहीं जाननेवाला मध्य परेरा ख 
पदार्थ विद्याओं को अच्छी प्रकार से नहीं जान सकता । और जो जो जहां जहां भूगोलों 
वा पुस्तकों अथवा मन में सत्यज्ञान प्रकाशित हुआ है ओर होगा वह सब वेदों में से 
ही इ है। क्योंकि जो जो सत्य विज्ञान है सो सो ईश्वर ने वेदों में धर रका है। 
इसी के द्वारा अन्य स्थानों में भी प्रकाश होता है । औरुविद्या के विना पुरुष अन्धे 
के समान होता है । इससे सम्पूर्णं बिद्या के मूल वेदों को विना पढ़े किसी मनुष्य को 


यथावत्‌ ज्ञान नहीं हो खकता।.इसलिये सब मनुष्यों को वेदादि शास्र अर्थक्षानसहित 
अवश्य पढ़ने चाहिये । 


11 


इति पठनपाठनविषयः संक्षेपत: 
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ग्रथ सं्रेपतो भाष्यकरणशङ्कासमाधानादिविषयः 


 ग्रश्‍नः--किळ्च भो नवीनं भाष्यं स्वया क्रियत आहोखित्पूवचाय्यें? ऋतमेव 

प्रकाश्यते | यदि पूर्वे कृतमेव प्रकाश्यते, तहि तत्‌ पिष्टपेषणदोपेण दुषितत्वाञ 
केनापि ग्राह्यं भवतीति ? र 

उत्तरम--पूर्वाचार्ये कृतं प्रकाश्यते | तद्यथा-यानि पूर्वैदे बैविद्रद्विशरक्षाण- 
मारभ्य॒याज्गवल्कयवात्स्यायनजैमिन्यन्तैनपिभिर्चैतरेयशतपथादीनि भाष्याणि 
रचितान्यासत्‌, तथा यानि पाशिनिपतञ्जलियास्क्ादिमहर्षिमिश्च वेदव्याख्यानानि 
वेदाङ्गाल्यानि कृतानि, एवमेच जैभिन्यादिभिवेंदोपाङ्गाल्यानि पद्शास्राणि, एवयुप- 
बेदाख्यानि, तथैव वेदशाखाख्यानि रचितानि सन्ति । एतेषां संग्रहमात्रेणेव सत्योः्थ 
प्रकाश्यते । न चात्र किन्चिदप्रमाणं नवीनं स्वेच्छया रच्यत इति । 

प्रश्‍न!--किमनेन फलं भविष्यतीति ? प 

उत्तरप--यानि रावणोबटसायशमहीधरादिमिर्वेदार्थबिरुद्धानि भाष्याशि 
कृतानि, यानि चैतदनु सारेशेङ्गलेएडशारमणयदेशोसपन्नैयूरोपखणड देशनिवरासिभिः 
स्वदेशभाषया स्व॒ल्पानि व्याख्यानानि कृतानि, तथैवाय्यावतेदेशस्यैः केश्चित्तदनुसारेण 
प्राकृतभापया व्याख्यानानि कृतानि वा क्रियन्ते च, तानि सर्वोणयनर्थगभाशि 
सन्तीति सञ्जनानां हृदयेषु यथावत्‌ प्रकाशो भविष्यति। टीकानामधिकदोषप्रसिड्ध्या 
त्यागशच । 

परन्त्ववक्राशाभावात्तेषां दोषाणामत्र स्थालीपुलाकन्यायवत्‌ प्रकाश! 
` क्रियते | तद्यथा-=यत्‌ सायणाचार्येण वेदानां परममर्थमविज्ञाय सर्वे वेदा! क्रिया- 
कराएडतत्पराः सन्ती’ त्युक्षमू->- 

तदन्यथास्ति | क्षतः ? तेषां सर्वविधान्वितत्वात्‌ । त्च पूवं संक्षेषेतो 
लिखितमस्ति | एतावतैवास्य कथनं व्यर्थमस्तीत्यवगन्तव्यभ्‌ । 

( इन्द्र मित्रं ) अस्य मन्त्रस्या्थोऽप्यन्यथेव वर्णितः । तद्यथा-तेनात्रेन्द्र- 
श॒ब्दो विशेष्यतया ग्रहीतो मित्रादीनि च बिशेषणतया । अत्र खलु बिशेष्योऽग्निशब्द 
इन्द्रादीनां विशेषणानां सङ्गेऽन्ितो भूत्वा, पुनः स एव सदृसतुब्रह्मविशेषणं ._ 
 भवति। एवमेव बिशोष्यं प्रति विशेषणं पुनः पुनरन्वितं भवतीति, न चैवं विशेषः | 
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. ० न 
णम्‌ । एवभेव यत्र शतं सहनं वैकस्य विशेष्यस्य विशेषणानि भवेयुः, तत्र विशेष्यस्य 


पुनः पुनरुचारणं भरति, विशेपणस्यैकवारमेवेति । तथैवात्र मन्त्रे परमेश्वरेणाऽग्निशाबदो 
विचारितो विशेष्यविशेषणाऽभिमप्रायस्वात्‌ । इदं सायणाचार्य्येण नेव बुद्धमतस्तस्य 
भ्रान्तिरेव जातेति वेद्यम्‌ । निरुक्ककारेशाप्यप्निशन्दो विशेष्यविशेषणत्वेनैव वर्णित: | 
तग्रथा--इमसेयामि सहान्तमात्मानमेकमात्मार्नं बहुधा मेधाविनो वद- 
तीन्हं सिं बरुणमित्याद्० ॥ निर ग्र ७ | खं० १८॥ स चैकृस्प सद्वस्तुनो 
ब्रह्मणो नामारित । तस्मादण्न्यादीनीश्चरस्य नामानि सन्तीति बोध्यम्‌ । 

तथा च-तिस्मास्सबैंरप परमेश्वर एव हूयते, यथा राज्ञ; पुरोहितः सदभीष्ट 
सम्पादयति, यद्वा यज्ञस्य सम्बन्धिनि पूर्वभागे आहवनीय रूपेणाव स्थित? मितयुङ्कम्‌ । 

इदमपि पूर्वापरदिरुद्धमस्ति तशथा--सर्वैनामभिः परमेश्वर एव हृयते. 
चेतपुनस्तेन होमसाधक आहवनोयरूपेणावस्थितो भौतिफोऽग्निः किमर्थो गहीतः । 
तस्येदमपि वचनं श्रममूलमेव । 

कोऽपि ब्रूयात्‌ सायणाचार्येण यधपीन्द्रादयस्तत्र तत्र हूयन्ते, तथापि 

परमेश्वरस्यैवनद्रादि रूपेणावस्थानाद विरोधः, इत्युक्गस्राददोष इति । 

एवं ग्राप्ते बरूमः-पदीन्द्रादिभिर्नामभिः परमेश्वर एवोच्यते, तहिं परमेश्वर- 
स्येन्द्रादिरूपावस्थितिरनुचिता । तद्यथा-“अज एकपात्‌, 'स पर्यगाच्छुकम- 


- काय' मित्यादिमन्त्राथेन परमेश्वरस्य जन्मरूपवत्त्वशरीरघारणादिनिपेधात्तत्कथन- 


प्सदस्ति। ` | | 


एवभेव सायणाचाव्येकृतभाष्यदोषा बहवः सन्ति । अग्रे यत्र यत्र यस्य 
यस्य मन्त्रस्य ब्याख्यानं करिष्यामस्तत्र तत्र तद्भाष्यदोपान्‌ प्रकाशयिष्याम इति । 
> भसावाथे--प्रश्न--क्योंजी ] जो तुम यदद वेदों का भाष्य बनाते हो, सो पूर्व 
अचाय्यो के भाष्य के समान बनाते हो, वा नवीन । जो पूथैरचित भाष्यों के समान है, 
तब तो वनान व्यर्थ है। क्योंकि, वे तो पहिले ही से बने बनाये हैं। और जो नया 
बनाते हो, तो उसको कोई भी न मानेगा । क्यों क्रि, जो विना प्रमाण के केवल अपने ही 
कल्पना से बनाना है, यह बात कब ठीक हो सकती है ! 
उत्तर- यह भाष्य प्राचीन आचाय्या के भाष्यों के अनुकूल बनाया ज्ञाता है । 
परन्तु जो रावण. उवर, साथण ओर मद्दीधर आदि ने भाष्य बनाये हैं, बे सब 
४४ ; 
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____ 5 5 मम मिस मलिक लक 
मूलमन्त्र और ऋषिकृत व्याख्यानों से विरुद्ध हैं । मैं वैसा भाष्य नहीं बनाता। क्योंकि 
उन्होंते वेदों की सत्यार्थता और अपूर्वेत कुछ भी नहीं जानी । आर ज्ञो यह मेरा भाष्य 
बनता है, सो तो वेद, वेदाङ्ग, ऐतरेय, शतपथत्राह्मणादि भ्रन्थों के अनुसार होता है । 

_ क्योंकि जो जो वेदों के सनातन व्याख्यान हें, उन के प्रमाणों से युक्त बनाया जाता ऱ्ह, 
यही इस में अपूर्वता है । क्योंकि जो जो प्रामाण्याप्रामाएयविषय में वेदों से भिन्न शासन 
गिन आये हैं, वे सब वेदों के ही व्याख्यान हैं । वैसे ही म्यारहसौ सत्ताईस=? १२७ वेदों 
की शाखा मी उन के व्याख्यान ही हैं। उन सब ग्रन्थों के प्रमाणयुक्त यह भाष्य बनाया 
ज्ञाता है । 


और दूसरा इस के अपूव होने का कारण यहद भी हे कि इस में कोई बात 
अप्रमाण वा अपनी रीति से नहीं लिखी जाती । और जो जो भाष्य उवट, सायण, 
महोधरादि ने बनाये हैं, वे सब मूलार्थ और सनातन वेद्व्याख्यानों से विरुद्ध हैं। तथा 
ज्ञो जो इन नवीन भाष्यो के अनुसार अंग्रेजी, जमनी, दक्षिणी ओर बंगाली आदि 
भाषाओं में वेदव्याल्यान बने हैं, वे भी अशुद्ध हैं । 


जैसे देखों-सायणाचार्य्य ने वेदों के श्रेष्ठ अर्थो को मदी जान कर कद्दा दै 
कि 'सब वेद्‌ क्रियाकाएड का ही प्रतिपादन करते हें ।' 

यह उनकी बात मिथ्या है । इसके उत्तर में जैसा कुछ इसी भूमिका के पूर्व 
प्रकरणों मे संक्षेप से लिख चुके हैं, सो देख लेना । 


देसे ही ( इन्द्रं मित्रश ) सायणाचाय्ये ने इस मन्त्र का अर्थ भी श्रान्त से 

बिगाड़ा दै । क्योंकि उन ने इस मन्त्र में विशेष्य विशेषण को अच्छी रीति से नहीं 
समक्ष कर, इन्द्र शब्द को तो विशेष्य करके वणन किया और मित्रादि शब्द उस के 
विशेषण ठहराये हैं । यह उन को बड़ा भ्रम हो गया, क्योंकि इस मन्त्र में अशि शब्द 
विशेष्य और इन्द्रादि शब्द उस के ही विशेषण हैं । इसलिये विशेषणों का विशेष्य के 
साथ अन्य होकर पुनः दूसरे दूसरे विशेषण के साथ विशेष्य का अन्वय कराना होता 
और विशेषण का एक वार विशेष्य के साथ अन्वय होता है । इसी प्रकार जहां जहां 
एक के सैकड़ों वा हआरों विशेषण होते हैं, वहां बहां भी विशेष्य का सेकड़ों वा हजारों 
घार उच्चारण होता है । वैसे द्वी इस मन्त्र में विशेष्य की इच्छा से ईश्वर ने अभि शब्द 
का दो वार उच्चारण किया, और अञ्चि आदि ब्रह्म के नाम कहे हें । यह बात सायणा- 
चार्य्य ने नहँ जानी | इससे उन की यह भ्रान्ति सिद्ध है । इसी प्रकार निरुक्तकारे 
ने भी ग्रञ्चि शब्द को विशेषय ही वर्णन किया हे--( इममेत्रारझि० ) । यहां अभि और 
इन्द्रादि नाम एक सदू वस्तु ब्रह्म ही के हैं। क्योंकि इन्द्रादि शब्द अझि के विशेषण 

आर अग्नि आदि ब्रह्म के नाम हैं | 

र ऐसे ही सायणाचार्य ने और भी बहुत मग्त्रों की ब्याख्याओं में शब्दों के अर्थ 
उडे किये हैं । तथा उनने--'सब मन्त्रों से परमेश्वर का ग्रहण कर रकल है । जेले 
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RR टा तली 
राजा का पुरोहित राज्ञा ही के दित का काम सिद्ध करता है, अथत्रा जो अञ्चि यज्ञ के 
सम्बन्धी प्रथम भाग में हवन करने के लिये है, उसी रूप से ईश्वर स्थित है । 


यह सायणाचार्य का कथन अयोग्य और पूर्वापर विरोधी होकर आगे पीछे 
के सम्बन्ध को तोड़ता हे । क्योंकि जव सब नामों से परमेश्वर ही का प्रह्दण करते हैं, 
तो फिर जिस अञ्चि में हवन करते हैं, उस को किस लिये ग्रहण किया है ? 

अर कदाचित्‌ कोई कहे कि-जो सायणाचार्य्य ने वहां इन्द्रादि देवताओं - 
का ही ग्रहण किया हो, तो उससे कुछ भी विरोध नहीं आ सकता । 


इसका उत्तर यह है कि- जब इन्द्रादि नामो से परमेश्वर ही का ग्रहण है, 

तो वह निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, व्यापक और अखण्ड होने से जम्म” लेकर भिन्न भिन्न 

व्यक्तिवाला कभी नहीं हो सकता । क्योकि वेदों में परमेश्वर का एक अज और अकाय 

अर्थात्‌ शरीरसम्वन्धरहित आदि गुणों के साथ वर्णन किया है । इससे सायणाचार्य 

का कथन सत्य नहीँ हो सकता | इसी प्रकार सायणाचार्य ने जिस जिस मन्त्र का 

RE व्याख्यान किया है, सो सब क्रमपूर्वक आगे उन मन्त्रों के व्याख्यान में लिख 
या जायगा । 


€ 


आष्यस्‌--एवमेव महीधरेण महानर्थरूपं वेदार्थदूषकः वेददीपाख्यं विवरण 
[ विवरणं ? ] कृतं, तस्पापीह दोषा दिग्दशनवस्रदर्यन्ते-— 

भाषार्थ--इसी प्रकार महीधर ने भी . यजुर्वेद पर सूल से अत्यन्त विरुद्ध 
व्याख्यान किया है । उसमें से सत्यासत्य की परीक्षा के लिये उन फे कुछ दोष यहां भी 

दिखलाते हैं-- | 

गणानां त्वा गणप॑ति९ हवामहे पियाणां त्वा पियप॑ति९हवामहे 
“> FN 9 | NN NO ~ ~ ~ 
निर्धानां त्वा निविपतिं< हवामहे चसो मम । आहर्मजानि गर्भधमा 
र 1 «> © 
त्वसजास गभघस्‌ ॥ १ ॥ यज्चः० अ० २३। मं० १३ ॥ 

भाष्यम्‌--अस्य मन्त्रस्य व्याख्याने तेनोकृप्र--'अस्मिन्मन्त्रे गणपति- 
शब्दादश्वो वाजी ग्रहीतव्य इति । तद्यथा महिषी यजमानस्य पत्नी, यङ्गशालायां) 
पश्यतां सर्वेषाम्रृत्विजामश्वसमीपे शेते । शयाना सत्याई--हे अश्व ! गर्भधं गर्भ 
दधाति गभधं गर्मधारक॑ रेतः, अहं आ अजानि, आकृष्य च्षिपामि | त्वं च गर्मध॑ 
रेतः आ अजासि आकृष्य ्षिपसिः ॥ [. १ ] ॥ | 

भाषांथे--( गणानां त्वा० ) इस मन्त्र में महीधर ने कहा हे कि--गणुपति 


शब्द से घोड़े का ग्रहण है । सो देखो महीधर का उलटा अर्थ कि 'सब ऋत्तविज्ों के 
सामने यजमान की ल्ली घोड़े के पास सोवे, और सोती हुई घोड़े से कहे कि, हे अश्व ! 
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MRS री >> -ृ न्‍ऑऑअन्‍फन्नग पी: 
जिससे गर्भधारण होता है, ऐसा जो “तेरा वीर्यं है उसको मैं खच के अपनी योनि में 


डालू', तथा तूं उस दीय्ये को सुभ में स्थापन करनेवाला हे ।। [१]॥ 

अथ सत्योऽथः-गणानां त्वा गणपति हवामह हात त्राह्मण- 
पत्यं, ब्रह्म वे बृहस्पति्रह्मणवैनं तङ्भिषञ्यति, प्रथञ्च यस्य सप्रथश्च 
नासेति || ऐत० पं० १ | क॑० २१॥ 

प्रजापति जमदग्निः सोड्यमेधः ॥ चुक्न॑वाब्वो विडितरे 


NN 60) 


चशव! ॥ चत्रस्थंतद्रप याद्वरण्थस्‌ ॥ ज्यातिब हरण्यस्‌ ।। 
श० कां० १३ | अ० २ | ब्रा० २ | छं० १४, १९, १७, १६ ॥ 
न चै मनुष्य$ स्वग ज्ञाकन्नज्जसा चेदाश्वा च स्वगं लाकमख्सा 
चेद || श० कां० १३ । अ० २। ब्रा० ३ । कं० १ ॥ 


राष्रमश्वमेधो ज्योतिरिव तद्रा दधाति ॥ चत्राघव ताहुश 
कुतानुकरामचुवत्तमानं करोति ॥ अथो चतरं वा अश्वः चत्रस्थंतदूचं 
यद्धिरण्यं, चत्रमेव तत्चत्रेण समधयति॥ चिशमेव तशा समधयांते॥ 
श० फ़ाँ० १३। अ० २। ग्रा० २। क॑० १६, १५, १७, १६ ॥ 


गणानां त्वा गणपति& हवामह इति । पत्न्यः परियन्त्यपहलु- 

चत एवास्मा एतदतोऽन्येवास्मै दलुवतेऽथों धुवत एवैनं त्रिः परियन्ति, 
त्रयो वा इमे लोका एभिरेवेने लोकेधुवते, त्रिः पुनः परियन्ति षट्‌ 
सम्पद्यन्ते, षड्‌ वा ऋतव ऋतुभिरवेनं धुवत॥ अप वा एतेभ्यः प्राणा! 
क्रामन्ति, ये यज्ञे धुवनं तन्वते; नवकृत्वः परियान्ति, नच वे प्राणः, 
प्राणानेवात्मन्द्धते, नेभ्यः प्राणा अपक्रामन्त्याहमजानि गभधमात्वम- 
जासि गर्भधमिति, प्रजा वै पशवो गमेः प्रजामेव पशूनात्मन्धत्ते ॥[१]॥ 
श० काँ० १३ | अ० २। व्रा० ८] क०४, ₹ ॥ 


भाष्यम्‌-( गणानां त्वा? ) वयं गणानां गणनीयानां पदाथेसमूहाना 


गणपतिं पालकं खामिनं ( त्वा ) त्वां परमेश्वरं ( हवामहे ) ग्रह्णीमः । तथैव सर्वेषां 


ग्रियाणामिष्टमित्रादीनां मोक्षादीनां च प्रियपति त्वेति पूर्ववत्‌ | एवमेव निधीनां 


बिद्यारत्नादिकोशानां निधिपतिं त्वेति पूर्ववत्‌ । बसत्यरिमिन्‌ सर्वे जगद्वा यत्र बसति 


१- शतपथ में उपलब्ध पाठ कुतानुकरामनुवत्मानं || सं० ॥ 
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= OS CO 
स वसुः परमेश्वरः, ततसम्बुद्धौ हे वसो, परमेश्वरपरत्वम्‌ । सबोन्‌ कार्यान्‌ भूगोला- 
न्खसामथ्यें गभवद्दधातीत स गर्भधस्तं त्वामहं भवत्कूपया आजानि, सषेथा जानी- 
याम्‌ । ( आ त्वमजासि ) हे भगवन्‌ ! त्वं तु आ समम्ताज्ज्ञातासि । पुनगर्भव- 
मित्युङ्कधा वयं प्रकृतिपरमाख्यादीनां गर्भधानामपि गर्भूध॑ त्यां मन्यामहे । नेवातों 
मिन्नः करिवदगभधारकोऽस्तीति । 
एवमेवैतरेयशतपथन्राह्मणे गणपातशब्दार्थो वर्णितः--( ब्राह्मणस्पस्यं० ) 
अस्मिन्मन्त्रे ब्रह्मणो वेदस्य पतेर्भावो वर्शितः । ब्रह्म वै बृहस्पतिरित्युक्तत्वात्‌ । तेन 
ब्रह्मोपदेशे नेवैनं जीबं यजमानं वा सत्योपदेष्टा विद्वान्‌ भिषज्यति रोगराह्वेतं करोति । 
आत्मनो भिषजं वैद्यमिच्छतीति । यस्य परमेश्वरस्य प्रथः सर्वत्र व्याप्तो विस्तृतः, 
सम्रथश्च, प्रक्ृत्याकाशादिना प्रथेन सामर्थ्येन वा सह वत्तते स सप्रथस्तदिदं 
नामद्यं तस्येचास्तीति । 
प्रजापतिः परमेश्वरो चै इति निश्चयेन, 'जमदभिसंज्ञो5स्ति । 
अन्र प्रमाणम्‌ 
जमदग्नयः प्रजामिताग्नयों चा, प्रज्वलिताग्नयों वा, तैरभिहुतो 
भवति || निरु अ० ७ | खं० २४ || | 
आष्यस्‌-इमे सूर्यादयः प्रकाशकाः पदार्थीस्तस्य सामथ्यादेव प्रज्वलिता 
भवन्ति । तेः स्रय्यादिभिः कार्य्येस्तन्नियमेश्व कारणाख्य ईश्वरोऽभिहुतश्चाभिप्ुर्येन 
पूजितो भवतीति । यः स जमदग्निः परमेश्वरः ( सोऽश्वमेधः ) स एव पणेश्वरो- 
अश्वमेधाय इति प्रथमोऽरथः | 
अथापर/--च्षत्र॑ वाश्वो बिडितरे पशव इत्यादि | यथाऽश्वस्यापेत्येतर 
इमेऽजादयः पशवो न्यूनबलवेगा भवन्ति, तथा राज्ञः सभासमीपे बिट्‌ प्रजा निबलैव 
भवति । तस्य राज्यस्य, यद्विरिणयं सुवणीदिवस्तु ज्योतिः प्रकाशो वा न्यायकरण- 
मेतत्खरूपं भवति । यथा राजप्रजालङ्कारेश राजप्रजाधर्मो वरितः, तथैव जीवेश्वरयोः 
सस्पामिसम्बन्धो वण्येते । ' 
नैव मनुष्यः केवलेन खसामर्थ्येन सरलतया' खगे परमेश्वराख्यं लोकं 
वेद, किन्त्वीश्वरानुग्रहेणेव जानाति । अश्वो यत ईश्वरो वा अश्व ॥ श° कार 


Ps क ह 6202 ) COTM NFP eee] 


१--'सहजतया' इति हस्तलिखितभूमिकायां पाठः ॥ सं० ॥ 
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१३।अ० ३० ३। क ४॥ अश्नुते व्याप्नोति सब जगत्सोऽश्व ईश्वर) । इत्युक्न- 
त्वादीश्वरस्येवात्रा श्वसंज्ञास्तीति । 

अन्यच्च ( राष्ट्र वा० ) राज्यमश्रमेधसंज भवति । तद्राष्ट्रे राज्यकमणि 
ज्योतिदेधाति । तत्कमंफलं-च्षत्राय राजपुरुषाय भवति । तच खसुखायेव विश प्रजां 
कृतानुकरां खवत्तेमानामनुकूलां करोति । अथो इत्यनन्तरं चत्रमेवाश्वमेधसंज्ञकं भवति । 
तस्य यद्विरणयमेतदेव रूपं भवति । तेन हिरण्याद्यन्वितेन चत्रेण राज्यमेव सम्यग्‌ 
वर्धते, न च प्रजा । सा तु खतन्त्रखभावास्वितया विशा समर्थयति । अतो यत्रेको 
राजा भवति, तत्र प्रजा पीडिता जायते | तस्मास्रजासत्तयैव राज्यप्रवन्धः कार्ये 
इति । , 

( गणानां० ) स्मियोऽप्येनं, राज्यपालनाय, विद्यामयं सन्तानशिक्षाकरणाख्यं 
यज्ञ, परितः सवतः प्राप्नुयुः । प्राप्ताः सत्योऽस्य सिद्धये यदपद्ववार्यं कर्मा- 
चरन्ति, अतः कारणादेतदेतासामग्ये विद्वांसो दूरीङुवेन्ति | अथो इत्यनन्तरं य एनं 
विचालयन्ति, तानप्यन्ये च दृरीकुर्युः | एवमस्य त्रिवारं रक्षण स्था कुर्युः । एवं 
प्रतिदिनमेतस्य शिक्षया रक्षणेन चात्मशरीरवलानि सम्पादयेयुः । ये नरा; पूर्वोक्त 
गर्भधं परेश्वरं. जानन्ति, नैव तेभ्यः प्राणा बलपराक्रमादयोऽपक्रामन्ति । तस्मान्म- 
तप्यस्तं गर्मधं परमेश्वरमहमाजांनि समन्ताज्ञानीयामितीच्छेतू । (प्रजा वै पशवः०) 
इथरसामध्येगर्भात्सर्वे पदार्था जाता इति योजनीयम्‌ । यश्च पशूनां प्रजानां मध्ये 
विज्ञानान्‌ भवति, स इमां सर्वा प्रजामात्मनि, अतति सपत्र व्याप्नोति तस्मिन्‌ 
जगदीश्वरे वत्तेत इति, धारयति ॥ [ १ ] ॥ 

इति संचेपतो गणानां त्वेति मन्त्रस्यार्थ वरितः । अस्मान्महीधरस्यार्थो- ` 
उत्यन्तविरुद्ध एवास्तीति मन्तव्यम्‌ | [ 

भाषार्थ--( गणानां त्वा०) ऐतरेय ब्नाह्मण में गणपति शब्द की पेसी 

व्याख्या की है कि यह मन्त्र ईश्वरार्थ का प्रतिपादन करता है । जेले ब्रह्म का नाम 
वृहस्पति, ईश्वर तथा वेद्‌ का नाम भी ब्रह्म है । जेले अच्छा वेध रोगी को औषध 
देके दुःखॉ से अलग कर देता है, वैसे ही परमेश्वर भी वेद्रोपदेश करके मनुष्य को 
विज्ञानरूप ओषधि देके विद्यारूपदुःखों से छुड़ा देता है। जो कि--प्रथ' अर्थात्‌ 
विस्तृत, सव में व्याप्त, और 'सप्रथ' अर्थात्‌ आकाशादि विस्तृत पदार्थों के साथ भी 
व्यापक हो रहा है | इसी प्रकार से यह मन्त्र ईश्वर के नामों को यथावत्‌ प्रतिपादन 
कर रहा दे । ऐसे ही शतपथ ब्राह्मण में भी-राज्यपालन का नाम “अश्वमेध”, राजा 
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व र्या डा 
का नाम अश्व आर प्रजा का नाम घोड़े से भिन्न 'पशु' रक 

5 खा है । राज्य क॑ 
, और ज्योति का नाम हिरण्य है । ज्य की शोभा धन 


तथा 'अश्व' नाम परमेश्वर का भी है, क्योंकि कोई म न तती 
रर ) जुष्य खगलोक को 
अपने ल म से नहाँ जान सकता, किन्तु अश्व अर्थात्‌ जो इश्वर है वही 
उन के लिये खगजुख को जनाता और जो मनुष्य प्रेमी धर्मात्मा 
ल त्मा हैं, उन को सव 


तथा (राष्ट्रमश्वमेधः) राज्य के प्रकाश का धारण करना समा ही का काम 
आर उसी सभा का नाम राज्ञा है । वही अपनी ओर से प्रजा पर कर लगाती हरे | 
क्योंकि राज ही से राज्य और प्रजा ही से प्रजा की बृद्धि होती ड्व «» 

( गणानां त्या० ) खरी लोग भी राज्यपालन के लिये लिये ति 
सम्तानों को करती रहेँ । जो इस यज्ञ को प्राप्त होके भी सागो ल 
मिथ्याचरण करती हैं, उन के इस कर्म को विद्वान्‌ लोग प्रसन्न नहीँ करते। और जो 
पुरुष सन्तानादि की शिक्षा में आलस्य करते हैं, अन्य लोग उनको बांध कर ताइना 
देते हैं । इस प्रकार तीन, छः वा नव वार इस की रक्षा ले आत्मा शरीर और बल को 
सिद्ध कर | जो मनुष्य परमेश्वर की उपासना करते हैं, उनके बलादि गुण कभी नए 
नहीं होते । ( आहमज्ञानि० ) प्रजा के कारण का नाम गर्भ” है उस के समतुल्य वह 
समा, प्रजा ओर प्रजा के पशुओं को, अपने आत्मा में धारण करे । अर्थात्‌ जिस प्रकार 
अपना सुख चाहे, वेसे ही प्रजा और उस के पशुओ्रों का भी सुख चाहें ॥ [१]॥ 

( गणानां त्वा० ) जो परमात्मा गणनीय पदार्थों का पति अर्थात्‌ पालन करने 
दारा दै, (त्वा) उस को (हवामहे) हम लोग पूज्यवुद्धि से ग्रहण करते हैं। 
( प्रियाएां० ) जो कि हमारे इष्ट मित्र और मोक्ष उुखादि का प्रियपति, तथा इम को 
आनन्द में रख कर सदा पालन करने वाल्ला है, उसी को हम लोग अपना उपास्यदेव 
जान क ग्रहण करते हें । ( निधीनां स्वा०) जो कि विद्या और सुखादि का निधि 

: अर्थात्‌ हमारे कोशों का पति है, उसी सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर को हम अपना राजा और 
स्वामी मानते हें । तथा जो कि व्यापक होके लव जगत्‌ में और सब जगत्‌ उसमें बस 
रहा है, इस कारण से उस को “बसु कहते हैं । हे बसु परमेश्वर ! जो आप अपने 
सामथ्ये से जगत्‌ के अनादिकारण में गर्भ घारण करते हैं, अर्थात्‌ सब मूत्तिमान द्रब्यों 
को आप ही रचते हैं, इसी हेतु से आप का नाम 'गर्भेध! है। ( आहमजानि ) मैं ऐसे 
गुणसद्दित आपकी जानू' । (आ त्व० ) जैले आप सब प्रकार से सब को जानते हैं, 

से दी मुझ को भी सब प्रकार से ज्ञानयुक्त कीजिये । ( गभेधं ). दूसरी वेर 'गर्भध' 

_ शब्द का पाठ इसलिये है कि जो जो प्रकृति और परमाणु आदि कायंद्रव्यों के गर्भरूप 
है, उन में भी सब जगत्‌ के गर्भरूप बीज को धारण करनेवाले इश्वर से भिन्न दूसरा 

फाय्ये जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और लय करनेवाला कोई भी नहीं है ॥ [ १]॥ 


घही अर्थ ऐतरेय, शतपथ ब्राह्मण में कदा है। विचारता चाहिये कि इस 
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सत्य अर्थ के गुत्त होने ओर मिथ्या नवीन अर्थों के प्रचार होने से मचुष्यों को ्ान्त 
करके वेदों का कितना अपमान कराया है, जैले यद दोष खरिडत हुआ, वैसे इस भाष्य 
की प्रबृत्ति से इन सब मिथ्या दोषों की निवृत्ति हो जायगी । 
२ ७ च". (| e | 
ता उभौ चतुर पदः संप्रसारयाव स्वर्ग लोके प्राणुबाथा दृषा 
बाजी रेतोधा रेतों दधातु || २॥ य° अ०.९३ | मं० ३० ॥ 


महीधरस्थाथः--अश्वशिश्नपुपस्थे कुरुते वृषा वाजीति | महिपी खय- 
मेवाश्वशिशनमाकृष्य खयोनो स्थापयति’ ॥ [ २] ॥ 

भाषार्थ--महीधर का अर्थ -'यजमान की स्त्री घोड़े के लिङ्ग को पकड़ कर 
आप ही अपनी योनि में डाल देवे ॥ २॥ 

सत्योऽधः—ता उ भौ चतुरः पदः सम्प्रसारयावेति मिधुनस्था- 
वरुध्यै स्वर्ग लोके प्रोणुवाथामित्येष वै स्वर्गो लोको यत्र पशु संज्ञप- 
यन्ति । तस्मादेवमाह बृषा वाजी रतोधा रेतो दधात्विति [मिथुनः 
स्पैवावरुध्ये ॥ [ २ ] || श° कां १३।अ०२। ब्रश ८।क० ९॥ _ 


माष्यम--आवां राजप्रजे, धमोर्थकाममोच्षान्‌ चतुरः पदानि, सदैव मिलिते 

भूत्वा सम्यक्‌ विस्तारयेवहि । कस्मै प्रयोजनायेत्यत्राह--खर्गे सुखविशेपे, लोके 

द्रष्टव्ये भोक्व्ये, प्रियानन्दस्य स्थिरत्वाय । येन सतरीन््ाणिनः सुखैराच्छादयेव हि । 

यस्मिन्‌ राज्ये पशु पशुखमावमन्यायेन परपदाथोनां दरार जीवं विद्योपदेशदणडदानेन 

तम्यगवबोधयन्ति, सैष एवं सुखयुक्की देशो हि स्वर्गो भवति । तस्मात्कारणादुभयस्य 

सुख्ायोभये विद्ादिसदयुणानाममिव्कं वाजिनं विज्ञानवन्त॑ जनं प्रति विद्याबले 
सततमेव दधालित्याहाय॑ मन्त्रः || [ २ ]॥ 

भाषा्थ--(ता उमौ० ) राज्ञा और प्रजा दम दोनों मिल के धर्म, अर्थ, काम 

शौर मोक्ष की सिद्धि के प्रचार करने में सदा प्रवृत्त रहे । किस प्रयोजन के लिये ? कि 


दोनों की अत्यन्त खुखरूप खगेलोक में प्रिय आनन्द की स्थिति के लिये । जिले दम॑ 
दोनों परस्पर तथा सब प्राणियों को सुख से परिपूर कर देवें । जिस राज्य में मनुष्यं 


लोग अच्छी प्रकार इश्वर को जानते हैं, बढी देश सुखयुक्त होता दै । इससे राजा और | 


प्रज्ञा परस्पर खुख के लिये सद्णुणों के उपदेशक पुरुष की सदा सेवा करें ओर विद्या 
तथा बल को सदा बढ़ावें। इस अर्थ का कदने वाला 'ता उभो०! .यहद मन्त्र हे इस 
झर्थ से मद्दीधर का अर्थ अत्यस्त विरुद्ध दे ॥.( २] ॥ 
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_ य॒कासकी शकस्तिकाहलभिति ब्य  एः शकुन्तिकाहलगिति वब्यचाति । 
आहान्त गभे पसो निगल्गलीति धार॑का ॥ [३]॥ 
ह य० अ० २३। म॑ २२ || 
- महीधरो वदति--अध्वर्वादय! कुमारीपत्नीभिः सह सोपहासं संवदन्ते । 
अझ्युल्या योनि प्रदेशयन्नाह, ल्लोणां शीघगमने योनौ इंलहलाशब्दो भवतीत्य; । 
[( गभे )] भगे योनों शझनिसदृश्यां यदा पो लिंगमाहन्ति आगच्छति, पुंस्प्रज- 
ननस्य नाम, हन्तिगत्यर्थ : | यदा भगे शिश्नमागच्छति, तदा ( धारका ) धरति 
लिङ्गमिति धारका योनिः, ( निगरंगलीति ) नितरां गलति वीर्य "क्षुरति, यद्वा 
शब्दाडुकरणं गरगलेति शब्दं करोति’ ॥ [ ३ ॥ ] 
यकोलकौ० ॥ [ ४ ] || [ य° अ० २३। म॑ २३] ॥ 
` 'कुसारी अध्वसु प्रत्याह । अङ्गुल्या लिङ्गं प्रदेशयन्त्याह । अग्रभागे 
सच्छिद्रं लिङ्गं तव मुखमिव भासते’ || [४]॥ - 
७6 
आषार्थ--मद्दीधर का अर्थ--'यज्ञशात्रा में अध्वर्यु आदि ऋत्विज लोग 
कुमारी ओर ख्यो के साथ उपहासपूवेक संवाद करते हैं। इस प्रकार से कि 
अङ्गुली से योनि को दिखला के हंसते हें । ( आहलगिति० ) जब स्त्री लोग जल्दी 


जल्दी चलती हैँ, तब उन की योनि में हलहला शब्द, और जब भग लिङ्ग का संयोग 
होता है तब भी हलहदला शब्द होता, और योनि और लिङ्ग से वीथ्य करता है? ॥ [३]॥ 


| ( यकोसकौ० ) 'कुमारी अध्वर्यु का उपहास करती है कि जो यह छिद्रखदित 
तेरे लिकू का अग्रभाग है, सो तेरे सुख के समान दीख पड़ता है! [ ४] ॥ 

अथ सत्योऽ्थः--““यकासकौ शकुन्तिकेति । विड्‌ वै शकुन्ति- 
काहलागिति बञ्चतीति। विशो वै राष्ट्राय वश्चन्त्याहन्ति गभे शसो 
निगल्गलीति घारकेति । 1र्वड्‌ वै ग भो राष्ट्रं पसो, राष्ट्रमेव विर्याहन्ति 
तस्माद्राष्ट्री पिशं घातुक!” ॥ [ ३-४ ] || श० कां० १३। अ० २ | ब्ा० ३ | क॑० ६ || 

भाष्यम--( विड्‌ वै०) यथा शयेनस्य समीपे<ल्पपक्षिणी निषेला भवति, 
` वैव राज्ञः समीपे ( विट्‌ ) प्रजा निर्बला भवति । ( आइलगिति वब्चतीति ) 
` राजानो विश प्रजाः ( वै ) इति निश्चयेन राष्ट्राय राजसुखप्रयोजनाय सदैव 
` भशवन्तीति । ( आहन्ति० ) विशो गभसंज्ञा भवति, पसाख्यं राष्ट्रं, राज्यं प्रजया 
स्परेनीयं भवति । यस्माद्राष्ट्र तां प्रजां प्रविश्याहन्ति समन्ताडूननं पीडां करोति, 


> 
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यस्माद्राष्ट्री एको राजा मतश्चेत्तहिं विशं प्रजां घातुक्रो भवति, तस्मास्कारणादेको 
मनुष्यो राजा कदाचिन्नैव मन्तव्यः | किन्तु सभाध्यक्ष/ सभाधीनो यः सदाचारी 
शुभलच्णास्तरितो बिद्वान्स प्रजाधी राजा मन्तव्यः । अस्मादपि सत्यादथोन्मदीधर- 
स्यातीवदुष्टोऽथोऽस्तीति विचारणीयम्‌ || [ ३-४ ] ॥ 

र भाषाथे--( यकासकौ० ) प्रजा का नाम शक्कुन्तिका है, कि जेसे बाज्ञ के 
सासने छोटी छोटी चिड़ियाओं की दुदेशा होती दवै, वैसे ही राजा के सामने प्रजा की। 
( आंहलगिति० ) जहां एक मनुष्य राजा होता है, वहां प्रज्ञा ठगी जाती है । ( आइन्ति 
गभे पसो० ) तथा प्रज्ञा का नाम 'गभ' और राज्य का नाम 'पस' है । जहां एक सलुष्य 
राजा होता है, वहां वह अपने लोभ से प्रजा के पदार्थो की हानि ही करता चला जाता 
है । इसलिये राजा को प्रजा का घातुक अर्थात्‌ हनन करनेवाला भी कहते हैं । इस 
कारण से एक को राजा कभी नहीं मानना चाहिये, किन्तु धार्मिक विद्वानों की सभा 
के आधीन ही राज्यप्रबन्ध होना चाहिये । 

, अ... ।/यकासकोच :इत्यादिमन्तजों-के' शंतपथ॑प्रतिपादित -अर्थों से महीधर आदि 
अल्पक्ष लोगों के बनाये हुए अर्था का अत्यन्त'विरोध् हे ॥.[ ३-४ ]॥ 


प १ माता च ते पिता च्‌ तेःग्रं उक्षस्थ रोहतः |: ५. . 


प्रतिलामीलिं ते. पेता ग मे मशिलतश्सपमत्‌ | [५ ].॥ 
य० झ००२३) मं०. २४-॥ 


महीधरस्थो4१/-- ब्रह्मा मंहिपींमा्ह-महिषि हये हमें सहिषि ! ते तवं माता, 
चं पुनस्ते तंत्र पिता, ,-यंदा वृक्षस्य वृत्तजस्य काष्ठमयस्य मह्चकस्याग्रशुपरिभागं 
रोहतः आरो इत, तदा ते पिता गमे-भरो प्रुष्टि परश्तिल्यं लिङ्गमतंसृयत्तसयति प्रक्षिपति । 
एवं. तवोत्पत्तिरित्यश्लीलग्ू । लिङ्गग्च॒त्थानेनालङ्करोति वा-तवः भोगेन. स्निह्यामीति 
वदन्नेव. तवोस्प्ति?।| [ ४ | 10000 


CTU NONE 3 » ४” 


४७ ar 


खे. कहता दे कि-जंब्र तेरी मातां और पिता पलंग. क्रे ऊपर चढ़ के तेरे पिता ने 
सुटिंतुल्य लङ्ग को तेरी मांता के भग में' डाला, तब तेरी उत्पत्ति हुई। उसने ब्रह्मा से 
कहा कि तेशीः भी उत्पत्ति;ऐसे ही हुई है, इससे, दोनों की उत्पत्ति तुल्य. है' ॥ [ ४ ]॥ 
अथ; संत्योऽः¬ “माता च ते पिता. च त: इति.।. इयं वे मातासौ 
'पित्राम्यामरेवैनं स्वर्ग लोकं गमयत्यग्र -शृचस्यः रोहत्तः इति । -श्रीवे राष्ट्र 
स्थाग्र%*श्रियमेवैन९ राष्ट्रत्यात्र गमयति ।; प्रतिलामीति ते पिताः गमे | 
सुटिम्रित९सयादोति। विह वे गभो राष्ट्रं सुष्टी; ` रष्ट्रमेवाविरयाहान्ति; | ह, 
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तस्माद्राष्ट्र विशं घातुकः?” ॥ ५ ॥ श०्कां१३। ग्र० २। घ्रा० ३ | कऽ ७ ॥ 
`- आष्यस्‌--( माता च ते० ) हे मनुष्य ! इयं प्रथिबी विद्या च ते तब 
माढ्वदस्ति । ओषध्याद्यनेपदाथदानेन विज्ञानोत्पत्त्या च मान्यहेतुस्वात्‌ । असौ 
यी प्रकाशो विद्ठानीश्वरथ तव पिदृवदस्ति । सर्वपुरुपाथौनुष्ठानस्प सर्वसुखप्रदानस्य 
च हेतुत्वेन पालकस्वात्‌ । विद्वान्‌ ताभ्यामेवैनं जीवं खर्ग सुखरूपं लोकं गमयति । 
( अर्र वृक्षस्य० ) या शीरविद्याशुभशुणरत्नदिशोभान्विता च लल्त्मीऽ सा राष्ट्र 
' स्यागरहुत्तमाङ्गं सवति । सेवेनं जीवं श्रियं शोभां गमयति, यद्राष्ट्रस्पाग्रमग्रय मुख्य 
सुखं च । ( प्रतिल्यामीति० ) विट्‌ प्रजा गभाख्याड्यांदेश्वय्येप्रदा, ( राष्ट्र युष्टी> ) 
राजकर्म सुषिः, यथा शुष्टिना मनुष्यो धनं ग्रह्माति; तथैषैक्गो राजा चेत्तर्हि पत्नपातेन ` 
प्रजास्यः स्वसुखाय सर्वा' श्रेष्ठा शरियं हरत्येव । यस्माद्राष्ट्र विशि प्रजायां प्रविश्य 
आइन्ति, समद्र विश घातुको भवति । अस्मादथोन्महीधरस्पाथथोंड्यन्तविरुद्धो- 
ऽस्ति, तस्मात्स नेव केनापि मन्तव्यः | ५ ॥ . 
- 

_ जावाथ--सत्य अर्थ--( माता च ते० ) सब प्राणियों की पृथिवी और विद्या 
माता के समान सत्र प्रकार के मान्य करानेवाली, और सूय्येलोक विद्वान तथा परमेश्वर 
पिता के समान हें । क्योंकि सूर्थलोक पृथिवी के पदार्थों का प्रकाशक और विज्ञानदान से 
परिडत तथा परमात्मा सबके पालन करनेवाला है। इन्हीं दोनों कारणों से विद्वान, 
लोग जीवों को नाना प्रकार का सुख प्राप्त करा देते हैं । ( अग्न॑ वृक्षस्य०) भरी जो 
लक्ष्मी है, सो ही राज्य का अग्रभाग अर्थात्‌ शिर के समान है। क्योंकि विद्या और 
धन ये दोनों मिल के ही जीव को शोभा और राज्य के सुख को प्राप्त कर देते हे | 
( प्रतिलामीति० ) फिर प्रज्ञा का नाम 'गभ' अर्थात्‌ ऐश्वय्ये की देनेवाली और राज्य का 
नाम 'मुष्टि! है। क्योंकि राजा अपनी प्रजा के पदार्थों को मुष्टि से ऐसे हर लेता है, कि 
जैसे कोई बल करके किसी दूसरे के पदार्थ को अपना बना लेवे । वैसे ही जहां अकेला 
मजुष्य राजा होता है, वहां घ्य पक्षपात से अपने सुख के लिये जो जो प्रजा की 
श्रेष्ठ सुख देनेवाली लचमी [ हे, उस ] को ले लेता है, अर्थात्‌ वह राजा अपने राजकर्म 
में प्रवृत्त होके प्रजा को पीड़ा देनेवाला होता है । इसलिये एक को राजा कभी मानना 
न चाहिये । किन्तु सत्र लोगों को उचित है कि अध्यक्ष सहित सभा की आज्ञा ही में 
रहना चाहिये । इस अर्थ से भी महीधर का अर्थ अत्यन्त विरुद्ध है ॥ [ ४ ]॥ 

“ऊध्वेभेनासुच्छापय गिरौ भार हरन्निव । 
अथास्यै सध्येसेधता% शीते वाते पनन्निंव ॥६॥ | 
` य० झ० २३। मं० २६॥ 


१--ऊध्वोमिति यजुषि पाठः ॥ सं० || -.. 
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महीधरस्याथ! --'यथा अस्ये अस्या वावाताया मध्यभेधतां योनिग्रदेशो 
वृद्धि यायात्‌ यथा योनिर्विशाला भवति, तथा मध्ये ग्रहीत्वोच्छापयेत्यथे। । दृष्टान्ता- 
न्तरमाह--यथा शीतले वायौ वाति पुनन्धान्यपतरनं कुर्वाणः कृषीवलो धान्यपात्रं 
ऊध्वं करोति तथेत्यर्थः’ ॥ ¡ ६ ] ॥ 


यदस्या अइ भेद्याः कृधु स्थूलसुपातसत्‌ । 
सुष्काविद्स्या एजतो गोशफे शकलाविंब ॥ [ ७ ] ॥। 


य० अ० २३। मं) २८॥ ` 


“यत्‌ यदा अस्याः परिवृक्कायाः कृधु हस्तं स्थूलं च शिश्नप्रुपातसत्‌ उपग- 
च्छत्‌ योनि ग्रति गच्छेत्‌, तंस उपचये, तदा मुष्को वृषणौ इत्‌ एव अस्याः योनेरुपरि 
एजतः कम्पेते । लिङ्गस्य स्थूलत्वाद्योनेररपत्वादवृषणौ बहिस्तिष्ठत इत्यर्थः । तत्र 
दृष्टान्/--गोशफे जलपूणे गोखुरे शकुलौ मत्स्याविव, यथा उदकपूर्णे गो! पदे 
मत्स्यौ कम्पेते’ || ७ ॥ 

भाषाथ---महीधर का अर्थ-'पुरुष लोग स्त्री की योनि को दोनों हाथ से 

खंच के बढ़ा लेवें। ( यदस्या अ €हु० ) परिवृक्ता अर्थात्‌ जिस स्त्री का वीर्य्य निकल 
जाता है, जब छोटा वा बड़ा लिङ्ग उसकी योनि में डाला जाता है, तब योनि के ऊपर 
दोनों अंडकोश नाचा करते हैं, क्योंकि योनि छोटी और लिङ्ग बड़ा होता है। -इस में 
महीधर दृष्टान्त देता है कि--जैसे गाय के खुर के बने हुए गढ़े के जल में दो मच्छी 
नाचें, तथा जैसे खेती करनेवाला मनुष्य अन्न और सुस अलग अलग करने के लिये 
चलते वायु में एक पात्र में भर के ऊपर को उठा के कंपाया करता है, वैसे ही योनि 
के ऊपर अंडकोश नाचा करते हैं ॥ [ ६-७ ]॥ 


अथ सत्यो5ष५।--४“'ऊध्वमसनासुच्छापयसेति । श्रीवे राष्ट्रमश्वमेधः 
श्रियमेवासमे राष्ट्रमूध्वसुच्छूयति॥ गिरौ भार हरन्निवेति। शरीवे राष्ट्रस्य 


आर, श्रियमेवास्मै राष्ट्र संनद्यत्यथो श्रियमेवास्मिन्‌ रा्ट्रमधिनि 
दधाति | अथास्ये मध्यमेधतामिति । श्रीचे राष्टस्थ मध्य श्रियमेव 


द 2 REP  १--ऊ्वोमिति शतपथे पाढः || सं० ॥ 


राष्ट्र मध्यतोऽन्नाग्यं दधाति ।। शीते वाते पुनन्रिवेति। चमो वै राष्ट्रस्य शीतं 


चेममेवार्मे करात! ॥ [ ६-७ ]॥ श° कां० १३ | ग्र २ | त्रा 8 । क॑० २-९॥ 


भाष्यम्‌--( ऊध्वैमेना० ) हे नर ! त्वं श्रीयै राष्ट्रमश्रमेधो यज्ञश्रास्मे 


(९९७०५०७०७७ १९४०७०७००७७५७७७७७७० १७०७७७०७०७ 
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राष्ट्राय श्रिययुच्छापय, सेव्यामुत्कृष्टा कुरु । एवं सभया राज्यपालने कृते राष्ट्र 
राज्यमूध्व सर्वोल्क्ष्टयुणयुच्छूयितु शक्यम्‌ । ( गिरौ भार हर० ) कस्मिन्किमिव, 
गिरि शिखरे प्राप्त्यर्थ भारबट्रस्तूपस्थापयत्निव । को5स्ति राष्ट्रस्य भार, इत्यत्राइ-- 
“शीव राष्ट्रस्य भार,” इति । सभाव्यवस्थयास्मे राष्ट्राय श्रियं सन्नह्न सम्बध्य राष्ट्रः 
मुत्तमं छुय्यात्‌ । अथो इत्यनन्तरमेव कुर्वन्‌ जनोऽस्मम्ससारे राष्ट्र श्रीयुक्षमधि- 
निदधाति सर्वोपरि नित्यं धारयतीत्यर्थः | ( अथास्यै० ) किमस्य राष्ट्रस्य मध्यमि- 
त्याकांक्षायामरुच्यते-<'श्रीवे राष्ट्रस्य मध्यं तस्मादिमां पूर्वोक्नां श्रियमन्नाद्यं भोकव्य॑ 
वस्तु च राष्ट्रे राज्ये महतो राञ्यस्पाऽऽभ्यन्तरे दधाति, सुसभया सवी प्रजा सुभोग- 
युक्कां करोति | करिमन्‌ किं कुवेन्निव, ( शीते वाते पुनन्निवेति ) राष्ट्रस्य क्षेमो 
र्षणं शीतं भवत्यस्मे राष्ट्राय चेमं सुसभया र्षणं कुर्यात्‌ । अस्मादपि सस्यादर्था- 
न्महीधरस्य व्यार्यानमत्यन्तं विरुद्भमस्तीति || [ ६-७ ] ॥ 


साषार्थ-श्री नाम विद्या और घन का तथा राष्ट्रपालन का नाम “अश्वमेघ 
है। ये ही श्री और राज्य की उन्नति कराते हैं । ( गिरौ भार हरक्षिव ) राज्य का 
भार श्री है, क्योंकि इसीसे राज्य की वृद्धि होती है। इसलिये राज्य में विद्या और 
धन की अच्छी प्रकार वृद्धि होने के अर्थ उसका भार अर्थात्‌ प्रवन्ध श्रेष्ठपुरुषों की 
सभा के ऊपर धरना चाहिये । कि ( अथास्यै० ) श्री राज्य का आधार और वही राज्य 
में शोभा को धारण करके उत्तम पदार्थों को प्राप्त कर देती है । इस में दष्टान्त यह है 
कि--( शीते वाते० ) अर्थात्‌ राज्य की रक्षा करने का नाम 'शीत' है, क्योंकि जब 
सभा से राज्य की रक्षा होती है, तभी उसकी उन्नति होती है । 


प्राज्य का भार कौन है ? उ०--( श्रीवे राष्ट्रस्य भारः० ) श्री, क्योंकि 
वही धन के भार से युक्त करके राज्य को उत्तमता को पहुंचाती है । ( अथो० ) इसके 
अनन्तर उक्त प्रकार से राज्य करते हुए पुरुष देश अथवा संसार में औीयुक्त राज्य के 
प्रबन्ध को सब में स्थापन कर देते हैं । ( अथास्यै?) प्र०--डस राज्य का मध्य क्या 
है ?, उ०--प्रजा की ठीक ठीक रक्षा, अर्थात्‌ उसका नियमपूर्वक पालन करना, यह्वी 
उसकी रक्षा में मध्यस्थ दवै । (गिरौ भार हरन्निव) जेले कोई मनुष्य बोझ 
उठाके पर्वत पर ले जाता है, वैसे ही सभा भी राज्य को उत्तम सुख को प्राप्त कर 
` देती है [ ६-७] ॥ 6 


यहेवासों ललामगुं प्र विंष्टीमिनमाबिंघुः । 


सकथ्ना देंदिर्यते नारीं सत्यस्यांचिसुवों यथा॥ ८॥ 
. य° झ० २३। मं० २३।। 
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` महीधरस्याथ;+--( यत्‌) यदा ( देवासः ) देवाः दीव्यन्ति क्रीडन्ति 
देवाः होत्रादयः ऋतिजो, ( लज्ञामएुं ) लिङ्गं ( प्र आविशु) ) योनो प्रवेशय न्ति; 
ललामेति सुखनाम, ललाप सुखं गच्छत प्राप्नोति ललामगु? शिश्नः, यद्वा ललाम 
पुण्ड गच्छति जलामशुः सिङ्गं, योनिं प्रविशदृस्थितं पुण्डाकारं भवतीत्यथः । कीदृशा 
लल्ञामशुं ( विष्टीमिनं ) शिश्नस्य योनिप्रदेशे क्लेदनं भवतीत्यथेः । यदा देवाः 
शिश्नक्रीडिनो भवन्ति ललामशुं योनौ प्रवेशयंन्ति, तदा ( नारी ) ( सकथ्ना ) 
ऊरुणा ऊरुभ्यां ( देदिश्यते ) निर्दिश्यते अत्यन्तं लक्ष्यते । भोगसमये सर्वस्य 
ना्थङ्गस्य नरेण ज्याप्ृत्वादूरुमात्रं लक्ष्यते | इयं नारीतीस्यर्थः? || ८ || 
__ भाषाथ--महोधर का अर्थ --( यद्देवासो० ) जब तक यज्ञशाला में ऋत्विज 
लोग ऐसा हंसते और अंडकोश नाचा करते हैं, तत्र तक घोड़े का लिङ्ग महिषी की योनि 
में काम करता है, ओर उन ऋत्विज्ञों के भी लिङ्ग स्घ्रियों की योनि में प्रवेश करते हैं 
और जब लिङ्ग खड़ा होता है, तव कमल के समान हो जाता । जब स्त्री पुरुष का समागम 
होता है, तब पुरुष ऊपर आर खी पुरुष के नीचे होने से थंक जोती हे॥ [ ८ ] ॥ 
अथ सल्योउर्थ!--(. यद्देवासो० ) यथा देवा विद्वांस! प्रत्यचोद्भवस्य 
सत्यज्ञानस्य प्राप्तिं कृस्रेमं ( विष्टीसिनं ) विविधतया आद्रीभावगुणवन्तं ( ललामर्गु ) 
सुखप्रापकं विद्यानन्दं ( प्राविशुः ) प्रकृष्टतया समन्ताद्वयाप्नुवान्ति, तथैव तेस्तेन 
सह वत्तेमानेय प्रजा देदिश्यते | यथा नारी वस्त्रेराच्छाद्यमानेन सक्थ्ना बत्तेते 
तथैत्र विद्वद्भिः सुखैरियं प्रजा सम्यगाच्छादनीयेति ॥ | ८ ] ॥ 
भाषाथ -जेसे विद्वान्‌ लोग प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त होके जिल शुभशुणयुक्त 
सुखदायक विद्या के नन्द्‌ में प्रवेश करते हैं, वेले ही उसी आनन्द से प्रजा को भी 
युक्त करते हैं। विद्वान्‌. लोगों को चाहिये कि जेखे स्री अपने जंघा आदि अङ्गां को | 
वस्रों से सदा ढाप रखती हे, इसी प्रकार अपने सत्योपदेश, विद्या धर्म और खुखों से 
प्रजा को.सदा आच्छादित करें ॥ [ ८] ॥ RE 
यद्धारणो यवमत्ति न पष्ट पशु मन्धते । 
शद्रा यदर्यजारा न पोषाय धनायति ॥ [ & | ॥ 
य० अ० २३ | मं० ३०॥। 
भाष्यम--महीधररुपाय।-- छत्ता पालागलीमाह--शुद्रा शुद्रजातिः खरी; 
` यदा अय्यजारा भवति, वैश्यो यदा शूद्रां गच्छति, तदा शूद्रः पोषाय न धनायते, 
पुष्टि न इच्छति; मद्भाय्या वैश्येन शुङ्गा सती पुष्टा जातेति न मन्यते, किन्तु व्यमि 
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चारिणी जातेति दु$खितो ्तीतय । ( यद्धरिणो ० ) पालागली क्षत्तारमाह-- 
यत्‌ यदा शूद्र अर्य्याये अस्याया वैश्याया जारो भवति, तदा वैश्यः पोष पुष्टि 
नाजुमन्यते, मम स्री पुष्टा जातेति नातुमन्यते, किन्तु शूद्रेण नीचेन थुक्तेति 
क्लिश्यतीस्यर्थः' ॥ [ 8 ]॥ “ न 


ह > 
ू भाधाथ--महीधर का अर्थ--( यद्धरिणो० ) क्षत्ता सेवकपुरुष शूद्रदासी 
से कहता है कि-जव शूद्र की खी के साथ वैश्य व्यमिचार कर लेता है, तब वह 
इस बात को नहीं विचारता कि मेरी त्री वैश्य के साथ व्यभिचार करने से. पुए हो गई, 
किन्तु बह इस बात को विचार के दुःख मानता है कि मेरी स्त्री व्यभिचारिणी हो 
गईं । ( यद्धरिणो० ) अब बह दासी ज्षत्ता को उत्तर देती है. कि-- चब शूद्र वेश्य की 
खी के साथ व्यभिचार कर लेता है, तब वैश्य भी इस वात का अजमान नहीँ करता कि 
मेरी खी पुष्ठ हो गईं, किन्तु नीच ने समागम कर लिया, इस बात को विचार के कलेश . 
मानता द्वै! ॥ [ ६ ]॥ Fir | | 


अथ सत्योउर्थः--“यद्धारिणो यवमत्तीति । बिंड वे यवो राष्ट्र 
हरिणो विशमेव राष्ट्रायाद्या करोति तस्पाद्राषट्री विशमात्ति। न. पुष्टं शु 
सन्यत इति । तस्माद्राजा पशून्न पुष्यति शूद्राः यदय्येजारा न्न पोषाय 
घनायतीति । तस्साह्वैशीपुत्रं नाभिषिञ्चति” ॥ [ § ]॥. ` | `. 
जज 15 5. ००.०7 7८ शर १३] च ३) आई 3 । कन्या 
` “भष्यम्‌ (`यद्धरिशों 7 ) विट परजेवं यवों5रुति। शैज्यंसम्बन्ध्येकी राजा 
र इ उरी गवते ! पंथ दंग सोय तर अता जी गे 
तथैवैको राजापि नित्य. खकीयमेव सुखमिरछति.) अत; प. राष्ट्राय खसुखप्रयो; 
जनाय विश प्रजामाद्यां भक्त्यामिव: ककसेति-- यथा--मांसपहारी पुष्ट पशु इष्ट्वा 
तन्मांसभच्षणेच्छां करोति,- नेव.स .पुष्ट पशुंअर्भय्रतुं, जीवित वाः मन्यते, तथैव 
सखसुखसर्प्रादनाय प्रजायां, कश्चिन्‌, मत्तो5्रिको. त्र भवेदितीच्छा,. सदेव्र.रक्षति.। 
तस्मादेको राजा. प्रजा जः पुष्यति न्नेव.रक्षयितु समर्था भवतीति ।,यथा. च यदा शारा 
अर्यजारा अबति, तदा. ज्ञ-स शूदर}, पोषायः धनायति, , पुष्टो न अवति । तथैक 
राजापि प्रजां यदा न. पुष्यति, तदाः सा नेव पोषाय द्रायति, पुष्टा न. भवतिं । 
तस्मात्कारण द्वेशीपृत्रं भीरु शूद्रीपुत्रं मूख. च नाभिषिञ्चति,.' नेवैतं. राज्या- 
विकारे स्थापयतीत्यथः । अस्माच्छतपथत्राह्मणोक्ता यान्महीधरकृतोऽर्योऽतीवबिरुद्ध- 


? 


ऽस्ति॥ [ ९ ] | 
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भाषाथ-- ( यद्धरिणो० ) यहां प्रजा का यव और राष्ट्र का नाम हरिण है, 
क्योंकि जैसे मृग पशु पराये खेत में जों को खाकर आनन्दित होते हैं, वेसे ही स्वतन्त्र 
एक पुरुष राजा होने से प्रजा के उत्तम पदार्थों को भ्रहण कर लेता है । अथवा (न 
पुष्टं पु मन्यत० ) जैसे मांसाहारी मनुष्य पुष्ट पशु को मार के उस का मांस खा 
ज्ञाता है, वैसे ही एक मजुष्य,राजा दोके प्रजा का नाश करनेहारा होता है । क्योंकि 
बह सदा अपनी ही उन्नति चाहता रहता है । और शूद्र तथा वेश्य का अभिषेक 
करने से व्यभिचार और प्रजा का धनहरण अधिक होता. हे । इसलिये किसी एक 
सूखे वा लोभी को भी सभाध्यक्षादि उत्तम अधिकार न देना चाहिये | इस सत्य अर्थ 
से महीधर उलटा ही चला है ॥ [ ६ |॥। 


उत्सफ्थ्या अव॑ गुदं धोंहे समझ चांरया वृषन्‌ । 
य स्त्रीणां जीव भोजनः ॥ [ १० ] ॥ य° अ० २३ | मं २१॥ 
महीधरस्यार्थः--'यजमानोऽश्वममिमन्त्रयते । हे वृषन्‌ | सेकः अश्व ! उत्‌ 


ऊर्ध्वे सक्थिनो ऊरू यस्यास्तस्या महिष्या, गुदमव गुदोपरि, रेतो धेहि, वीय्ये 


धारय | कथम्‌ ?, तदाइ अञ्जि लिङ्गं सञ्चारय योनौ प्रवेशय । योऽङ्जिः रीणां 
जीवभोजनः । यस्मिन्‌ लिङ्गे योनौ प्रविष्टे स्रियो जीवन्ति भोगांश्च लभन्ते तं 
प्रवेशय’ ॥ [ १० ] ॥ 
भाषाथे--( उत्सक्थ्या० ) इस मन्त्र पर महीधर ने टीका की है कि-- 

“यजमान घोड़े से कद्दता दै, हे वीर्य के 'सेचन करनेवाले अश्व | तू मेरी खली के जंघा 
ऊपर को करके उस की गुदा के ऊपर वीर्ये डालदे, अर्थात्‌ उस की योनि में लिङ्ग 
चलादे | वह लिङ्ग किस प्रकार .का है, कि जिस समय योनि में जाता है, उस समय 
उसी लिङ्ग से स्त्रियों का जीवन होता दै, और उसी से वे भोग को प्राप्त होती हें । 
इससे.तू उस लिङ्ग को मेरी स्री की योनि में डाल दे! ॥ [ १० ]॥ - 

अथ सत्यो5थ--( उत्सक्थ्या० ) हे वृषन्‌ सर्वेकामानां वर्षयितः प्राप 
ससमभाध्यक्षविद्रन्‌ ! त्वप्तस्यां प्रजायामज्नि ज्ञानसुखन्यायप्रकाशं संचारय सम्यक्‌ 
प्रकाशय । ( य रीणां जीवभोजन! ) कामुक: सन्‌ नाशमाचरति तं त्वमवगुदमध!- 
शिरसं कृत्वा ताडयित्वा कालग्रहे [-काराग्रहे ] धेहि । यथा ख्रीणां मध्ये या काचित 
उत्सक्यी व्यभिचारिणी स्त्री भवति, तस्ये सम्यग्दण्डं ददाति, तथैव त्वं तं जीव- 
भोजनं परप्राणनाशकं दुष्ट दस्यु दण्डेन सयरुचारय ॥ [ १० ] ॥ 

माषाथे--( उत्सक्थ्या० ) परमेश्वर कहता है कि हे कामना की वृष्टि करने 


: बाले और उसको प्राप्त करानेवाले सभाध्यक्षसहित विद्वान,लोगो | तुम सब एक सम्मति . 
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द्ोकर इस प्रजा मेँ ज्ञान को बढ़ाके न्यायपूवैक सबको सुख दिया करो। तथा ज्ञो कोई 
दुष्ट ( जीवभोजन: ) स्त्रियों में व्यभिचार करनेवाला, चोरों मे चोर, उगों में ठग, 
ह डाकू डा दूसरों को बुरे काम सिखानेवाला इत्यादि दोषयुक्त पुरुष 
तथा व्यभिचार आदि के कार 
व 2 A आदि युक्त री गे ऊपर पग-और नीचे शिर करके उसको टांग 
दैना, इत्याद अत्यन्त दुदेशा करके मार डालना चाहिये, क्‍योंकि इससे अत्यन्त सुख 
का लाभ प्रज्ञा में होगा ॥ [ १०] ॥ र 


_ एताम खणए्डनेन महीधरकृतस्य 'ेददीपा'ल्यस्य खण्डनं सर्वैजमै- 
ोंद्व्यमिति । यदा सन्त्रभाष्यं मया विधास्यते, तत्रास्य महीधरकृतस्य भाष्यस्या- 
न्येऽपि दोपाः प्रकाशयिष्यन्ते । यंदे ह्याय्यैदेशनिवासिनां सायसमहीधरप्रथृतीनां 
व्याख्यास्वेताहशी मिथ्यागतिरस्ति, तहि यूरोपखण्डनिवासिनामेतदनुसारेण खदेश- 
भाषया वेदा्थव्याख्यानानामनर्थगतेस्तु का कथा ? एवं जाते सति होतदाश्रयेण 
| देशभाषया यूरोपदेशभाषया कृतस्य व्याख्यानस्याशुद्धेस्तु खलु का गणनास्ति, इति 
सज्नंविचारणी यम्‌ । 


नेवेतेपां व्याख्यानानामाश्रयं कर्तुमार्य्यीणां लेशमात्रापि योग्यता दृश्यते । 
` तदाश्रयेण वेदानां सत्यार्थस्य हानिरनर्थप्रकाशश्व । तस्मात्तद्रथाख्यानेपु सत्या बुद्धि! 
| नापि नेव कत्तव्या । किन्तु वेदाः सर्षविद्याभिः पूरणाः सन्ति, नैव क्रिव्चित्तेषु 
मिथ्यात्वमर्ति । तदेतञ्च सर्वे मनुष्यास्तदा ज्ञास्यन्ति, यदा चतुशा' वेदानां निर्मितं 
भाष्यं यन्त्रितं च भूत्वा स्वुद्विमतां ज्ञानगोचरं भविष्यति । एवं जाते खलु नैव 
. परमश्वरक्कृतया वेदविद्या तुल्या द्वितीया बिद्याऽस्तीति सर्वे विज्गास्यन्तीति बोध्यम्‌ । 


[ इति भाष्यकरणशङ्कासमाधानविषयः समाप्तः ] 


आगे कहां तक लिखें, इतने ही से सज्जन पुरुष अर्थ और अनर्थे की परीक्षा 

कर लेवें | परन्तु मन्त्रभाष्य में महीधर आदि के और भी दोष प्रकाश किये जायंगे, और 

जेब इन्हीं लोगों के व्याख्यान अशुद्ध हैं, तग्र यूरोपखण्डवासी लोगों ने जो उन्हीं की 

सहायता लेकर अपनी देशभाषा मे वेदों के व्याख्यान किये हैं, उत्ते अनर्थ का तो क्या 

दी कहना है ! तथा जिन्होंने उन्हीं के अनुसारी व्याख्यान किये हैं! इन विरूद्ध व्याख्यानं 

होती है लाभ तो नहीं देख पड़ता, किन्तु वेदों ` के सत्य अर्थ की हानि प्रत्यक्ष ही 
; | र * 5 
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= ` /।ए_ उजऊमातों के 
परन्तु जिस समय चारों वेद्‌ का भाष्य बन आर छुपकर सव वुद्धिमानो के 


ज्ञांनगोचर होगा, तब सब किसी को उत्तम विद्या पुस्तक वेद का परमेश्वर रचित होना 
भूगोलभर में विदित हो जाषेगा, ओर यह भी प्रगट हो जावेगा कि ईेश्वरकत सत्य 
पुस्तक वेद ही है वा कोई दूसरा भी हो सकता है। ऐसा निश्चय जान के सब मुष्यों 

दों दि अनेक उत्तम प्रयोजन इस वेदभाष्य के बनाने मे 
की वेदों में परमप्रीति होगी । इत्यादि अनेक 


जान लेना । 


इति भाष्यकरणशङ्कासमाधानबिषयः समाप्त: ॥ 
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८५ ~ ७ 
अथ आतज्षावेषयः सक्षेपतः 
अत्र वेदभाष्ये कर्मकाण्डस्य वर्णनं शब्दार्थतः करिष्यते । परन्लेतैबेदमन्ते: 
र कं र 

कर्मेकाएड विनियो जितत यत्राऽपिोत्रादयश्चमेधान्ते यद्यत्‌ कत्तेव्यं तत्तदत्र विस्त- 
र्तो न वशयिष्यते। कुतः ? कर्मकाणड दुष्ठानस्यैतरेयशतपथश्राह्मणूर्मीमांसा श्रौत- 
बरत्रादिषु यथार्थ बिनियोजितल्वात्‌ | पुनस्तत्कथनेनानुषिकृतग्रन्थवत्‌ पुनरुक्कपिष्ट- 
पणदोवापत्तेरचेति । तस्माययुक्तिसिद्धो वेदादिप्रमाणानुकूलो मन््राथौतुसृ्स्तदुक्गोऽपि 
बिनियोगो ग्रहीतु योग्यो5स्ति | 


तथेबोपासनाकाए्डस्यापि प्रकरंणशब्दानुसारतो हि प्रकाशः करिष्यते । 
कुतोऽस्येकत्र विशेषस्तु पातञ्जलयोगशास्तरादिभि विश्ञेयोऽस्तीत्यतः । एवमेव ज्ञानः 
काएडस्यापि। कुतः ? अस्य विशेपस्तु सां यवेदान्तोपनिषदादिशाखरानुगतो द्रष्टव्यः । 
एवं काण्डत्रयेण वोधानिष्पत्त्पुपक्ारौ ग्रद्येते, तच्च विज्ञानकाणडम्‌ । परन्येतत्काएड- 
चतुष्टयस्य वेदानुसारेश विस्तरस्तट्र्याख्यानेषु ग्रनथेष्वस्ति | स एव सम्यक्‌ परीत्त्या- 
विुद्धऽ्थो ग्रहीतव्यः | कुतः ? मूलाभावे शाखादीनामग्रवृत्तेः । 
एवमेव व्याकरणादि भिवे दाङ्ग वें दिकशब्दानाम्चुदात्तादिस्वरविज्ञानं यथार्थ 
कत्तेव्यप्रुच्चारणं च | तत्र यथाथमुक्तत्वादव न वण्यते । एवं पिज्नलमत्रच्छन्दोग्रन्ये 
यथालिखितं छन्दोलक्षणं विज्ञातव्यस्‌ । “स्वराः षड्जऋष भ गान्धारमध्यम- 
पञ्चम वैवतनिषादाः ॥१॥ पिङ्गलशास्ने, अ०३। सू०६४॥ इति पिङ्गलाचाय्ये- 
कृत सत्रानुसारेण प्रतिच्छन्दः खरा लेखिष्यन्ते | कुतः ? इदानीं यच्छन्दोऽन्बितो यो 
मन्त्रस्तस्य खखरेणेव वादित्रवाद नंपूर्वकगानव्यवहाराप्रसि द्वेः | एवमेव वेदानामुपवे- 
देरायुवेंदादिमिवैंदरक विद्यादयो विशेषा विज्ञेयाः । तथैते सर्वे विशेषाथों अपि बेद- 
मन्त्राथभांष्पे बहुधा प्रकाशयिष्यन्ते | एवं वेदार्थप्रकाशेन विज्ञानेन सयुक्षिह्ेन 
जातेनेव स्वेमनुष्याणां सकलसन्देहनिवृत्तिभविष्यति । 
अत्र वेदमन्त्राणां संस्कृतप्राकृतभाषाभ्यां सप्रमाण! पदशोऽ्थो लेखिष्यते । 
यत्र यत्र व्याकरणा दिप्रमाणावश्यकत्वमस्त तत्तदपि तत्र तत्र लेखिष्यते । येनेदा- 
नोन्तनानां वेदार्थविरुद्धानां सनातनव्याख्यानग्रन्यप्रतिकूलानामनथेकानां वेदव्याख्या- 
नानां निवृत्त्या सर्वेषा मुष्पाण वेदानां सत्यायंदर्शनेन तेष्वत्यन्ता प्रीतिभविष्यतीति 
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बोध्यम्‌ । संहितामन्त्राणां यथाशास्त्रं यथाबुद्धि च सत्यायप्रकाशेन यत्सायणा- 
चाय्या दिभिः स्वेच्छानुचारतो लोकप्रंवृत््यनुकलतश्र लोके प्रतिष्ठाय भाष्यं जिला 
प्रसिद्वीक्ृतमनेनात्रानर्थो महान्‌ जातः । तदद्वारा यूरोपखएडवासिनामाप वेदेषु भ्रमो 
जात इति | यदास्मन्नवरतुगहेश पिमुनिमडरपिमहापुनिमिराय्येंवे दा्थगभितेष्येतरेय- 
ब्राह्मणादिषूक्षप्रमाणान्विते मया कृते भाष्ये प्रसिद्धे जाते सति सर्वेभनुष्याणां महान्‌ 
सुखलाभो भविष्यतीति विज्ञायते । 
अथात्र यस्य यस्य मन्त्रस्य पारमार्थिकठ्यावहारिकयोट्र्योरथेयो! रलेपालङ्का 
रादिना सप्रमीणः सम्भवोऽस्ति, तस्य तस्य द्व द्वावर्थों बिधास्येते । परन्तु नेश्वरः ` 
` स्यैकस्मिन्नयि मन्त्रायेऽत्यन्तं त्यागो भवति । कुतः ! निमित्तकारशस्पेश्वस्या स्मिन्‌ 
काय्यें जगति स्वोद्भव्याप्रिमच्यात्‌, काय्यस्येश्वरेण सहान्वयाच्च। यत्र खलु व्यावहा- 
रिकोऽथो भवति, तत्रापीश्वररचनानुकूलतयेव सर्वेपां प्रथिव्यादिद्रव्याणां सद्भावाच्च । 
एकमेव पारमार्थिफेई्ये कृते तस्मिन््राय्योऽ्थसम्मनन्धात्सोप्यये आगच्छतीति । 
[ इति प्रतिज्ञाविषयः संत्तेपतः | 
भाषार्थ--इल वेदभाष्य में शब्द और उनके अर्थद्वारा कर्सकाणंड का वणेन 
करेंगे । परन्तु लोगों के कर्मकारड में लगाये हुए वेदमन्त्र में से जहां जहां जो जो कर्म 
अभिद्दोत्र से लेके अश्वमेध के अन्तपर्यन्त करने चाहिये, उनका वणेन यद्दा नहीं किया 
जायगा | क्योंकि उनके अनुष्ठान का यथार्थ विनियोग ऐतरेय शतपथादि ब्राह्मण, पूचे- 
मीमांसा, औत और गुह्यसूत्रादिकों में कहा हुआ है । डसी को फिर कहने से पिसे को 
पीसने के समतुल्य अल्पक्ष पुरुषों के लेख के समान दोष इस भाष्य में भी आ जा सकता 
है । इसलिये जो जो कमकाणड वेरानुकूने युक्तिप्रमाणसिद्व है, उत्ती को मानता योग्य 
है; अयुक्त कोनहो।. RE । 
ऐसे हो उपासनाकाएडविषयक मन्त्रों के विषय में भी पातञ्जल, सांख्य, 
वेदान्तशासत्र और उपनिषदों की रीति से इश्वर की उपासना जान लेना । परन्तु केवल 
मूलमन्त्ों ही के श्र्थानुकूल का अनुष्ठान ओर प्रतिकूत का परित्याग करना चाहिए। _ 
क्योंकि जो जो मन्तार्थ वेदोक्त हैं, सो सब स्त्रतःप्रमाणरूप और ईश्वर के कहे हुए हैं, - 
आर जो जो ग्रन्थ वेदों से भिन्न हैं, वे केवल वेदार्थ के अनुकूल होने से ही प्रामाणिक हैं, 
ऐसे न हों तो नहीं । 
ऐसे ही व्याकरणादि शाल्रों के बोध से उदात्त, अनुदात्त, खरित, एकश्रति 
आदि खरों का ज्ञान और उच्चारण तथा पिङ्गल खूत्र से छन्दो और षंडूजादि खरों का _ 
ज्ञान अवशय करना चाहिये । जैले 'श्रम्रिमी ढे० यहां अकार के नीचे अनुदात्त का चिक | 
झि! उदात्त है, इसलिये उस पर चिह्न नहीं लगाया गया है, 'मी' के ऊपर खरित द 
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ooo SON 
चिह्न है, 'डे' में प्रचय और एकश्चरति खर है, यह वात.ध्यान में रखना । इसी प्रकार 
जो जो व्याकरणादि के विषय लिखने के योग्य होंगे, वे सब संक्षेप से आगे लिखे जायंगे 
क्योंकि मनुष्यों को उनके समझते में कठिनता होती है । इसलिये उतक्रे साथ में अन्य 
प्रामाणिक ग्रन्थों के भी विषय लिखे जायेंगे कि जिनके सहाय से वेदों का अर्थ अच्छी 
प्रकार विदित हो सके । 


इस भाष्य में पद पद का अर्थ पृथक पृथक क्रम से लिखा जायगा कि जिससे 
नवीन टीकाकारों के लेख से जो वेदों में अनेक दोषों की कल्पना की गई हैं, उन सव 
की निवृत्ति होकर उनके सत्य अर्था का प्रकाश हो जायगा । तथा जो जो सायण, माधव, 
महीघर और अङ्करेजी वा अन्य भाषा में उलथे वा भाष्य किये जाते वा गये हैं, तथा 
जो जो देशान्तरभाषाओं में टीका हैं- उन अनर्थ व्याख्यानों का निवारण होकर मनुष्यों 
को वेदों के सत्य अर्थों के देखने से अत्यन्त सुखलाभ पहुंचेगा । क्योंकि विना सत्यार्थ- 
प्रकाश के देखे मनुष्यों की आ्रमनिवृत्ति कभी नहीं हो सकती । जेसे प्रामायाप्रामाण्य- 
विषय में सत्य और असत्य कथाओं के देखने से भ्रम की निवृत्ति हो सकती है, ऐसे 
ही यहां भी समक लेना चाहिये । इत्यादि प्रयोजनों के लिये इस वेदभाष्य के बनाने का 
आरम्भ किया हवै । 


इति प्रतिज्ञाविषयः संक्षेपत: ॥ 
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अथ प्रश्‍नोत्तरविषयः संक्तपतः 


प्रश्‍न; अथ किमर्था वेदानां चत्वारो विभागाः सन्ति ? 
उत्तरम्‌--भिन्नभिन्नविद्याज्ञापनाय । 
प्र०-कास्ताः ? 
उ०--त्रिधा गानविद्या भवति, गानोच्चारणविद्याया द्रतमध्यमविलम्बित- 
'भेदयुक्वत्वात्‌ | यावता कालेन हखखरोच्चारणं क्रियते, ततो दीोंच्चारणे द्विगुणः, 
प्जुतो्ारणे त्रिशुणश्च कालो गच्छतीति | अत एवैकस्यापि मन्त्रस्य चतसृषु सं हि- 
तासु पाठः कृतोऽस्ति । तद्यया--'क्रग्मिस्स्तुवन्ति यजुभिर्यजन्ति | सामभि- 
गायन्ति ।' ऋग्वेदे सर्वेपां पदार्थानां युणप्रक्राशः कृतोऽस्ति, तथा यजुर्वेदे विदितयु- 
शानां पदार्थाना सकाशात्‌ क्रिययाऽनेकबिद्योपक्रग्रहणाय विधानं कृतमस्ति, तथ! 
सामवेदे ्ञनाक्रयावद्ययोदीधेविचारेण फलावधिपर्यःतं विद्याविचारः | एवमथर्व- 
वेदेऽपि त्रयाणां वेदानां मध्ये यो विद्याफलविचारो बिहवितोऽस्ति तस्य पूत्तिकरणेन 
रक्षणोन्नती बिहिते स्तः | एतदादर्थ वेदानां चस्वारो विभागाः सन्ति | 
प्ररनः वेदानां चतुःसं हिताकरशे किं प्रयोजनमस्तीति ? 
उत्तरभू--यतो विद्याविधायकानां मन्त्राणां प्रफरणशः पूर्वापरसन्धानेन 
सुगमतया तत्रस्था विद्या विदिता भवेयुरेतदर्थ सं हिताकरणम्‌ । 
मश बेदेष्वष्टकमरडलाध्यायत्कषपटूकका एडवर्गदशतित्रिकप्रपाठकानुबाक- 
विधानं किम कृतमस्ति ? इत्यत्र बरूमा-- 
_3०-“अत्राष्टकादीनां विधानमेतदर्थमस्ति यथा सुगमतया पठनपाठनमन्त्रः 
परिगणनं, परतिविदय॑ विद्याप्रकरणबोधश्व भनेदेतदर्थमेतद्विधानं कृतमस्तीति । 
प्र--किमथा ऋण्यजुःसामाथर्वाणः ्रथमट्वितीयतृतीयचतुर्थसंर्याक्रमेण 
परिगाणता! सन्ति ? इत्यत्रो च्यते-- 
३०--न यावद गुणगुणिनोः सा्षाज्यानं भवति, नेव तावत्संस्कारः 
रीतिश्च, न चाम्यां विना ग्रृत्तिभेवति, तया विनासुखाभावश्चेति । एतदवद्याविधा- 
यकल्वाइ'दः प्रथमं परिगणितुं योग्योऽस्ति । एवं च यथापदार्थगुण ज्ञानानन्तरं 


क्रिय ोपकारेण सपैजगद्वितसम्पादनं कार्य्यं भवति, यजुर्वेद एतद्रिदयाप्रतिपादकत्वाद 


, CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya ऽक्षः 0०७ and eGangotri ३ 
. 4 


EFT oC RN [a ^ 
वितीयः परिगशितोऽस्वीति वोध्यप्र । तथा ब्ञानकम फाएड योर्पासनायाश्च कियत्यु- 
न्तिभवितुमहति, क्रिब्चैतेपां फँ भवति, सामवेद एतद्विभायकसवात्ततीयो गण्यत 
इति । एवमेवाथवैषेदस्रस्यन्तर्गतविद्यानां परिशेषरक्षणविधायकत्वाचतुथेः परिगणयत 
इति । 


: भाषार्थ--प्र०--वेदो के चार विभाग क्यों किये हैं ? 

ड०--भिन्न भिन्न विद्या जनाने के लिये । अर्थात्‌ जो तीन प्रकार की गानविद्या 
दै, एक तो यह कि--उदात और पड्जादि खरो का उच्चारण ऐसी शीघ्रता से करना, 
जैसा कि क्॒ग्वेद के खरों का उच्चारण द्रत अर्थात्‌ शीघ्रवृत्ति में होता है । दूसरी 
मध्यमवृत्ति, जैसे कि यजुर्वेद के खरो का उच्चारण ऋग्वेद के मन्त्रों से दूने काल में 
होता दवै । तीसरी-विलम्तितशृत्ति दै, जिसमें प्रथमब्वत्ति से तिगुना काल लगता है, 
जैसा कि सामवेद के खरों के उच्चारण बा गान में | फिर उन्हीं तीनों वृत्तियो के 
मिलाने से अथवेबेद का भी उच्चारण होता है। परन्तु इसका ट्रतवृत्ति में उच्चारण 
अधिक होता है, इसलिये वेदों के चार विभाग हुए हें । 


` तथा कहाँ कहाँ एक मन्त्र का चार वेदों में पाठ करने का यही प्रयोजन हे कि 

वह पूर्वोक्त चारों प्रकार की गानविद्या में गाया जावे । तथा प्रकरणभेद्‌ से कुछ कुछ 

अर्थ भेद भी होता है, इसलिये कितने ही मन्त्रों का पाठ चारों वेदों में किया जाता है । 

पेसे ही 'ऋग्मिस्तु०' ऋग्वेद में सब पदार्थों के गुणों का प्रकाश किया है, 

जिसले उनमें प्रीति बढ़कर उपकार लेने का ज्ञान प्राप्त हो सके । क्योंकि विना प्रत्यक्ष 

शान फे संस्कार और प्रवृत्ति का आरम्भ नहीं हो सकता, और आरम्भ के विना यहद 
मनुष्यजन्म व्यर्थं ही चला जाता हे । इसलिये ऋग्वेद की गणना प्रथम ही की है । 

तथा यजुवेद में क्रियाकाएड का विधान लिखा हैं, सो ज्ञान के पश्चात्‌ द्वी क्ता 

की प्रवृत्ति यथावत्‌ हो सकती है । क्योंकि जैसा ऋग्वेद में गुणों का कथन किया है, 

वैसा ही यजुर्वेद में अनेक विद्याओं के ठीक ठीक विचार करने से संसार में व्यवहारी 

पदार्था से उपयोग सिद्ध करना होता दै। जिनसे लोगों को नाना प्रकार का सुख 

मिले । क्योंकि ज्ञब तक कोई क्रिया विधिपूर्वक न की जाय, तबतक उसका अच्छी प्रकार 
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भेद नहीं खुल सकता । इसलिये जैसा कुछ जानना वा कहना वैसा ही करना भी 
चाहिये, तभी ज्ञान का फल ओर ज्ञानी की शोभा होती है । 
तथा यह भी ज्ञानना अवश्य है कि जगत्‌ का उपकार सुख्य करके दो ही 
प्रकार का होता है, एक--आत्मा और दूलरा--शरीर का । अर्थात्‌ विद्यादान से आत्मा, 
और श्रेष्ठ नियमों से उत्तम पदार्थों की प्राप्ति करके शरीर का उपकार होता है । 
इसलिये ईश्वर ने ऋग्वेदादि का उपदेश किया है कि जिन से मनुष्य लोग ज्ञान और 
क्रियाकाएड को पूर्ण रीति से जान लेवें । तथा सामवेद से ज्ञान और आनन्द की उन्नति, 
और अथर्ववेद से सवे संशयों की निवृत्ति होती है, इसलिये इनके चार विभाग 
किये हैं । 
प्र० --प्रथम ऋग, दूसरा यजुः, तीसरा साम और चोथा अथवेवेद इस क्रम .. 
से चार वेद क्यों गिने हैं ! । 
उ०--जबतक गुण और- गुणी का ज्ञान मनुष्य को नहीं होता तब परय्येन्त 
उन में प्रीति से प्रवृत्ति नहीं हो सकती, और इस के विना शुद्ध क्रियादि के अभाव 
से मनुष्यों को सुख भी नहीं हो सकता था, इसलिये वेदों के चार विभाग किये हैं 
कि जिससे प्रवृत्ति होसके । क्योंकि जेले इस गुणज्ञान विद्या को जनाने से पहिले ऋग्वेद 
की गणना योग्य है, वेले ही पदार्थों के गुणज्ञान फे अनन्तर क्रियारूप उपकार करके 
सब जगत्‌ का अच्छी प्रकार से हित भी सिद्ध हो सके, इस विद्या के जनाने के लिये 
यजुवेंद की गिनती दूसरी वार की है । ऐसे ही ज्ञान, कर्म और उपासनाकाएड की 
वृद्धि वा फल कितना और कहांतक होना चाहिये, इसका विधान सामवेद में लिखा 
है, इसलिये उस को तीसरा गिना है । ऐसे ही तीन वेदों में जो जो विद्या हैं, उन सब 
के शेष भाग की पूत्त विधान, सब विद्याओं की रक्षा और संशय निवृत्ति. के लिये 
अथवेवेद्‌ को चोथा गिना है । 
सो युणक्षान, क्रिया विज्ञान, इनकी उन्नति, तथा रक्षा को पूर्वापर क्रम से जान 
लेना । अर्थात्‌ ज्ञानकाएड के लिये ऋग्वेद, क्रियाकाएड के लिये यजुर्वेद, इनकी उन्नति 
के लिये सामवेद और शेष अन्य राक्षाओं के प्रकाश करने के लिये अथवेवेद की प्रथम, 
दूसरी, तीसरी ओर चौथी करके संख्या बांधी है। क्योंकि ( ऋच स्तुतौ ) ( यज देव- 
पूजासङ्गतिकरणदानेघु ) (षो अन्तकर्मणि) और ( साम सान्त्वप्रयोगे ) (थवैतिश्चर- 
तिकर्मा०) इन अर्था के विद्यमान होने से चार वेदों अर्थात्‌ ऋग्‌, यजुः, साम और अध्व 
की ये चार संज्ञा रक्‍खी हैं । तथा अथवेवेद्‌ का प्रकाश ईश्वर ने इसलिये किया है कि 
जिससे तीनों वेदों की अनेक विद्याओं के सब विष्नों का निवारण और उनकी गणना 
अच्छी प्रकार से हो सके । 
प्र-वेदों की चार संहिता करने का क्या प्रयोजन है ? 
_ ड०-विद्या के जनानेवाले मन्त्रों के प्रकरण से जो पूर्वापर का ज्ञान होना 
है, उससे वेदों में कही हुईं सब विद्या सुगमता से जानली जाय, इत्यादि' प्रयोजन .. 


संद्विताओं के करने में हॅ) 
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प्र०--अच्छा अब आप यह तो कहिये कि वेदों में जो अष्टक, अध्याय, मण्डल, 
सुक्त, षटूक, काण्ड, वग, दशति, तिक ओर अनुवाक रकसन हैं, ये किसलिये हैं ! 


उ०--इनका विधान इसलिये है कि जिससे पठन पाठन और मन्त्रों की गिनती 
विना कठिनता के जानली जाय, तथा सब विद्याओं के पृथक्‌ पृथक्‌ प्रकरण निमश्चेमता 
के साथ विद्त होकर सब विद्याब्यवद्दारों में गुण और शुणी के-झ्ञानद्ठारा मनन और 
पूर्वापर स्मरण होने से अजुवृत्तिपूवैक आकाङच्षा, योग्यता, आसत्ति और तात्पये सबको 
विदित हो सके, इत्यादि प्रयोजन के लिये अष्टकादि किये हैं | 


अश्न1--अत्येकस न्त्रस्योपरि ऋषिदेवताछन्दःखराः किमथी लिख्यन्ते ? 

उत्तरघू--यतो वेदानामीश्ररोक्तयनन्तरं येन येनर्षिणा यस्म़ यस्य मन्त्रः 
स्यार्थो यथावद्विदितर्तस्मात्तस्य तस्योपरि तत्तद्षेनीमोल्लेखनं कृतमस्ति। कुतः ? 
ेरीश्वरधयानाुगहा्यां महता प्रयत्नेन मन्त्रारथस्य प्रकाशितत्वातू, तत्कृतमहोपकार- 
स्मरणाथ तन्नामलेखनं ग्रतिमन्त्रस्योपरि कर्तु योग्यमस्त्यतः | अत्र प्रमाणम्‌ ` 

“यो वाचं श्रुतवान्‌ भवत्यफलामघुष्पामित्यफलाऽस्मा अपुष्पाः 
वाग्मवतीति वा किन्चित्पुष्पफलेति वा । अथे वाचः पुष्पफलमाह । 
याज्ञदेवते पुष्पफले देवताध्यात्मे वा। साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभू चु- 
स्तेऊवरेश्योउसाच्षात्कृतघमभ्य उपदेशेन  सनन्‍्त्रान्सम्पादुरुपदेशाय 
रलायन्तोऽवरे विल्मग्रहणाथेम ग्रन्थ समान्नासिषुर्वेदं च वेदाङ्गानि च । 
बिल्मं सिल्मं आसनमिति वेतावन्तः समानकर्माणो धातवो, धातुदेधाते- 
रेतावन्त्यस्थ सत्त्वस्य नामधेयान्येततावतामर्थानामिदसभिधानं, नेघरडु- 
कमिद्‌ देवतानाम प्राधान्येनेदमिति । तद्यदन्यदैवते सन्‍्जे निपतति - 
नेघरडुक तत्‌ || [ १ ] || निर० अ° १ । खं० २० ॥ | । 

[ भाष्यम्‌--] (यो वाचं० ) यो मनुष्योऽथ विज्ञानेन विना श्रवणा- 
ध्ययने करोति तदफलं भवति । , 

प्रश्‍नः--बाचो वाण्याः किं फलं भवतीत्यत्राह-- 

उत्तरप्--विज्ञानं तथा तज्ज्ञानानुसारेण कमोलुष्ठानमू । 


य एवं दातवा कुन्ति त ऋषयो भवन्ति । कीहृशास्ते ? साचात्कृतधमाणः। यैः 
सवा विद्या यथाबद्विदितारत ऋषयो बभूबुसतेऽबरेभ्योऽाचासकृतवेदेभ्यो मनुष्येभ्य 
` उपदेशेन वेदमस्त्रान्सम्म्रादु!; मत््ार्थाश्र प्रकाशितवन्त! । कर्मे प्रयोजनाय !, उत्तरोत्तरं 
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MSF पद नटनिननिकनी मीन 
वेदार्थप्रचाराय । ये चावरेऽध्ययनायोपदेशाय च ग्लायन्ति तान्‌ वेदार्थविज्ञापनायेमं 
नैघण्टुक निरुक्ताख्यं ग्रन्थं त ऋषयः समास्नासिषुः, सम्यगभ्यासं कारितवन्तः । येन 
वेद वेदाङ्गानि यथार्थविज्ञानतया सर्वे मनुष्या जानीयुः । ये समानाथी समानकर्माणो 
धातवो भवन्तितदर्धप्रकाशो यत्र क्रियते) अस्यार्थस्यैतावन्ति नामधेयान्ये ताबतामथीना- 
मिदममिधानाथमेक नाम, अथदेकस्यार्थस्यानेकानि नामान्यनेकेषामेकं नामेति तन्नेघ- 
एटुकं व्याख्यानं विज्ञेयम्‌ । यत्राथोनां द्योत्यानां पदाथोनां प्राधान्येन स्तुतिः क्रियते, 
तत्र सैवेयं मन्त्रमयी देवता विज्ञेया | यञ्च मन्त्राद्विन्नाथेस्येव सङ्केतः प्रकाश्यते) 

तदपि नेघण्डुक॑ व्याख्यानमिति | [ १ ] ॥ 
प्रतो चैव कश्रिन्मनुष्यो मन्त्रनिर्मातेति विज्ञेयस्‌ । एवं येन येनर्षिशा यस्य 
यस्य मन्त्रस्यार्थ प्रकाशितोऽस्ति तस्य तस्य ऋषेरेकैकमन्त्रस्य सम्बन्धे नामोल्लेखः 
कृतोऽस्ति | तथा यस्य॒ यस्य मन्त्रस्य यो योऽर्थोस्ति, सः सोऽर्थस्तस्य तस्य 
देवताशन्देना मिम्रायार्थ विज्ञापनार्थं प्रकाश्यते । एतदर्थं देवताशब्दलेखनं कृतम्‌ । 
एवं च यस्य यस्य मन्त्रस्य गायतर्यादिछन्दोऽस्ति तत्तद्रिज्ञानाथे छन्दोलेखनम््‌ । 
तथा यस्य यस्य मन्त्रस्य येन येन खरेश वादित्रवादनपूवेक गानं कतुः योग्यमस्ति, 
तत्तदर्थ षड्जादिखरोल्लेखनं कृतमस्तीति सर्वेमेतद्रिज्ञेयम्‌ । 
भाषाथे--प्र०--प्रति मन्त्र के साथ ऋषि, देवता, छन्द और खर किसलिये 
लिखते हैं ! 
उ०-इश्वर जिस समय आदि सुष्टि में वेदों का प्रकाश कर चुका, तभी से 
प्राचीन ऋषि लोग वेदमन्त्रों के अर्था का विचार करने लगे । फिर उनमें से जिस जिस 
मन्त्र का अर्थ, जिस जिस ऋषि ने प्रकाशित किया, उस उस का नाम उसी मन्त्र के 
साथ स्मरण के लिये लिखा गया है। इसी कारण से उनका ऋषि नाम भी हुआ है | 
आर जो उन्होंने ईश्वर के ध्यान और अनुग्रह से बड़े बड़े प्रयत्न के साथ वेदमन्त्रो के 
अर्थो को यथावत्‌ जानकर सब मनुष्यों के लिये पूणं उपकार किया है, इसलिये विद्वान 
लोग वेदमन्त्रो के साथ उनका स्मरण रखते हैं । 
इस विषय में अर्थसद्दित प्रमाण लिखते हैं-- 
[ (यो वाचं० ) जो मनुष्य अर्थ को समझे विना अध्ययन वा श्रवण करते हैं, 
उनका सब परिश्रम निष्फल होता है । प्र०-वाणी का फल क्या है ? उ०--अर्थ को 
ठीक ठीक जान के उसी के अनुसार व्यवहारों मे प्रवृत्त होना वाणी का फल है | और 
ज्ञो ड इस नियम पर चलते हैं, वे साक्षात्‌ धर्मात्मा अर्थात्‌ ऋषि कहलाते हें । 
इसलिये जिन्हॉने सब विद्याओं को यथावत्‌ जाना था; घे ही ऋषि हुए थे | जिन्होंने 
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अपने उपदेश से अवर अर्था अल्पबुद्धि मनुष्यों को वेदमन्तों के अर्था का प्रकाश 
कर दिया हे । प्र०--किस प्रयोजन के लिये ? उ०--चेद्प्रचार की परंपरा स्थिर 
रहने के लिये । तथा जो लोग वेदशास्त्रादि पढ़ने को कम समर्थ हैं, वे जिससे सुगमता 
से वेदार्थ जान लेवें, इसलिये निघण्डु और निरुक्त आदि ग्रन्थ भी बना दिये हैं, 
कि जिनके सहाय से सव मनुष्य वेद और वेदाज्ञों को क्षानपूवेक पढ़कर उन के सत्य 
अर्थों का प्रकाश करें । 'निघण्डु' उसको कहते हैं कि जिसमें तुल्य अर्थ और तुल्य 
कर्मवाले धातुओं की व्याख्या एक पदार्थ को अनेकार्थ तथा अनेक अर्था का एक नाम 
से प्रकाश और मन्त्रों से भिन्न अर्था का संकेत है। और 'निरुक्त' उसका नाम है 
कि जिस में वेद्मन्त्रो की व्याख्या है ॥ १॥ ह 

आर जिन जिन मन्त्रों में जिन जिन पदार्थों की प्रधानता से स्तुति की है, उनके 
मन्त्रमय देवता जानने चाहिये । अर्थात्‌ जिस जिस मन्त्र का जो जो अर्थ होता दै, वह 
उसका देवता कहाता है। सो यह इसलिये है कि जिससे मन्त्रों को देख के उनके 
अभिप्रायार्थ का यथार्थज्ञान हो जाय | इत्यादि प्रयोजन के लिये देवता शब्द मन्त्र के 
साथ में लिखा जाता है । 

ऐसे ही जिस जिस मन्त्र का जो जो छन्द दै, सो भी उसके साथ इसलिये 
लिख दिया गया है कि उनसे मनुष्यों को छन्दों का ज्ञान भी यथावत्‌ होता रहे | तथा 
कौन कौन सा छन्द किस किस स्वर में गाना चाहिये, इस बात को जानने के लिये 
उनके साथ में षड्जादि स्वर लिखे जाते हैं । जैसे गायत्री छुन्दवाले मन्ञॉ को षडज ज खर 
में गाना चाहिये । ऐसे ही और और भी बता दिये हैं कि जिससे मनुष्य लोग गान 
विद्या में भी प्रवीण हों । इसीलिये वेद में प्रत्येक मन्त्रो के साथ उनके षडज आदि खर 
लिखे जाते हें | | | 

प्र०--ेदेष्व भिवास्विन्द्राथिसरखत्यादिशब्दानां क्रमेण पाठः किमथे! 
कृतोऽस्ति ? है 
उ०---पूर्वीपरविद्याविज्ञापनाथ,  विद्यासंग्यनुपज्ञिश्रतिविद्यानुष्थिबोधाथं 
चेति । तद्यथया--अभिशब्देनेधरभौतिकाथयोग्रेहणं भवति । यथा$नेनेश्वरस्य ज्ञान- 
व्यापकत्यादयो गुणा विज्ञातव्या भवन्ति, यथेश्वररचितस्य भोतिकस्याग्नेः शिल्प- 
विद्याया मुख्यहेतुत्वात्मथमं ग्रह्मते, तथेश्वरस्य सर्वोधारकत्वानन्तबलबत्त्वादिगुणा 
वायुशब्देन प्रकाश्यन्ते | यथा शिव्पविद्यायां भौतिकाग्नेः सहायकारिलान्मूत्तेद्रव्या- 

। 6 

धारकत्वात्तदनुष द्वित्वाच्च भौतिकस्य वायोग्रेहणं कृतमस्ति, तथैव वाय्वादीनामा- | 
धारकत्वादीश्वरस्यापीति | यथेश्वरस्येन्द्रशब्देन परमैश्नय्यवत्त्यादिगुणा बिद्ता भवान्ति, 
तथा भौतिरेन वायुनाप्युत्तमैश्रय्येप्रापिमेनुष्येः क्रियते | एतद्थमिन्द्रशब्दस्य ग्रहणं 
कुतमर्ति । : 
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अश्विशब्देन शिरपविद्यायां यानचालनादिविद्याव्यवहारे जलाग्निणथिवी- 
अकाशादयो हेतवः प्रतिहेतवश्च सन्ति, एतदर्थमग्निवायुग्रहणानन्तरमश्चिशब्दग्रयोगो 
वेदेषु कृतोऽस्ति | एबं च सरख्तीशब्देनेश्वरस्यानन्तविद्याबस्वशब्दार्थसम्बन्धरूप- 
वेदोपदेष्टत्वादिगुणा वेदेषु प्रकाशिता भवन्ति वाग्व्यवहाराश्र । इत्यादिग्रयोजनाथा- 
ग्निवाचवन्द्राश्चिसरखत्यादिशन्दानां ग्रहणं कृतमस्ति । एवमेव सर्वश्रेव वै दिक 
ES धान सर्वेमनुष्येर्बोध्यमस्तीति विज्ञाप्यते । 
भाषाथ--प्र०--वेदों में अनेक वार अञि, वायु, इन्द्र, सरखती आदि शब्दों 
का प्रयोग किसलिये किया है ! m६ 
उ०--पूर्वापर विद्याओं के जनाने के लिये, अर्थात्‌ जिस जिस विद्या में जो जो 
सुख्य और गौण हेतु हैं, उनके प्रकाश के लिये ईश्वर ने अशि आदि शब्दों का प्रयोग 
पूर्वापर सम्बन्ध से किया है । क्योंकि अञ्चि शब्द से ईश्‍वर और भौतिक आदि कितने 
ही अर्था का ग्रहण होता दै, इस प्रयोजन से कि उसका झनन्त ज्ञान अर्थात्‌ उसकी 
व्यापकता आदि गुणों का बोध मनुष्यों को यथावत्‌ हो सके | फिर इसी अह्ि शब्द 
से प्रथिव्यादि भूतों के वीच में जो प्रत्यक्ष अश्चि तत्व है, वह शिट्पविद्या का मुख्य हेतु 
होने के कारण उसका ग्रहण प्रथम ही किया है ै 
तथा ईश्वर के सब को धारण करने और उसके अनन्त बल आदि गुणों का 
प्रकाश जनाने के लिये वायु शब्द का ग्रहण किया गया है । तथा शिट्पविद्या में अभि 
का सहायकारी और सूत्तेद्रव्य का धारण करनेवाला मुख्य वायु ही है, इसलिये प्रथम 
सक्त में अभि का ओर दूसरे में वायु का ग्रहण किया है। तथा इश्वर के अनन्त गुण 
विदित होने ओर भोतिक वायु से योगाभ्यास करके विज्ञान तथा शिल्पविद्या से उत्तम 
ऐश्‍वर्य की प्राप्ति करने के लिये इन्द्र शब्द का ग्रहण तीसरे स्थान में किया है, क्योंकि 
अशि और वायु की विद्या से मनुष्यों को अद्‌भुत अद्भुत कलाकोशलादि बनाने की युक्ति 
ठीक ढीकं ज्ञान पड़ती है | 
तथा अश्विशब्द का ग्रहण तीसरे सूक्त और चौथे स्थान में इसलिये किया है 
कि उससे ईश्वर की अनन्त क्रियाशक्ति विदित हो । क्‍योंकि शिल्पविद्या में विमान आदि 
यान चलाने के लिये जल अझि एथिवी और प्रकाश आदि पदार्थ ही मुख्य होते हैं । 
अर्थात्‌ जितने कलायन्त्र विमान नौका और रथ आदि यान होते हें, वे सब पूर्वोक्त 
प्रकार से पृथिव्यादि पदार्थों से ही बनते हैं.। इसलिये अश्विशब्द का पाठ तीसरे सुक्त 
और चोथे स्थान में किया है । तथा सरखती नाम परमेश्वर की अनन्त वाणी का है, 
कि जिससे उसकी अनन्त विद्या जानी जाती है, तथा जिस करके उसने सब मनुष्यों के 
हित के लिये अपनी अनन्तविद्यायुक्त वेदों का उपदेश भी किया है, इसलिये तीसरे 


_खुक्त और पांचवें स्थान में सरखती शब्द का पाठ वेदों में 
जान लेना । दों में किया है। इसी प्रकार सर्वत्र 
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आष्यम्‌--प्र-वेदानामारम्भेऽग्निवास्वादिशब्दम्रयोगैः प्रसिद्रिजोयते 
. वेदेषु भौतिकपदाथीनामेत तत्तच्छव्देग्रेहणं भवति । यत आरम्भे खसी थरशब्दप्रयोगो 
नेव कृतोऽस्ति ? 
उ०--'व्घाख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनेहिः सन्देहादलचणम्‌' इति 
महामाष्यकारेश पतज्ञलिमहाप्रुनिना 'लण्‌' इति सत्रव्याख्यानोक्न्यायेन सैः 
सन्देहनिवृत्तिभेवतीति । कुतः? वेदवेदाङ्गोपाङ्गत्राह्मणग्न्येषव्निशब्देनेश्वरभौतिका्थयो- 
व्याह्यानस्य विद्यमानत्वात्‌ । तथेश्वरशब्दग्रयोगेणापि व्याख्यानेन विना सवेथा 
सन्देहनिवृत्तिने भवति । ईश्वरशब्देन परमात्मा ग्रह्मते, तथा साभथ्येवतो राज्ञः 
कस्यचिन्मनुष्यस्यापीश्वर इति नामास्ति । तयोमेध्यात्कस्य ग्रहणं कत्तेव्यमिति 
शङ्कायां व्याल्यानत एव सन्देहनिवृत्तिर्भवल्यरेश्वरनाज्ना,परमात्मनो ग्रहणमत्र राजादि 
मनुष्यस्येति । एवमत्राप्यश्रिनाम्रोभयाथग्रहणे नेव कश्चिद्दोषो भवतीति । अन्यथा 
कोटिशः 'होकेस्सहसेग्रन्येरपि विद्यालेखपूर्तिरत्यन्तासम्भवार्ति | अतः कारणा 
दएन्या दिशग्दैव्यीवहारिकपारमार्यिकयो विद्ययोग्रहणं खर्पाचरेः खल्पग्रन्येश्न भवतीति 
मत्वेश्वरेणाग्न्यादिशब्दप्रयोगाः कृताः । यतोऽल्पक्ालेन पठनपाउनव्यबहारेणारप- 
परिश्रमेणेव मनुष्याणां सवी विद्या विदिता भवेधुरिति । 
` परमकारुणिकः परमेश्वर! सुगमशब्दैस्सवैविद्योदेशातुपदिषटवानिति विज्ञेयम्‌ । 
तथा च येऊन्यादयः शब्दाथीः संसारे प्रसिद्धाः सन्त्येतेः सर्वैरश्वरप्रकाशः gs | 
कुतः ? ईश्वरोउस्तीति सर्वे दष्टान्ता ज्ञापयन्तीति बोध्यम्‌ | एवं चतुर्वेदस्थविद्यानां 
मध्यात्काश्रिट्रिया अत्र भूमिकायां संच्ेपतो लिखिता) इतोथ्गे मन्त्रभाध्यं विधास्यते | 
` तत्र यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ मन्त्रे या या विद्योपदिष्टाऽस्ति, सा सा तस्य तस्य मन्वस्प 
व्याख्यानावसरे यथावत्‌ प्रकाशयिष्यते । । 
[ इति प्रश्नोत्तरविषयः संक्षेपतः ] 


गर र शड र के प्रयोग से यह 
भाषार्थ--प्र०--वेद के आरम्भ में अझि वायु आदि शब्द 
सिद्ध है, उन्हं का्‌ 
रि कि जगत्‌ में जिन पदार्थों का नाम अझि आदि प्र 
् पहत तत । और इसीलिये लोगों ने उन शब्दों से संसार के शि र आदि 
पदार्थों को मान भी लिया है, नहीं तो उचित था कि जो जो शब्द्‌. pa होना 
चाहिये था, वहां वहां उसी का ग्रहण करते, कि जिससे कभी किसी को भ्रम न 
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होता । अथवा आरस्भ में उन शब्दों की जगह ईश्वर परमेश्वरादि शब्दों ही का ग्रहण 
करना था ? 

ड०--यू' तो पेसा करने से भी भ्रम हो सकता है, परन्तु जब कि व्याख्यानों 
के द्वारा मन्त्रों के पद पद्‌ का अर्थ खोल दिया गया है, तब उनके देखने से सव संदेह आप 
से आप ही निवृत्त हो जाते हे । क्योंकि शिक्षा आदि अङ्ग वेदमन्त्रों के पद पद्‌ का 
अर्थ पेसी रीति से खोलते हैं कि जिससे वैदिक शब्दार्थो में किसी प्रकार का संदेह 
शेष नहों रह सकता। और जो कदाचित्‌ ईश्वर शब्द का प्रयोग करते तो भी विना 
व्याख्यान के संदेह की निवृत्ति नहीं हो संकती, क्योंकि ईश्वर नाम उत्तम सामथ्येवाले 
राजादि मनुष्यों का भी हो सकता है, और किसी किसी की ईश्वर संज्ञा ही होती 
है। तथा जो सधे ठिकाने एकार्थवाची शब्दों का ही प्रयोग करते, तो भी अनेक कोटि 
श्लोक और-इजारह ग्रन्थ वेदों के बन जाने का संभव था । परन्तु विद्या का पारावार 
फिर भी नहीं आता, और न उनको मनुष्य लोग कभी पढ़पढ़ा सकते | इस प्रयोजन 
अर्थात्‌ सुगमता के लिये ईश्वर ने अग्न्यादि शब्दों का प्रयोग करके व्यवहार और 
परमार्थ इन दोनों वातें सिद्ध करनेवाली विद्याओं का प्रकाश किया है, कि जिससे 
मचुष्य लोग थोड़े ही काल में मूल विद्याओं को जान लें । 

... इसी मुख्य हेतु से सब के खुखार्थ परमकरुणामय परमेश्वर ने अग्न्यादि सुगम 
शब्दों के द्वारा वेदों का उपदेश किया है । इसलिये अग्न्यादि शब्दों के अर्थ जो संसार 
में प्रसिद्ध हैं, उनसे भी ईश्वर का ग्रहण होता है, क्योंकि ये सब दृश्टान्त परमेश्वर ही 
के जानने ओर जनाने क लिये हैं । इस प्रकार चारो वेदों में जो जो विद्या हैं, उनमें 
से कोई कोई विद्या तो इस वेदभाष्य की भूमिका में संक्षेप से लिख दी है, शेष सव 
इसक आगे जब मन्त्रमां्य में जिस जिस मन्त में जिस जिस विद्या का उपदेश डवै, सो सो 
उसी,उसी मन्त्र क व्याख्यान में यथावत्‌ प्रकाशित कर देंगे । 

[ इति प्रशनोत्तरविषयः संक्षेपतः ] 
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[ अथ वोदिकप्रयागाविषयः सं्तेपतः ] 

अथ निरुक्रकार! संचेपतो वैदिकशब्दानां विशेषनियप्ता नाहू-- 

ताल्षिविधा ऋचः परोचक्रताः प्रत्यसकूता आध्यात्मिक्यश्र । 
तत्र परोक्षकुताः सर्वोभिनासविभक्तिमियुज्यन्ते प्रथमपुरुषैश्वाख्या- 
तस्य ॥ अथ प्रत्यक्षकृता सध्यमपुरुषयोगास्त्वमिति चैतेन सवेनास्ना । 
अथापि प्रत्यछकूता! स्तोतारो भवन्ति, परोक्षकूतानि स्तोतव्यानि । 
अथाध्यात्मिक्य उत्तमपुरुषयोगा अहभिति चैतेन सवेनास्वा ॥ 

निरु० ग्र ७। खं १। २॥ 

अय॑ नियम वेदेषु सर्वत्र सङ्गच्छते । तद्यथा--सर्वे मन्त्राश्विविधानामथोनां 
बाचका भवन्ति । केचित्परोक्षाणां, केचिस्रत्यत्षाणां, केचिदध्यात्मं वक्‍तुमहों! । 
तत्राद्येषु प्रथमपुरुषस्य प्रयोगा भवन्ति, अपरेषु मध्यमस्य, तृतीयेपृत्तमपुरुषस्य च। 
तत्र मध्यमपुरुषप्रयोगारथौ द्वौ भेदौ स्तः । यत्राथीः प्रत्यक्षाः सन्ति तत्र मध्यमपुरुषयोगा 
भवन्ति । यत्र च स्तोतव्या अर्थाः परोक्षा! स्तोतारश्च खलु प्रत्यचासतत्रापि मध्यम- 
पुरुषप्रयोगो भवतीति । 


अस्याघसमिप्रायः-=व्याकरशरीत्या प्रथममध्यमोत्तमपुरुषाः क्रमेण 
भवन्ति । तत्र जडपदार्थेषु प्रथमपुरुष एव, चेतनेषु मध्यमोत्तमौ च | अयं लोकिक- 
वैदिकशब्दयोः सावैत्रिको नियमः । परन्तु वैदिकव्यवहारे जडेऽपि प्रत्यक्षे मध्यमपुरुष 
प्रयोगाः सन्ति । तत्रेदं बोध्यं जडानां पदार्थानामुपक्राराथं प्रत्यक्षकरणमात्रमेव 
प्रयोजनमिति । | 21 | 

इमं नियममबुदध्वा वेदभाष्यकारैः सायशाचार्य्यादिमिस्तदनुसारतया खदेश- 


ha 


भापयाऽनुवादकारकैूरोपारयदेशनिवास्मादिभिमुषयवे देषु जडपदा्थनां पूजास्तीति 


वेदार्थोऽन्थयैव बर्शितः । 
[ इति संक्षेपतो वैदिकप्रयोगविषयः ] 


आषार्थ--अब इसके आगे पेद्स्थ प्रयोगों के विशेष नियम संक्षेप से कहते 
हैं-जो जो नियम निरुक्तकारादि ने कहे हैं, वे बराबर वेदों के सब प्रयोगों में लगते 
हें-.( तास्रिविधा कऋचः० ) वेदों के सब मन्त्र तीन प्रकार के अर्था को कहते हैँ । कोई 
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Fy 
परोक्ष अर्थात्‌ अददश्य अर्थौ को, कोई प्रत्यक्ष अर्थात्‌ इश्य अर्था को, और कोई 


अध्यात्म अर्थात्‌ ज्ञागगोचर आत्मा ओर परमात्मा को । उनमें से परोक्ष कै 
कहनेवाले मन्त्रं में प्रथम पुरुष, अर्थात्‌ अपने ओर दूसरे के कहदनेदाले जो 'सो' ओर 
“बह? आदि शब्द हैं, तथा उनकी क्रियाओं के अस्ति, भवति, करोति, पचतीत्यादि 
प्रयोग हैं । एवं प्रत्यक्ष अर्थ के कहनेवालों में मध्यमपुरुष, अर्थात्‌ तू 'ठुम आदि 
शब्द और उनकी क्रिया के असि, भवसि, करोषि, पचसीत्यादि प्रयोग डं । तथा 
अध्यात्म अर्थै के कइनेवाले मन्त्रों में उत्तमपुरुष, अर्थात्‌ 'मैं' 'इम' आदि शब्द ओर 
उनकी अस्मि, भवामि, करोमि, पचामीत्यादि क्रिया आती हैं। तथा जहां स्तुति 
करने के योग्य परोक्ष और स्तुति करनेवाले प्रत्यक्ष हों, वहां भी मध्यम पुरुष का 
प्रयोग होता है । 
यहां यह अभिप्राय समझना चाहिये कि-व्याकरण की रीति से प्रथम, मध्यम 

आर उत्तम अपनी अपनी जगह होते हैं| अर्थात्‌ जड़ पदार्थों में प्रथम, चेतन में मध्यम 
बा उत्तम होते हैं । सो यदद तो लोक और वेद के शब्दों में साधारण नियम दै । परन्तु 
घेद के प्रयोगों में इतनी विशेषता होती है कि जड़ पदार्थ भी प्रत्यक्ष दां तो वहां 
निरुक्तकार के उक्त नियम से मध्यम पुरुष का प्रयोग होता दै। ओर इससे यह भी. 
जानना अवश्य है कि ईश्वर ने संसारी जड़ पदार्थों को प्रत्यक्ष कराके केवल उनसे अनेक 
उपकार लेना जनाया है, दूसरा प्रयोजन नहीं है। 

परन्तु इस नियम को नहीं जानकर सायणाचाये आदि वेदों के भाष्यकारों 
तथा उन्हीं के बनाये हुए भाष्यों के अवलम्ब से यूरोपदेश वासी विद्वानों ने भी जो 
वेदों के अर्था को अन्यथा कर दिया है, सो यह उनकी भूल है। ओर इसी से वे 
पैसा लिखते हैं कि वेदों में जड़ पदार्थों की पूजा पाई जाती है, जिसका कि कहाँ चिह्न 
भी नहीं है । 


[ इति वैदिकप्रयोगविषयः संक्षेपतः ] 
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[ अथ संबेपतः स्वरव्यवस्थाविषयः ] 


अथ वदारथापयागितया संदपतः खराणां व्यवस्था लिख्यते । ते स्वरा 
द्विधा, उदातपडजादमदात्सस उप्तव सान्त | तत्रोदात्ताहीनां लक्षणानि व्याकरण- 
महानाष्यकारपतञ्ञासश्रदाशतान [सर्यन्त-- 


“इचर्थ राजन्त इति स्वरा! | आयामो दारुणएयमणुता खल्येत्युचे! 


कराणि शञ्दस्य । आधापो गाचाणां निह, दारूण्यं स्वरस्य दारुणता 
स्ता, छशुता कण्ठस्थ » करठस्य सब्रृतता, उचे१कराण+ शब्दस्य । 
अन्ववसर्गी मादेबझुरुता लस्पेति नीचे!कराणि% शब्दस्य । अन्ववसगों 


झु 
गान्राण! शिथिलता, आदबं स्वरस्य स्टडुता स्निग्धता, उरुता खस्य 
सहत्ता काएठस्यतं नाचभ्य णि शब्दस्य । भेस्वय्यशाधीमहे, त्रिप्रकारे- 
रज्मिरधीलहे, केव्विवुदात्तयुऐः, कश्चिदबुदात्त युए, केश्विदु भययुणे! .। 
तद्यथा--इक्लणुणः शुक्लः, कुष्णणुणः कृष्णः, य इदानीलु भयगुण! 
स तृतीयामाछ्यां लअते-कल्माष इति वा, सारङ्ग इति वा । एव- 
निहापि उदात्त उदाच्तछुणः, अलुदात्तो5चुदात्तगुण!, य इदानासु भययुणः 
स तृतीयाघाख्यां लभते स्वरित इति। ते एते तन्त्रे तरनिदशे& संस 
स्वरा भवन्ति । उदाः, उदात्ततरः; अडुदात्त, अबुदात्ततरः, स्वरतः, 
स्वरिते यः उदात्तः सोऽन्येन विशिष्ट), एकश्रुतिः सप्तम; || अ० १ । पा० 
२। [ आ० १ ] “उच्चैश्द्रात्तः इत्याद्युपरि॥ 

तथा पडजादयः सप्त [ स्वराः ] षड्जकऋषभगान्धारमध्यसः 
पञ्चम्प्रिदलनिषाद्‌ || पिङ्गलसूत्रे, अ० ३। सू० ६४ || 

एपां लशव्यवस्था गान्धवेवेद-प्रसिद्धा गाह्य । अत्र तु ग्रन्थभूयस्त्वभिया 


लेखितुमशक्या | [ इति संक्षेपत; स्वरव्यवस्थाविषय: ] 


more 


ST नन->> 


मैं उपलव्ध पाढ-- स्य, ॥र्ख० || 
१---सहाभाष्य में उपलब्ध पा श्रुता खर्य, 
$-~-उद्‌(त्तविधायकानीतिं यावत्‌ ॥ #--अनुदात्तविधायकानीति धावत ॥ 


89---अतिशयार्थ धोतके तरपपत्ययस्य निर्देशे || 
३६, 
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भाषार्थ--अ्ब चेदार्थ के उपयोगहेतु से कुछ खरों की व्यत्रस्था कहते हैं 
जो कि उदात्त और षड्ज आदि भेद से चोद १४ प्रकार के हें । अर्थात्‌ सात 
उदात्तादि और सात षडजादि । उनमें से उदात्तादिकों के लक्षण जो कि महाभाष्यकार 
पतञ्जलि मद्दासुनिजी ने दिखलाये हैं, उनको कहते हैं-- 

५ खयं राजन्त०) आप ही अर्थात्‌ जो कि बिना सदाय दूसरे के प्रकाशमान 
हैं, वे खर कहाते हैं । ( आयाम: ) अङ्गां का रोकना, ( दारुण्यं ) वाणी को रूखा 
करना, अर्थात्‌ ऊंचे स्वर से बोलना, और ( अणुता ) कण्ठको भी कुल रोक देना, 
ये सब यत्न शब्द के उदात्त विधान करनेवाले द्वोते हैं । अर्थात्‌ उदात्त खर इन्द नियमों 
के अनुकूळ,बोला जाता है। तथा ( अन्बव० ) गात्रों का ढीलापन, ( मादेव० )खर 
की कोमलता, ( उरुता ) कण्ठ को फेना देना, ये सब यल्ल शब्द के अनुदात्त करनेवाले 
हैं । ( तरेल्वम्येणा० ) इम सत्र लोग तीन प्रकार के खरों से बोलते हैं । अर्थात्‌ कहाँ 
उदात्त, कहीं अनुदात्त ओर कहीं उदात्तानुदात्त, अर्थात्‌ खरित गुणवाले खरों से 
यथायोग्य नियमानुसार अक्षरों का उच्चारण करते हैं। जेस श्वेत और काला रङ्ग अलग 
अलग हैं, परन्तु इन दोनों को मिलाकर जो रङ्ग उत्पन्न हो उसका नाम तीसरा होता 
है, अर्थात्‌ खाखी वा आसमानी, इसी प्रकार यहां भी उदात्त और अनुदात्त गुण अलग 
अलग हैं, परन्तु इन दोनों के मिल्लाने से जो उत्पन्न हो उसको खरित कहते हा 
विशेष अर्थ के दिखानेवाले 'तरप' प्रत्यय के संयोग से वे उदात्त आदि सात खर 
होते हैं | अर्थात्‌ उदात्त, उदात्ततर, अनुदात्त अलुदात्ततर, खरित स्वरितोदात्त और 
एकश्रुति ॥' - 

उक्त रीति से इन सातों खरों को ठीक ठीक समक लेना चाहिये । 

अब षड्ज़ादि खरो को लिखते हैं, जो कि गानविद्या के भेद हैं--( खराः 
बडजऋषभ० ) अर्थात्‌ पड तर, ऋषभम, गान्धार, मध्यम, पहुचम, घैयत और निषाद । 
इनके लक्षण व्यवस्थासद्वित जो कि गान्धर्षबेद अर्थात्‌ गानविद्या के ग्रत्यो में प्रसिद्ध हैं, 
उनको देख लेना चाहिये । यहां ग्रन्थ बढ़ जाने के कारण नहीं लिखते । 


[ इति खरब्यवस्थाविषयः संचेपतः ) 
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[ अथ व्याकरणानियमविषयः ] 


अथात्र चतुषु वेदेषु व्याकरणस्य ये सामान्यतो नियमा$ सन्ति, त इदानीं 
प्रदश्येन्ते । तद्यथा-- 
छ्राद्ध्र९ादच्‌ ॥ १ ॥ श्र० । १।१।१॥ 
उमयसंज्ञान्यापे छुन्दांसि दृश्यन्ते । | ततद्यधा--ससुष्डुभा स 
ऋषकछता गणेन, पदत्वात्कुत्वं भत्वाज्जश्त्वं न भवति’ इति माष्यवचनम्‌ । 
अनेनेकस्मिन्‌ शब्दे भपदर्सज्ञाकाय्येद्र्‍यं वेदेष्वेष भवति, नान्यत्र ॥ १ ॥ 
ऱ्थानिवदादेशोऽनल्विधौ ॥ २ ॥ अ० १ । १। ४६१ ॥ 
प्रातिपादिकानिदेशाश्चाथतन्त्रा भवन्ति, न काञ्चित्प्राधान्येन 
'विभक्तिपाश्रयन्ति । यां यां विभक्तिम'श्रयितुं बुद्धिरुपजायते सा सा 
आश्रयितब्या' इति भाष्यम्‌ । 
अनेनार्थप्राधान्यं भवति, न विभक्केरिति बोध्यम्‌ || २ ॥ 
न देति विभाषा ॥ है ॥ अ० १।१। ४४ ॥ 
“अर्थगत्यर्थः शब्दप्रयागः! इति भाष्यस्रत्रम । लौकिकवैदिकेषु शब्देषु 
सावेत्रिकः समानोऽयं नियमः ॥ [ ३ ] ॥ 
अर्थे वदधातुरप्रत्य घः प्रातिपादिकम्‌ ॥४॥ ४० १। २। ४५॥ 
बहचों हि शब्दा एकाथा अवन्ति । तद्यधा--हन्द्र।, शकक?) 
पुरूहृतः, पुरन्दरः, कन्डुः, कोषः, कुसूल इति । एकश्च शब्दो बहथः 
~ तद्यया-अचाः, पादाः, माषाः,? सावैत्रिकोऽयमपि नियमः । यथाग्न्यादयः 
= शब्दा वेदेषु बह्व्यवाचकास्त एव बहव एका्थोश्च || [ ४ ] ॥ 
“य ते प्रारधातो || ९ ॥ अ° १। ४ ८०॥ 
Ee छन्दसि परव्यवहितवचनं च । अनेन वात्तिकेन गत्युपसगसंज्ञका! 
ब्दा; क्रियायाः परे पूर्वे दूरे व्यवहिताश्च भवन्ति | यथा आयातश्रुपनिष्करतम्‌) 
उपप्रयोभिरागतम्‌ | [ ५ ] ॥ 
३-० १। ४ | ७३ ॥ सं० ॥ 
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श्द्द , शछुग्वेदादिभाष्यभुमिका 


भाषाे---अब चारों वेद में व्याकरण के जो .जो सामान्य नियम हैं; डनको 
यहां लिखते हैं--( उभ० ) वेदों में एक शब्द के बीच में 'भ तथा पद! ये दोनों संज्ञा 
होती हैं । जैसे 'ऋक्कता! इस शब्द में पद संज्ञा के होने से चकार के स्थान में ककार 
हुआ है, और भ संज्ञा के होने से ककार के स्थान में गकार नहीं हुआ ॥ [१] ॥ 

( प्रातिपदिक० ) वेदादि शाश में जो जो शब्द पढ़े जाते हैं उन सब के बीच 
में यह नियम है कि जिस विभक्ति के साथ वे शब्द पढ़े दों, उसी विभक्ति से आर्थ कर लेला, 
यह बात नहीं है, किन्तु जिस विभक्ति से शाखमूल युक्ति ओर प्रमाण के रुल अर्थे 
बनता हो, उस विभक्ति का आश्रय करके अर्थे करना चाहिये ॥ [ २ ] ॥ ड 

क्योंकि अधैग० ) वेदादि शास्त्रों में शब्दों के प्रयोग इसलिये होते हैं कि 
उनके अर्थो को ठीक ठीक जानके उनसे लाभ उठावें। जब उनसे भी अनर्थ प्रसिद्ध 
हो तो वे शाक्त किसलिये माने जावें ? इसलिये यद्द नियम लोकवेद में सबै घटता 
हे॥[३]॥ कर 4 
( बदचो हि० ) तीसरा नियम यह है कि वेद तथा लोक में बहुत शब्द एक 
अर्थ के वाची होते, और एक शब्द भी बहुत अथौ का वाची होता है । जेसे अशि, 
वायु, इन्द्र आदि बहुत शब्द एक परमेश्वर दर्थ के वाची, और इसी प्रकार चे ही शब्द्‌ 
संसारी पदार्थों के नाम होने से अनेकार्थ हें । अर्थात्‌ इस परकार के एक एक शब्द 
कई कई अर्था के वाची हें ॥ [ ४ ]॥ pe 
( छन्द्सि० ) व्याकरण में जो जो गति अर उपसरे संज्ञक शब्द हैं, वे घेद 
में क्रिया के आगे.पीळे दूर अर्थात्‌ व्यवधान में भी होते हें । जसे 'उप मयो भिरागतं 
यहां आगतं’ क्रिया के साथ 'उपः लगता तथा 'आयातसुप०' यहां 'उप' "आयात क्रिया 
के पूर्व लगता है, इत्यादि | इसमें विशेष यद है कि लोक में पूर्वोक्त शब्द क्रिया के पूर्व 
ही सर्वत्र लगाये जाते हैं ॥ [ ५ ]॥ 


चतुथ्येथ बहुलं छुन्दसि ॥ ६॥ ४९ २।३। ६२ ।| 
DN ‘a “A AE > सवा जायते 
“बष्ठयर्थे चतुर्था वक्तव्या । या खर्वेण पिबाति तस्ये स्वा ऽ 
तिस्रो रात्रीरिति, तस्या इति प्राप्ते । एवमन्यत्रापि । अनेन चतुथ्येथे ष्टी 
` पृष्टयर्थे चतुर्थी दे एव भवत! । महाभाष्यकारेण छन्दोबन्मत्वा ब्राह्मणानामुदाहरणान 
प्रयुक्कानि | अन्यथा ब्राह्मणग्रन्यस्य प्रक्ृतत्वाच्छन्दोग्रहणमनथेक. स्यात्‌ || [६ ]॥ 
2 ~ ५ ] 
बहुलं छुन्दासि ॥ ७॥ श्र’ ९। ४! ११ हट म 
अनेन अदघातो! स्थाने घस्ल॒ आदेशो वहुलं भवति । घस्ताम्नूनम्‌ साथिले 
में, अत्तामद्य मध्यतो मेद उद्भतप, इत्यायुदाहरणं शेयम्‌ ॥ [७] ॥ 


कि कक कक ST 


; जन ९२८८८ 


१-- मूल में- घस्तान्न्यूनम्‌ |! सं० ।। 


र CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


व्याकरणनियमविषयः ३८६ 
क 
बहुलं छुन्दासे ॥ ८॥ अ० २। ४। «३ ॥ 

वेदविषये शपो वहुलं लुग्भवति । वृत्रं इनति, अहिः शयते । अन्येभ्यश्च 
'अवति-त्राध्वं नो देवाः || [ ८ ]॥ _ 

बहुल छुन्दासे ॥ & || अश ३।४।७६॥, 

वेदेषु शपः स्थाने श्लुबंहुल॑ भवति । दाति ग्रियाणि; धाति प्रियाणि । 
अन्येभ्यश्च भवति--पूणः विवष्टि; जनिमा बिवक्ति, इत्यादीन्दुदाइरणानि सन्तीत 
बोध्यम्‌ ॥ [ ६ ] ॥ य 
| 'भाषार्थ--( या खर्वेण० ) इत्यादि पाठ से यही प्रयोजन है कि वेदों में षष्ठी, 
विभक्ति के स्थान में चतुर्थी होआती है, लौकिक भ्रन्थो में नहीँ । इस में आाह्मणों के 
उदाहरण इसलिये दिये हैं कि महाभाष्यकार ने ब्राह्मणों को वेदों के तुल्य मानके, 
अर्थात्‌ इनमें जो व्याकरण के काय्यै होते हैं चे ब्राह्मणों में भी हो जाते हैं और 
जो ऐसा न मानें तो 'द्वितीया त्राह्मणे' इस सात्र में से घ्राह्मण शब्द की अनुवृत्ति हो जाती, 
फिर 'चतुथ्येथे०' इस सू में छन्द? 'शब्द का ग्रहण व्यर्थै होजाय ॥ [ * ]॥ 

( बहुलं० ) इस सूत से 'अद्‌' धातु 'के स्थान में घस्ल' आदेश बहुल अर्थात्‌ 
बहुधा होता है ॥ [७]॥ | 

( बहुलं० ) वेदों में 'शप्‌' प्रत्यय का लुक्‌ बहुल करके होता है, और कहो 
नहीं भी होता जैले "बृं हनति' यहां 'शप्‌' का लुक्‌ प्राप्त था, सो भी न हुआ, तथा 
आध्यु० यहां चङ धातु से प्राप्त नहीं था, परन्तु हो गया। मद्दा भाष्यकार के नियम से 
शप्‌ के लुक्‌ करने में श्यनादि का लुक्‌ होता है, क्‍योंकि शपू के सीता श्यनादि का 
आदेश किया जाता है । शप्‌ सामान्य होने से सब धातुओं से होता दे, जब शप का 
लुक होगया तो श्यनादि प्राप्त ही नहीं होत । ऐसे ही श्लु के विषय में भी समभ 
लेना ॥ [ ८ ]॥ 

( वहुलं ० ) वेदो में शपू प्रत्यय के स्थान में श्लु आदेश बहुल करके होता है, 
अर्थात्‌ उक्त से भी नहीं होता ओर अचुक्त से भी होजाता है । जेसे 'दाति०' यहां शप्‌ 
के स्थान में इलु प्राप्त था परन्तु न हुआ, और 'विवष्ि' यहाँ प्रास नहीं फिर [ भी | 
द्दोगया ॥ [ ६ ]॥ 1 5 

भाष्यभ-सिव्बहुलं लेटि॥ १०॥ अर ३1१) ३४) 

~ Ce 
"सिब्बहुलं छन्दासि णिइक्तव्यः।' | चा० ] सविता धम साविषत्‌, 
2 ~~ NO (७ ९ 
प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ । अयं लेटि विशिष्टो नियमः ॥ | ९० ]॥ 


र छन्दसि शायजपि ॥ ११-॥ श्र ३] १) ८५ ॥ 
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३६० ऋपग्वेदादिभाष्यभूमिका 


'शायच्छुन्द्सि सर्वेत्रति वक्तव्यम्‌ । [ वा० ] क सर्वन्न ? हौ 
चाहौ च । कि प्रयोजनम्‌ ? महीः अस्कभायत्‌, यों अस्कमायत्‌, उद्ध- 
भायत्‌, उन्मथायतेत्येवमथम्‌ । अयं लोटि मध्यमपुरुषस्यैकवचने परस्मैपदे 
विशिष्टो नियमः ॥ [ ११ ]॥ 

व्यत्ययो बहुलम्‌ ॥ १२॥ अ०३। १ । ८१॥ 

सुसिङ्पग्रहालिङ्गनराणां कालहलचुस्वरकर्त्तयङां च । 
व्यत्ययमिच्छति शासत्रकदेषां सोऽपि च सिध्याति बाहुलकेन ।।१।। 
व्यत्ययो भवति स्थादीनामिति | अनेन विकरणब्यत्ययः, सुपां 
व्यत्ययः, तिङां व्यत्यथः, वणेव्यत्ययः, लिङ्गव्यत्ययः, पुरुषव्यत्य थः, 


कालव्यत्ययः, आत्मनेपद्‌व्यत्ययः, परस्पैपदव्यत्यथ!, . कत्तव्य त्ययः, ` 


यङूच्य त्यश्च । 

एवां क्रमेणोदाहरणानि--युक्ता मातासीद्धुरि दन्तिणायाः, दक्षिणा- 
यामेति प्राप्त | चषालं ये अश्वयूपाय तक्षति, तचन्तीति प्रापते। त्रिष्टुभौजः 
शुभितसुग्रवीरम्‌, शुधितमिति प्राप्ते । मधोरतृप्ता इवासते, मधुन हति 

र NAC ~~ NN च र ~ 
प्राप्त । अधा स वीरदशभिर्वियूयाः, वियूयादिति प्रा्त। श्वो5य़ीनाधा- 
स्पमानन, श्वः सोमेन यक्त प्राणन, आधाता यहष्टेति प्राप्त । ब्रह्मचारि- 
णसिच्छते, इच्छतीति प्रासे | प्रतीपमन्य ऊर्मियुध्याति, युध्यत इति 
[ प्राप्त ] । आधाता यष्टोंत लुट्ग्रथमपुरुषस्यैकवचने प्रयोगौ । व्यत्ययो भवति, 
स्यादीनामित्यस्यो दाहरणं, तासि ग्राप्ते स्यो विहतिः ॥. [ १२ ] ॥ 

बहुलं डुन्दसि || १३ || भश ३।२। ८८ ॥ 

अनेक किप्रत्ययो वेदेषु बहुलं बिधीयते । मातृहा, मातृघातः 
इत्यादीनि ॥ [ १३ ] ॥ 
छन्दासि लिट्‌ ॥ १४ || अ० ३।२।१०४॥ 
वेदेषु सामान्यभूते लिड्‌ बिधीयते । अहं द्यावाएथिवी आततान ॥[१४]॥ 
लिटः कानज्वा ॥ १५ ॥ ५० ३।२।१०६॥ 
वेदविषये लिटः स्थाने कानजादेशो वा भवति। अम्निं चिक्यानः, 
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[1 ^ क्चल्लल्सड्टख ख  क््् लअइओ&कलॉ़इ ,/ क ध अधघ &  ध स्‍छ& स  &8 जफरन्‍॒चस्‍न्‍क्््ननउ 
अहं ब्रर्थुमयतो ददश । प्रक्रतेडपि लिटि पुनग्रहणात्परोक्षार्थस्थायि ग्रहं 
भाति ॥[ १४ ] ॥ 


क्वसुच्थ ॥ १६ ॥ अ०३। २। १७० ॥ ) 


वेदे लिटः स्थाने कपुरादेशो वा भवति । पपित्रान्‌, जग्मित्रान्‌ । न च 
भव॒ति--अहं दर्व्यञ्चुमयतो ददश ॥ [ १६ ] ॥ 


क्याच्छन्दसि ॥ १७॥। श्र ३1२॥ १७० || 


क्यप्नयानताद्वातोश्छन्दसि विषये तच्छीलादिषु कत्रे उकारप्रत्ययो 
भवति । मित्रयुः, संस्वेदयुः, सुन्नयुः | “निरनुबन्धकग्रहणे सानुवन्धक्रस्यापि 
ग्रहणं भवति इत्यनया परिभाषया क्यच्क्यङ्क्यषां सामान्येन ग्रहणं 
भवति ॥ [ १७] ॥ 


साषार्थ-( सिव्बहुलं० ) लेट लकार में जो सिप्‌ प्रत्यय होता दै, बह वेदों 
में बहुल करके णित्खंज्ञक होता है, कि जिससे वृद्धि आदि कार्य होसकें। जेसे-- 
'साविषत्‌’ यहां सिपू को णित्‌ मानके वृद्धि हुई है।यह लेट में वेदविषयक विशेष 
नियम है ॥ [ १० ]॥ र 

( शायच्छुन्द्सि० ) वेद में ‘दि’ प्रत्यय के परे रहने पर 'श्षा' प्रत्यय के स्थान में जो 
'शायच्‌' आदेश विधान किया है, वह 'हि' से अन्यत्र भी होता है ॥ [ ११]॥ 

( ब्यत्ययो० ) वेदों में जो व्यत्यय अर्थात्‌ विपरीतभाव बहुधा होता है, वह 
भाष्यकार पतञ्जलिजी ने नव प्रकार से माना है । वे खुप्‌ आदि ये हे-सुप; तिङ; बण; 
लिङ्ग-पुलिङ्ग, स्रीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग; पुरुष--प्रथम, मध्यम ओर उत्तम; काल-- 
भूत, भविष्यत्‌ और वत्तमान; आत्मनेपद और परस्मैपद; वणे_-वेदों में ञ्चों के स्थान 
में हल और हलों के स्थान अच, के आदेश हो जाते हैं, खर--उदा तादि का व्यत्यय, 
कत्ता का ब्यत्यय, और यड का व्यत्यय, होते हैं । इन सव के उदाहरण संस्कृत में जिखे 
हैं, वहां देख लेना ॥ | १९ ] ॥ 33 

( बहुलम्‌० ) इस से क्विप्‌ प्रत्यय बैदों में बहुल करके होता है ॥ [ १३ ] ॥ 

( छुल्द्सि० ) इस सूत्र से लिट्‌ लकार वेदों में सामान्य भूतकाल में भी 
होता है ॥ [ १४]॥ 

( लिटः का० ) इस सूत्र से घेदों में लिए लकार के स्थान मे कानच्‌ आदेश 
विकल्प करके होता है । इस के 'आततान' इत्यादि उदाहरण बनते हैँ । “छुस्दसि०! 
इस सत्र मैं से लिए की अचुद्षत्ति दो जाती. फिर लिदू्रदण इसलिये है कि 'परोक्ते 
लिदू' इस लिदू के स्थान मै भी कातचू आदेश दोज़ावे ॥ | १५ ]॥ 
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( क्वसुश्च ) इस सूत्र से वेदों में लिटू के स्थान में कत्रखु आदेश हो 
जाता है ॥ [ १६ ] ॥ 
( क्‍्या० ) इस सूत्र से वेदों में क्यप्रत्ययान्त धातु से 'ड' प्रत्यय हो जाता 
है। [ ७]॥ 
भाष्यस्‌--क्ृत्पस्युटो बहुलम्‌ ॥ १८ || अ० ३।३।११३॥ 
कुरंयुट इति वक्कव्यस्‌ | कृतो बहुलमिति वा । पादहार्ाद्य्म्‌) पादस्य 
द्वियते पादहारकः । अनेन धातोर्विह्िताः कृत्संज्ञकाः प्रत्ययाः कारकमात्रे घेदादिपृ 
द्रष्टव्याः | अयं लौकिकवैदिकशब्दानां सावेत्रिको नियमो$स्तीति वेद्य्‌।। [ १८]॥ 
छुन्दासि गत्यथेम्यः ॥ १६ || अ० ३।३। १२६ ॥ 
इषदादिपु कुच्छाकृच्छाथेबूपपदेपु सत्सु गत्यर्थेभ्यो धातुभ्यश्छन्दर्सि विपये 
युचप्रत्ययो भवति । उ०-स्रपसदनोऽग्निः | [ १६ ] 
येभ्पोडाप श्यते | ९० ॥ अ० ३।३।१३०॥ 
अन्येभ्यश्च धातुभ्यो युचप्रत्ययो हश्यते | उ०-सुदोहनमाळृणोदन्नक्षणे 
गाम्‌ ॥ [२०] ॥ 
छन्दासि लुडलडलेट! ॥ २१ ॥ ग्र ३।४।६॥ 
वेदविषये धातुसम्बन्धे सर्वेषु कालेषु लुझलडलिटः प्रत्यया विकल्पेन 
मवन्ति.। उ०- लुझक-अहं तेभ्योऽकरं नम) । लङ्‌-अ्निमद्य दोतारमतृणी तार्य 
यजमानः । लिट-अद्य ममार || [ २१ ] ॥ 
1लेङथ लब || ९९ || अ० ३।४।७॥ 
यत्र विध्यादिपु हेतुहदैतुमतो! शक्रीच्दार्थेवृध्ब॑मोहूर्तिकेप्वर्येषु लिङ विधीयते 
तत्र बैदेष्वेव लेट सकारो वा भवति | उ०-जीवाति शरदः शतप्रु, इस्यादीनि ।॥।[२९२]॥ 
उपसवादाशडूयांत्न ॥ २३ || अ० ३। ४1 5॥ 
उपसंबादे आशङ्कायां च गम्यमानायां वेदेषु लेट्प्रत्ययो भवति | उ०- 
उपसंबादे-अ्रहमेब पशूनामीशै । आ्रशङ्कायाम्‌-=नेज्जिझायन्तो नरकं पताम। मिथ्या- 
` चरणेन नरकपात श्राशङक्यते ॥ [ २३ ] ॥ 
| लेटोऽडारै | २४ || »० ३1 ४] १४॥ 
लेट; पर्यायेण अद्‌ आइ आगमौ भवतेः ॥ [ २४ ] ॥ 
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आत ऐ ॥ २४ || अ० ३।४।३४॥ 
| छन्दस्यनेनात्मनेपदे विहितस्य लेडादेशस्य द्विवचनस्थस्याकारस्य स्थाने 
ऐकारादेशो भवति | उ०-मन्त्रयेते; मन्त्रयैथे || [ २४ ]॥ 
वैतोऽन्यत्र ॥ २६ || अ° ३। ४। ४६.॥ 
र “आत i इत्येतस्य विषयं वजयित्वा लेट एकारस्य स्थाने ऐकारादेशो वा 
भवति | उ०-अहमेव पशूनामीशे ईशे वा ॥ [ २६ ]॥ 
इतश्च लोपः परस्मैपदेषु ॥ २७ || अ० ३।४। ६७॥ » 


लेट! स्थान आदिष्टस्य तिबादिस्थस्य परस्मेपदबिषयस्येकारस्य विकल्पेन 
लोपो भवति | उ०-तरति, तराति, तरत्‌, तरात्‌, तरिषति, तरिषाति, तरिषत्‌, तरिषात्‌, 
तारिषति, तारिषाति, तारिषत्‌, तारिषात्‌, तरसि, तरासि, तरः, तराः, तरिषसि, 
तरिषासि, तरिषः, तरिपाः, तारिपसि, तारिषासि, तारिषः, तारिषा!, तरामि; तराम, 
तरिषाभि, तरिषाम्‌, तारिपामि, तारिपाम्‌ । एवमेव सर्वेषां धातूनां प्रयोगेषु लेडविषये 
बोध्यस्र्‌ ॥ [ २७ ]॥ Mn > 
ख उत्तमस्य ॥ ९८ || ४० ३।४।३८॥ 
लेट उत्तमपुरुपस्य सकारस्य लोपो वा भवति | करवाव, करवावः, करवाम, 
करवाम || २८ ॥ | Te FF Te 
भाषाधे--( चुन्दसि० ) इस सूत्र से ईषत्‌, दुर्‌, खुं ये पूवेपद्‌ लगे हों, तो 


गत्यर्थक धातुओं से वेदों में युच्‌ प्रत्यय होता है ॥ [ १६ ]॥ | 
( अन्येभ्यो ) और धातुओं से भी वेदों में युच प्रत्यय देखने में आता है, जैसे 
'खुदोहनं' यहां खुपूवक 'दुह’ धातु से युच्‌ प्रत्यय हुआ है || [ २० ]॥ :: 
( छुन्दसि० ) जो तीन लकार लोक में भिन्न भिन्न कालों में होते हैं, वे वेदों में 
लुङ्‌, लङ्‌ और लिट्‌ लकार ये सब कालों में बिकल्प करके होते हें ॥[२१]॥ _ 

. (ल्लिङथे० ) अब लेट्‌ लकार के विषय के जो सामान्य सूत्र हैं, उनको यहां 
लिखते हैं । यह लेट लकार वेदों में ही होता है । सो वह लिङ्‌ लकार के जितने अर्थ 
हैं, उनमें तथा उपसंवाद और आशङ्का इन अर्थो में लेद ल फार होता-वै॥ [ २२-२२] ॥ 

( लेटो० ) लेट को क्रम से अद; और आदर आगम होते हैं, अर्थात्‌ जहां अद 
होता है, वहां आद नही होता, जहां आदू होता है वहां अदू नहीं होता ॥ [ २४ ]॥ 
. _ (आतपे) लेटू लकार में प्रथम और मध्यम पुरुष के 'आतां' के आकार को 
पकार आदेश हो ज्ञाता है। जैते “मन्त्रयैते” यहां आ के स्थात मे पे होया हे । [२९]॥ 
ka 
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( वैतो$न्य्न ) यहां लेट लकार के स्थान में जो पकार होता दै, उसके स्थान 
में [| विकल्प से ] ऐकार आदेश होजाता है ॥ [ २६ | , 
` ` ` ( इंताश्र० ) यद्वां लेट के तिप्‌, सिप्‌ और मिप्‌ के इकार का.लोप विक्रल्प खे 
हो जाता है ॥ [ २७] ॥ 
(स उत्त० ) इस सूत्र सें लेट लकार के उत्तम पुरुषं के वस्‌ मसू के सकार 
का विकल्प करके लोप हो जाता हे ॥ [ २८ ]॥ | 
यह लेटू का विषय थोड़ासा लिखा, आगे किसी को सब जानना हो तो व 
अध्यायी पढ़ के जान सकता है, अन्यथा नहीं । 


 _ तुमर्थे सेसेनसेअसेन्कसेकसेन ध्येअध्यैन्क्ध्येकध्येन्शध्येशध्यैन्त- 
चैतंवेङतवेनः ॥ २६ || भ्र ३) ४1 ६ ॥ 

` घातमात्रांततमुन्मत्ययस्यार्थे. से; सेन्‌, असे, असेन्‌, कसे `, कसेन्‌) अध्ये, 
अध्यैन्‌, कध्ये, कध्येन्‌, शध्यै, शध्यैन्‌ तवै, तषेङ्‌, तवेन्‌ इत्येते पञ्चदश प्रत्यया 
वेदेष्वेच भवन्ति । | 
' (कन्मेजन्त” [ अ° १। १ । ३८ ] इति सर्वेपामव्ययत्मम्‌ । स्वेषु नक्कारोऽः 
सुबन्धः खरार्थः | ककारो गुशवृद्धिनिषेघाय), ङकारो ऽपि. । शकार! शिदर्थः । से- 
ब्षेण्यः; सेन्‌-तावामेषे रथानाम्‌; असे असेन्‌-क्रत्वे दचाय्‌.जीवसे; कसे. कसेनू- 
श्रियसे; अध्यै अध्यैन्‌-कर्मणयुपाचरः्ये} कध्ये-इन्द्राग्नी आहुवध्यै; कध्यैन्‌-शरि यये 


¢ 


शकि णसुल्कसुली || ३० ॥ भ० ३।.४।१२॥ ..... पका कर 
स शक्तोती धातावुपपदे धातुमात्राततुमर्थे वेदेषु शपुंल्कमुली प्रत्ययौ भवतः 

शकारो वृदवर्थः | ककारो गुणतृद्विप्रतिपेधार्थः । लुकारः खराथेः। अग्निं वै देवा 
विभाजं नाशत्नुवन्‌, विभक्तुमित्यथः ॥ | ३०] || ९ 

ईश्वरे तोखुन्कखुनो ॥ ३१॥ १५०३।४।.१३॥ : ` ली 
४.7. > हुश्वरशब्द उपपदे वेदे तुमे वत्तमानाद्वातोस्तोसुन्कसुनौ प्रत्ययौ भवत! 
३वरोमिचरितो!; कंुन्‌-=€श्वरो बिलिखः॥ [ ३१]॥ `: ' 

कत्यार्थे तवैकेन्केन्यत्वनः ॥ ३२९ || ४० १।४।१४॥ 


१=१दे॥| संश ॥ Ahoy wenn Sm! ही hts झील शोती 
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 _ कृत्यानां य्ुख्यतया : भावकर्मणी. द्वांवर्यो स्तोंउद्दीदयश्चं । तत्र वेद विषये 
तवै, केन्‌, केन्य) त्वन्‌ इत्येते प्रत्यया भवन्ति । तवै--परिधांतवे; केन्‌-नावगाहे} 
केन्यं-~दिृक्षेण्य?, शुश्रपेण्यःः न्‌-कत्वं इविः॥ | ३२] ॥ 

'भाषाथ-< तुमर्थे० ) इस सत्र से वेदों में 'से! इत्यादि १५ पन्दरद्द प्रत्यय 
सब धातुओं खे हो जाते हैं ॥ [ ९६ ]॥ 

( शकि०) शक धातु का प्रयोग उपपद्‌ हो,-तो धातुमात्र से 'णसुल' 'कमुल! 
थे दोनों प्रत्यय वेदों में हो जाते हें । इसके होने से 'विभाज इत्यादि उदाहरण सिद्ध 
होते हैं ॥ [ ३० ]॥ 

( इश्वरे० ) घेदों में ईश्वर शब्दपूवेक धातु से 'तोखुन' कसुन्‌ ये प्रत्यय 
होते हैं ॥ [ ३१] ॥ 

( कृत्यार्थे० ) इस सूच से वेदों में भावकर्मवाचक तवै! ' 'केन्य' "त्वन! 
थे प्रत्यय होते हैं । इससे 'परिधातवे' इत्यादि उदाहरण सिद्ध होते हैं॥ [ ३२] 


नित्यं संज्ञाङन्दसोः॥ ३३ ॥ अ°४।१।२३॥ | 
` आन्ननताद्वहत्रीहे्पघालोपिनः प्रातिपदिकारसंज्ञायां विषये छन्दसि च नित्यं 
ज्लियां डोणत्यंयो भवति । गौः पञ्चदा्नी; एकदाम्री ॥ [२३] । ; 
_निहपं छुन्दास्ते || २४ ॥ अ० ३।१।४६॥ | 
बहा दम्यो वेदेषु द्यां डीष्‌ प्रत्ययो भवति। बह्वीषु हित्वा प्र(पथन्‌ ॥[२४]॥ 
भवे छन्दसि ॥ ९९ ॥ ४९ ४191 १०.) 
| सप्तमीसमथोरम्रातिपदिकाद्भव इत्येतस्मिनर्थे छन्दसि विषये यत्रत्यय्रो भवति। 
अयमणादीनां घादीनां चापवादः । साति दशय तेप भवान्त ।-मेध्याय चः विद्य- 


$ ५ |. 

EE र बम यानि प्रकृतिग्रत्ययाथविशेषविधायकानि पादपर्य्यैन्तानि 
वेदविषयकाणि सत्राणि सन्ति, तान्यत्र न लिख्यन्ते, कुतस्तेषामुदाहरणानि यत्र 
यत्र मन््रे्वागमिष्यन्ति तत्र तत्र तानि लेखिष्याम! 

बहलं-छुन्दासि ॥.२१॥-" ४। २।.३२२॥ . आ नक, 

वेदेषु समथोनां प्रथमात्यातिपदिकमात्रांदंभूमादिष्वथेष वनिः प्रत्ययो बहुलं 
---भूमादय Fo क 
त मतुपः रे७ ॥:भ० । 32 स्त» 
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श्ूसनिन्दाप्रशंसारु नित्ययोगेऽतिशायने । 
सम्बन्धे ऽस्तिविवच्षायां भवन्तिः मतुबादयः ॥ 

अस्य प्रत्रस्योपरि महामाष्यवचनादेतेष स प्तखर्थेष ते प्रत्यया वेदे लोके चेते 
मतुबादयो भवन्तीति बोध्यम्‌ । 

(बहुलं० ) अस्मिस्स्रत्रे प्रकृतिग्रत्ययरूपविशेषविधायकानि घहूनि वार्तिकानि 
संन्ति, तानि तत्तद्विषयेष प्रकाशयिष्यामः ॥ [ ३६-३७ ] ॥ . 

अनसन्तान्नपुंसकाच्छुन्दासि ।। ३८॥ अ° ४ । ४।१०३॥ 

“अनसेन्तान्नपुंसकाच्छन्दसति [टच प्र ] वेति वङ्कव्यम्‌’ । ब्रह्मसामं, 
ब्रझसाम; देवच्छन्दसं, देवच्छन्दः ॥ [ ३८ ] ॥ 
` सन्यडङाः।। ३६ ॥ अ°६।१।३॥ । 

“बह्वर्थ? अपि धातवो. भवन्ति' । तद्था--वपि! प्रकरणे" 
दृष्टरछेदने चापि वत्तते, केशान्त्रपतिः। हॉडेः स्तुतिचोदनाथां चाखु 
दृष्ट ईरणं चापि वत्तेते। अग्निर्वा इतो वृष्टिमोद्' मरुतोऽसुतश्च्याव यान्ति। 
करोतिरयमभूतप्राडु भावे हृष्टः, निमूलीकरणे* चापि वत्ति, पृष्ठ कुरू, 
पादौ कुरु, उन्मदानेति गम्यते । निच्ेपणेऽपि वर्त्तते", करे कुरु, घटे 
कुरु । अरमानामेत! कुरू, स्थापयेति गम्यते ।' 

एतन्महाभाष्यवचनेनेतद्रिज्ञातव्यम्‌, धातुपाठे येऽथौ निर्िष्टास्तेम्योऽन्येऽपि 

इवोथा भवन्ति । त्रयाणायुपलक्षणमात्रस्य दर्शितंत्वात्‌ ॥ [ २६ ] ॥ 
* शेदछन्दसि बहुलम्‌ ॥ ४० || अश ३।१।००॥ 
' वेदेषु नपुंसके वत्तेमानस्य शेलोंपो बहुलं भवति | यथा--विश्वानि 

वनानीति ग्राप्ते विश्वा वनानीति भवति | [ ४० ] | 

बहुलं छुन्दाले ॥ ४१॥ भ्रः ६1१ ।| ३४॥ 


१--महाभाष्य में उपलब्ध पाठ--संसर्ग |सं ०.४ २--महाभाष्य में उपलब्ध पाठ--भवन्ती ति ॥सं०।। 
३--- 9 शा —प्रक्रिरणे || सं०॥ ४-- » ४7" वपतीति-॥ सं० ॥ 
“ne » -वष्टिमीहे ॥सं०॥ ६-- » » --निमेल्ीकरणे || सं०॥ 
5 9 --निक्तेपणे चापि हश्यते || सं० ॥ T । 
. ८--अ० ६३ | ३ | ६८ ॥ सं० || ३--भ्र० ६॥ १। ३३ ॥ सं० ॥ 
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mS; झअस्मिन्सरत्रे वेदेषु एपां धातूनामग्राप्तमपि: सम्प्रसारणं बहुलं विधीयते \ 
यथा--हुमहे इत्यादिष  [ ४१ ]॥ . ` क” 

इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य हस्वञ्च || ४४ || अ० ६।३।१२७॥ ` 

‘इषा अचादिषु च छुन्दसि प्रकुतिभाचमान्नं द्रष्टव्यम्‌ः।' ईषाअचा 
ईप्रिरे, इत्याद्यप्राप्त! प्रकृतिभावो विहितः || [ ४२ ] ॥ 

देवताहून्हे च ॥ ४३ ॥ अ° ३।३।२६॥' 

देवतयोट्रेन्द्रसमासे पूवेपदरय आनङ इत्यादेशो विधीयेते । ढित्त्वादन्त्यस्य 
स्थाने भवति। उ०-ष्व्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमरपयत्‌; इन्द्राबृहस्प्ता इत्यादीनि। 

अस्य श्रत्रस्योपरि दे वार्तिके स्तः । तद्यया--. 

'देवताइन्हरे उभयत्र वायोः प्रतिषेधः ॥! अश्निवायू} वाय्वग्नी । 

'ब्रह्मप्रजापत्यादीनां च ॥! ब्रह्मप्रजापती; शिववेश्रवणौ; 
स्कन्दविशास्ौ । :£ 91 ॥ ऋण 

 सत्रेण विहित आनडादेशो वार्तिकद्येन अ्रतिषिध्यते,--- सावेत्रिको 

नियमः ॥ | ४३ ]॥ 01 331546 06006 

बहुलं छुन्दासि ॥ ४४ || भ०७।१।८॥ | 

अनेनात्मनेपदसज्ञस्य भकारप्रत्ययस्य रुडागमो बिधीयते | उ०--देवा 
अदुह् ॥ [ ४४ ] ॥ | ह | 

- बहुलं छन्दसि ॥ ४९ ॥ अ° ०। १ 1$०॥ रे 

अनेन वेदेष भिसः स्थाने ऐस्‌ बहुलं विधीयते | यया-देवभिमुम 
जने ॥[ ४५ ]॥ ` क 1 5 

सुपां खुलुकप्रवेसवर्णाच्छेयाडाडयायाजालः ॥४६॥ अ ७१३५ 
“छुपा च सुपों अवन्तीति वक्तव्यम्‌। तिङां च तिङो भवन्तीति 
वक्तव्यम्‌ ।' “इयाडियाजीकाराणासुपसंख्यानम्‌'। इया-दार्विया परिज्मन्‌ । 
डियाच्‌-सुमित्रिया न आप०, सुक्षेत्रिया; छुगातुया ( सुगात्रिया १ )) ईकारूहतिंन 
- शुष्कं सरसी शयानम्‌ । “आङयाजयारां चोंपसंख्यानम! । आङ-प्रबाइवा । 
अयाच--खप्नया वाव सेचनम्‌ । अयार--स नः सिन्धुमिव नावया । 


१-- अ०६।१।१२३॥ सं०॥ २--झ० ६) ३। २४ ॥ सं० ॥ 
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सुप, लुक; पूर्वसवणे, आत्‌; शे, या; डा, डया, . यांच्‌ आल्‌, इया, डियाच, 
ई, आङ, -अयाच्‌, अयार्‌, वैदिकेषु शब्देष होव सुपां स्थाने सुबाद्ययारान्ता षोडंशा- 
देशां विधीयन्ते । तिङां च तिङिति एथङः नियमः। सुप्‌=ऋजत्रः सन्तु पन्था, पन्थान 
इति ग्राप्ते । लुंकू-- परमे उयोमन्‌, व्योग्नी ते ग्राप्ते । पू्ैसवश==धीती मती, धीत्या 
सत्या इति प्राप्ते । आतू--उभा यन्तारा, उभौ यन्तारौ इंति ग्राप्ते । शे--न युष्मे 
वाजबन्धवः, यूयमिति प्राप्ते। या--उरुया,: उणा इति प्राप्ते । डा--नाभा 
'प्ृथिव्या!, नाभी इति राप्ते । डचा--अनुष्टया, - अनुष्टुभा इति प्राप्त । याचू-- 
! साधुया; साळु इति प्राप्ते । आल--वसन्ता यजेत, वसन्ते इति प्राप्ते ॥ [४६] ॥ 
आज्जसरसुक ॥ ४७ ॥ अ०७। १।५०॥ 
अनेन प्रथमाया बहुवचने जसः पूव असुक इत्ययमागमो विहितः | उ०-- 
विशवे ` देवास आगत; विश्वेदेवा इति प्राप्ते । एवं दैव्यांसः । तथैवान्यान्यपि 
ज्ञातव्यान ।। [ ४७ ] ॥ | | 
भाषाथ-- नित्यं संज्ञा० ) इस सूत्र से वेदों में अन्नन्त प्रातिपदिक से ङीप 
प्रत्यय होता है ॥ [ ३३ ]॥ 
( नित्यं ) इस सूत्र से बह्वादि प्रातिपदिकों से वेदों में ङीष प्रत्यय . नित्य होता 
(भवे) इस सूत्र से भव अर्थ में प्रातिपदिक मात्र से वेदों में यत्‌ प्रत्यय 
होता है ॥ [ ३५ ]॥ 
इस सुत्र से आगे पांदपय्यैन्त सब सूत्र वेदों हीं में लगते हैं, सो यहां इसलिये 
नहीं लिखे वे एक-एक बात के विशेष हैं, सो जिस-जिस मन्त्र में. विषय आवेगे दहां-वहां 
लिखे जायंगे । ५ 
(बहुलं, ) इस सूत्र से प्रातिपदिकमात्र से दिन्‌ प्रत्यय वेदों. में मतुंप्‌ के अर्थ 
में वहुल करके होता है। इस स्टूत्र के ऊपर वेदिक शब्दों के. लिये बास्तिक बहत हैं 
परन्तु विशेंष हैं इसलिये नहीं लिखे ॥'[ ३६-३७] | FE FUE 
5 5 (नसन्त ) इस सत्र से वेदों में समासान्त: टच प्रत्यय बिह करके 
होता है।। [ २८] PIF EST - जाए 
| ।5 7 (बह्वर्था अपि5) इस मद्दाभाष्यकार के वचन खे येह बात-समभना. चाहिये कि 
घाहुपाठ में;धातुओं क जितने-अर्थ- लिखे हें, उनसे अधिक : और भी - बहुत ऋर्थ .होते 
 हैं। जेसे 'ईंड' धातु का स्तुति करना तो घातुपाठ में अर्थ पढ़ा है, और चोदना आदि 
भी सममे-जाते हैं । इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिये ॥ [३६ ]॥ + ७ --5 
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( शेश्छु० ) इससे, प्रथमा विभक्ति जो,जस्‌ के स्थानं म.नपुंसर्कलिक में "शि 
श होता है, इसका जोप वेदों में बहुल से दो जाता. हे.॥ [४०]॥ ___ 


( वहुलं ०') इससे धातुओं को अप्राप्त संप्रसारण होता है॥ [ ४१]॥ 
( ईषा० ) इस नियम से प्रात भी प्रतिभात घेदो में होता है ॥ [ ४२ ] 


( देवताद्व० ] इस सूत्र से दो देवताओं के डन्ड समास में पूर्वपद को दीघे हो 
जाता है । अले 'सर्य्यांचन्द्रमसी०* यहां सूर्या शब्द दीघे दो गया हे । और इस सूत्र से 
जिस कार्य्ये का विधान है, उसका प्रतिषेध महाभाष्यकार दो वात्तिकों से ब्रिशेष शब्दों 
में दिखाते हैं । जेसे-इन्द्रवांयू? यहां इन्द्र शब्द को दीघ नहीं हुआ | यहं नियम लोक 
आर वेद में सर्वत्र घटता दे ॥ [ ४३] ॥ {1 MIDPS 


( बहुलं ०) इस सुच से प्रथमः पुरुष के बहुवचन आत्मने' पद्‌ मै. 'क' प्रत्यय 
को.'रुट्‌.का आगमः होता है.॥ [ ४४] 


लं ) इससे भिस्‌ के स्थान में पेसभाव बहुल करके होता है॥[ ४५] ॥ 


१६ आदेश होते हें ॥ [ ४६]॥ 


( आज्ञसे०) इस सूत्र से वेदों मे प्रथमा विभक्ति का बहुवचन जो जस है, 
उसको असुक का आगमे होता दै, जेसे--'देव्या:” ऐसा होना चाहिये वहां देव्याः” 
ऐसा हो जाता हे । इत्यादि जान लेना चाहिये | [४७]॥ ! 7”: | =^ 


बहुल छन्दासि | ४८॥ ० ७1 ३1 8०१ा .- 0:08 
! ` आाष्यमः-वेदेषु यंत्र कंचिदीडागमो दृश्यते ` तत्रानेनेब् ` भवतीति 
व्यम्‌ ॥ [४८ ]॥ | ॒ Sm 
` बहुलं छुन्दासि ॥ ४६ ॥ भ० ०।४।७८॥ 
अनेनाम्यासस्य इत्‌-इत्ययमादेशः श्लो वेदेषु बहुलं विधीयते ॥[४६]॥ 
छुन्दसीर! ॥ ५० || श्रश८।२।१४॥ 
अनेन मतुपो मकारस्याप्राप्त बतत विधीयते ।उ०-रेबान्‌ इस्यादि॥|[०]॥ 


ose DS रान 


१5 65न्कपो र ॥०6२ १ FFF 

"जात दसोवी कपिलेकादीनामिति वक्तत्धम्‌' ता ३ 
ह + EE 6 DiS? US $#80००७०० ६ नड 
कपरिका इत्यादीनि ॥ [ ४१ ]॥ 7 ड 


विच ४९ ॥ १51 ३12१ ॥ 50 555 नन 
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चसि मसोन' सिध्येत्त तस्मात्‌ सिज्ञग्रहणं न तत्‌ । म 
छान्दसों वर्णलोपों वा यथेष्कर्तारमध्वरे ॥ १ ॥ 
उ०--[ इष्कतीरमध्वरस्य ] । निष्कतोरमध्वरस्येति ग्राप्ते । अनेन वेदेषृ 
वर्णलोपो विकरप्यते । अप्राप्त बिभापेयम्‌ || [ ५२ ] ॥ 
` दादेघोतोघेः।। ५३॥ अ० ८1२ ३२॥ 
“हग्रहोश्छुन्द्सि हस्य भत्वं वक्तव्यम्‌ । उ०-गदेमेन संभरति; 
मरुदस्य ग्रःशाति || [ ५३ ] ॥ 
मतुवसो रुः सम्बुद्धौ छन्दासि॥ ५४ ॥ ० ८।३।१॥ 
वेदविषये मत्वन्तस्य वसन्तस्य च सम्बुद्वौ गम्यमानायां र्भेत्रति । गोमः; 
दरिः; मीढ्वः ॥ [ ५४ ] ॥ | 
"चा शरि ॥ ५४॥। अ° ८। ३।३६॥ नळ | 
वा शप्नकरणे खरे लोपो वक्कव्यः। वृक्षा स्थातारः, वृत्ताः स्थातारः । 
अनेन “वायवस्थ' इत्यादीनि वेदेष्पपि दृश्यन्ते । अतःसामान्येनायं सावित्रिको 
नियमः ॥ [ ५५ ] ॥ [ 
'भाषाथ--( बहुलं० ) इस सत्र से वेदों में ईंट का आगम होता हे ॥[४८]॥ 
. . (बहुल्॑०) इस सूत्र से वेदों में धातु के अभ्यास को इकाराःश हो जाता है। [४६] 
(छन्दसीरः) इससे वेदों में मतुप्‌ प्रत्यय के मकार को बकारादेश हो जाता है।[५०]॥ 
(संज्ञा?) इससे घेदों में रेफ को लकार विकल्प करके होता.. है ॥ [ ५१]॥ 
(घसि०) इसले वेदों में किसी किली श्रक्तर का कहां कहीं लोप होजाता हे ॥[५२]। 
` (हप्रदो०) इससे वेदों में ह ओर ग्रहधातु के इकार को भकार हो जाता है ॥[५३]॥ 
(मतु०) इससे वेदों में मतुप्‌ ओर बस्नु के नकार को रु होता दै॥[५४] 
„` 'उणादयो बहुलम्‌ ॥ ५६ || भ० ३।.३।१॥ 
बहुलवचनं किमर्थम्‌ ? बाहुलक; प्रकृतेस्त नुदृ्टे!--तन्वीभ्य! 
प्रकृतिन्य उणादयो दृश्यन्ते न सवान्या इर्यन्ते। 'प्रायससुच्चयनादपि 
तेषाम/--प्रायेण खल्वापे ते समुच्चिता न सवं समुच्चिताः । ‘काव्यः ` 


१=-महामाष्य में उपलब्ध पाठ-ध्रसिभस्योने || सं० || 
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सशेबविषेश्व त ढुक्त म?~आयर्याणि खल्वापि सशेषाणि क्तानि न सर्वाणि 

लक्षणेन परिसमाप्तानि । किं पुनः कारणं तन्वीभ्यः प्रक्कातिभ्य उणादयों 
हृश्यन्ते सर्वाभ्यः । किञ्च कारणं प्रायेण ससुच्चिता न सर्वे ससुचिता! । 
किञ्च कारणं काय्याणि सशेषाणि कृतानि न -पुनः सचाणि लक्षणेन 
परिससासानि ? “नेगमरूढि अवं हि सुसाधु?--नेगमाद्व रूढिशब्दाश्वा- 
चैदिकास्ते खुष्टु साधवः' थं स्युः । 

“नास च घालुजमाह निरूक्ते--न!म खल्वापे घालुजमाइ नेरुक्त॥ | 
“व्याकरण शकटस्य च तोकम!!--वैयाकरणानां च शाकटायन आह 
धालुजं नामेति । अथ थस्थ विशषपदार्था न ससुत्थितः कथं तत्र 
भव्तिव्यम्‌ ? “यन्न विशेषपदाथससुत्थ प्रत्थथतः प्रक्रतेश्च तदूद्यस्‌!?-- 
प्रकृति इष्ट्वा प्रत्यय ऊहितव्यः, प्रत्ययं दष्ट्वा प्रकृतिरूहितव्या । 

संज्ञाखु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च तत; परे । 
कायपोह्विद्यादनुबन्धमेतच्छास्त्रसुणादिपु ॥ 


( बाहुलकं० ) उशादिपाठे अर्पाभ्यः प्रकृतिम्य उणादयः प्रत्यया बिहिता- 
स्तत्र बहुलवचनादविहिताभ्योऽपि भवन्ति | एवं प्रत्यया अपि न सवे एकीकृता! 
किन्तु प्रायेण छत्तमतया प्रत्ययविधानं कृतं, तत्रापि वहुलवचनादेवाबिहिता अपि 
प्रया भवन्ति, यथा फिडफिड्डौ भवतः। तथा विं हितानि काय्योणि न भवन्त्य- 
विहितानि च भषन्ति । यथा दण्ड इत्यत्र उग्रत्ययस्य डकारस्य इत्संज्ञा न भवति । 
एतदपि वाहुलकादेव । टं 

 ( किंधुन!० ) अनेनेतच्छडक्यते उणादौ यावत्यः प्रकृतयो यावन्तः प्रत्यया 

यावन्ति च न्न काथ्योणि विहितानि ताबन्त्येव कर्थं न स्युः ? अत्रोच्यते 

( नैगम० ) नैगमा वैदिकाः शब्दा रूढयो लोकिकाशच सुष्ठु साधवो यथा 

स्युः | एवं कृतेन विना नेव ते सुष्ठु सेत्स्यन्ति। ( नाम० ) संज्ञाशब्दान्‌ निरुक्रकारा 

घातुजानाहुः, ( व्याकरणे० ) शकटस्य तोकमपत्यं शाकटायनः, तोकामित्यस्या- 
- पत्थनामसु [ निषंश २। २ ] पठितत्वातू । 


५--कीलद्वाने सम्पादिते महाभाष्ये ०रूढिमवाश्चोणादिकाः सुसाधवः ॥ सं ॥ 
५१ : 
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( यन्न० ) यत्‌ विशेगात्पदाथीन्न सम्यशुतियतम्थोसङगतिभ्रत्ययविधानेन न 
व्युत्पन्न तत्र प्रकृतिं इटवा प्रत्यय ऊद्य! प्रत्ययं च इष्टया शरक्रतिः | एतदूहन क 
कथं च कर्वव्यमित्यत्राह--संज्ञाशब्देषु, धातुरूपाणि पूरवभूद्यानि परे च प्रत्ययाः । 
( कायो द्वि ) कार्य्येमाश्रित्य धातुप्रत्ययानुबन्धान्‌ जानीयात्‌, एतत्सव काय्य- 


गुणादिषु बोध्यम्‌ |! १६ || 
[ इति व्याकरणवियमविषयः ] 


भाषाथे--( उणादयो० ) इस सूत्र के ऊपर मद्ाभाष्यकार पतञ्जलि सुनि 
उणादिपाठ कोरूयवस्था बांधते हैं कि--( बाहुलकं० ) उणादिपाठ में थोड़े से धातुओं 
से प्रत्ययविधान किया है, सो बहुल के होने से वे प्रत्यय अन्य धातुओं से भी होते हैं 
इसी प्रकार प्रत्यय भी उस ग्रन्थ में थोड़े से नमूना के लिये पढ़े हैं, इन से अन्य भ 
नवीन प्रत्यय शब्दों में देखकर समक लेना चाहिये । जसे 'ऋफिड:” इस शब्द में ऋ 
घातु से फिड प्रत्यय समका जाता है, इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिये । तथा 
जितने शब्द उणादिगण से सिद्ध होते हैं, उन में जितने काय्य सूत्रों करके होने चाहिये 
वे सब नहीं होते हैं, सो भी बहुल ही का प्रताप दै । 


>» (किं पुनः० ) इस में जो कोई पेसी शंका करे कि डणादिपाठ में जितने धातुओं 
ले जितने प्रत्यय विधान किये ओर जितने काय्ये शब्दों की सिद्धि में सूत्रों से हो सकते 
हैं, उनसे अधिक क्यों होते हैं ? तो इसका उत्तर यद है कि ( नेगम० ) वेदों में जितने 
शब्द हैं तथा संसार में असंख्य संज्ञाशब्द हैं, ये सब अच्छी प्रकार सिद्ध नहीँ द्द 
सकते, इसलिये पूर्वोक्त तीन प्रकार के काय्यै बहुलबचन से उणादि में होते हैं । जिसके 


होने से अनेक प्रकार के इजारह शब्द सिद्ध होते हैं। 


( नाम० ) अब इस विषय में निरुक्तकारों का पेसा मत दै कि संक्षाशब्द जितने 
हैं, वे सब धातु ओर प्रत्ययो से बरावर सिद्ध होने चाहिये, तथा वेयाकरण जितने ऋषि 
हैं, उनमें से शाकटायन ऋषि का मत निक्तकारों के समान है, और इन से भिन्न 
ऋषियों का मत यह दै कि संज्ञाशब्द जितने हैं वे रूढ़ी हैं । 


अब इस बात का विचार करते हैं कि जिन शब्दों में घातु'प्रत्यय मालूम कुछ 

भी नहीं होता वहां क्या करना चाहिये! उन शब्दों में इस प्रकार विचार करना 

चाहिये कि व्याकरणशाख्न में जितने धातु और प्रत्यय हैं, इन में से जो धातु मालूम 

पढ़ ज्ञाय तो नवीन प्रत्यय की कटपना कर लेती, ओर जो प्रत्यय जाना जाय तो नवीन 

घातु की कल्पना कर लेनी | इस प्रकार उन शब्दों का अर्थ विचार लेना चाहिये | 

र दूसरी कल्पना यह भी दि कि उन शब्दों में जिस अन्ुवश्ध का काय्य दीखे वेला 

.. ही धातु वा प्रत्यय अनुवन्ध के सहित कपना करनी । जैसे कोई आद्युदात्त र 
डलम्‌ 'ज अथवा “नए श्रजुवन्थ के सदित प्रत्यय समझना । यह कल्पना. सधे 
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नहीं करने लगना, किन्तु जो संज्ञाशब्द लोक वेद से प्रसिद्ध हों, उनके अर्थ जानने के 
लिये शाब्द के आदि के अक्षरों में धात्वर्थ की ओर अन्त में प्रत्ययार्थं की कल्पना करनी 
चाहिये । 

थे सब ऋषियों का प्रबन्ध इसलिये है कि शब्दसागर अथाह है, इस की थाद् 
व्याकरण से नहीं मिल सकती । जो कहें कि ऐसा व्याकरण, क्‍यों नहाँ बनाया कि जिससे 
शब्द्सागर के पार पहुंच जाते, तो यह समझना कि कितने ही पोथा बनाते और जन्म 
जन्मान्तरों अर पढ़ते तो भी पार होना दुलेभ हो जाता | इसलिये यहद सव पूर्वोक्त प्रबन्ध 
ऋषियों ने किया, है, जिससे शब्दों की व्यवस्था मालूम हो जाय ॥ [ ५६ ] ॥ 

[ इति व्याकरणनियमविषयः ] र 
रक 
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-भाष्यम्‌-अथालङ्कारमेदाः संच्ेपतो लिख्यन्ते | ततर ताबहुएमासङ्कारो 
व्याख्यायते-पूर्णो पमा चतुर्भिसुपमेयोपमानवाचक्साधारण धर्मेभव ति। अस्योदाहरणमू- 

' स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव ॥ १ ॥ 

उक्कानामेकैकशोऽतुपादानेऽष्टघा लुप्तोपमा । तत्र-वाचकलुप्ोदाहरणस्‌- 
भीम इव बर! भीमबली ॥ [ १ ]॥ धर्मलुपोदाहरणम्‌-ऋमलनेत्रः ॥ २ ॥ 
धर्मवाचकलुपोदाहरणम्‌-_व्याघ इव पुरुषः पुरुषव्याघः ॥ रे || वाचक्रोपमेयलुसो- 
दाइरणम्‌-विद्यया पणिडतायन्ते ।। ४ ॥ उपमानलुप्ता | ५॥। वाचकापमानछुसा 
॥ ६ ॥ घर्मोपमानलुप्ता | ७ ॥ धर्मोपमानवाचकलुप्ता || ८ ॥ आसाषुदाईरणस्‌- 
काकतालीयो शुरुशिष्यसमागमः । एवमष्टविधा ॥ १ ॥ 

ग्रतो ग्रे रूपकालङ्कारः । स चोपमानस्याभेदतादूप्यास्यामधिकन्यूनोभय- 
' गुणेरुपमेयस्य प्रकाशनं रूपकालङ्कारः | स च षड्धा । तत्र अधिकाभेद- 
रूपकोदाहरणम्‌--अय॑ हि सविता साक्षाधयेन ध्वान्तं विनाश्यते । पूणविद्य इति 
शेषः || १ ॥ ग्यूनाभेदरूपकरोदाइरणम्‌--अयं पतम्जलिः साक्षाद्भाष्यस्य कृतिना 
बिना || २।। अत्ुभयाभेदरूपकोदाइरणम्‌--ईशः प्रजामवत्यद्य स्वीकृत्य सम- 
नीतिताम्‌ ।। ३॥। अधिकतादूप्यरूपकोदाहरणम्‌- विद्यानन्दे हि सम्प्र राज्यानन्देन 
कि तदा ॥ ४ ॥ नयूनतादूप्यरूपको दाहरणम्र- साध्वीयं सुखदा नीतिरखूय्यं प्रमवा 
' मता ॥ ५ ॥ अलुभयाताद्रप्यरूपकोदाहरणर--अय॑ घनावृतात्सय्यी इद्यासर्य्यो 
विभज्यते ।। ६॥ 

अनेकार्थशब्दविन्यासः श्लेषः । स च त्रिविधः--परक्ृतानेकविषयः) 
अध्रकृतानेकविपयः,प्रङ्ृताप्रकृतानेकविपयश्च । तत्र [१] प्रक्रतविपयस्पोदाहरणम्‌- 
यथा नवकम्वलो$यं मनुष्यः । अत्र नव कम्बला यस्य नवो नूतनो वा कम्बलो 
य्स्येति द्वावथौं भरतः | यथा च श्वेतो धावति । अलंबुसानां यातेति | तथैव 
अग्रिमीडे इत्यादि । [ २ ]-अग्रकृतविषयस्योदाहरणम्‌ू--हरिणा सद्धं तुर्यं 
कतिना हितशाक्किना | अथ [ ३ ]-परकृतापरकृतबिषयोदाइरणस्‌-उचचरन्भूरियानाढथः 
शुशुभे वाहिनीपतिः । 


>> 
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उ्याकरणनियमविषयः ३०% 


एवंबिधा अन्येऽपि बहबो ऽलङ्काराः सन्ति । ते सर्वे नात्र लिख्यन्ते । यत्र 
यत्र त आगमिष्यन्ति तत्र तत्र व्याख्यायिष्यन्ते । 


भाषाथे--अव कुछ अलङ्कारों का विषय संक्षेप से लिखते हैं । उन में से 
पहिले उपमालङ्कार के आठू८ भेद हैं-वाचकलुप्ता १, घमेष्तुत्ता २, घर्मेवाचकलुत्ता रे, 
वाचकोपसेयलुप्ता ४, उपमानलुप्ता ५, वाचकोपमानलुतता, ६, धर्मापमानलुत्ता ७, अर 
धर्मोपमानवाचकलुप्ता ८॥ इन आठों से पूर्णोपमालङ्कार पृथक्‌ है, जिस में ये सब 
चने रहते हें । उसका लक्षण यह है कि वह चार पदार्थों से वनता है, एक तो उपमान, 
दूसरा उपमेय, तीसरा उपमावाचक ओर चौथा साधारणधर्म । इनमें से 'उपमान' 
उसको कहते हैं कि जिस पदार्थ की उपमा दी जाती है । 'उपमेय' वछ“कहाता है कि. 
जिसको उपमान के तुल्य बर्णन करते हें । 'उपमावाचक' उसको कहते ह कि जो 
तुल्य, समान, सदश, इव, वत्‌ इत्यादि शब्दों के बीच में आने से किसी दूसरे पदार्थ 
के समान बोध करावे । 'साधारणधर्म' वह होता है कि जो कर्म उपमान और उपमेय 
इन दोनों में बरावर वत्तेमान रहता है । इन चारों के वत्तेमान होने से पूर्णोपमा और 
इन में से एक एक के लोप हो जाने से पूर्वोक्त आठ भेद हो जाते हैं। पूणोपमा का 
उदाहरण यह छै कि--'स नः पितेव०' । जैसे पिता अपने पुत्र की सव प्रकार से रक्षा 
करता है, वैसे ही परमेश्वर भी सब का पिता अर्थात्‌ पालन करनेवाला है। 

इसके आगे दूसरे रूपकालङ्कार के छः भेद हैं-अधिकाभेद्रूपक १, न्यूना- 
भेदरूपक २, अनुभयाभेदरूपक ३, अधिकतादरुप्यरूपक ४, न्यूनतादरूप्परूपक ५, और 
अनुभयताद्रप्परूपक ६॥ इसका लक्षण यह है कि उपमेय को उपमान बना देना और 
उस में भेद्‌ नहीं रखना । जैघ्े--यह मनुष्य साक्षात्‌ सय्ये है, क्‍योंकि अपने विद्यारूप 
प्रकाश से अविद्यारूप अन्धकार का नाश नित्य करता है' इत्यादि । 

तीसरा श्लेषालड्कार काता है । उस के तीन भेद हें --१ प्रछत, २ अप्रकृत 
आर ३ प्रकृताप्रकतविषय । जिसका लक्षण यद है कि किसी एक वाक्य दा शब्द स . 
अनेक अर्थ निकलें, वह श्लेष कद्दाता है। जैसे 'नवकम्वल' इस शब्द से दो अर्थ 
निकलते हैं । एक नव हैं कस्बल जिसके, दूसरा नवीन है कम्बल जिसका । 


इसी प्रकार वेदों में अभि आदि शब्दों के कई कई अर्थ होते हैं सो श्लेषालंकार 
का ही विषय है । इस प्रकार के ओर भी बहुत अलंकार हैं, सो जहां जहां वेदभाष्य 
में आवेंगे वहां वहां लिखे जायंगे । " 


अर्दितियौंरदितिर॒न्तरित्रमर्दिंतिमाता स्‌ पिता स र पुः । 

विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदिंतिजातमदितिजनित्वम्‌ ॥१॥। 
a A. ; ऋ० सं १ । सू० ८8 | में० १० ॥ 

भाष्यम्‌--अस्मिममन्तरे अदितिशब्दाथा द्यौरित्यादय! सन्त, तेऽपि वेदभाष्ये- 
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४०६ का ग्वेदादिभाष्यभूमिका | 
OI MESS ती अप शिविीक निकलकर, 
ऽदितिशब्देन ग्राहिष्यन्ते । नैवास्य मन्त्रस्य लेखनं सवेत्र भविष्यतीति मत्वा5त्र लिखितम्‌। च 
[ इत्यल्लङ्कारभेद्विषयः संक्षेपतः ] 
भाषाथे--( अदिति० ) इस मन्त्र में आंदृति शब्द के बहुत अर्थ अर 
बहुतरे अर्थ इस शब्द के हैं | परन्तु इस मन्त्र में जितने हैं, बे सव वेदभाष्य में अवश्य 
लिये जायेंगे | इस मन्त्र को बारंबार न लिखेंगे, किन्तु वे सब अर्थ तो लिख दिये . 
जायंगे | वे अर्थ ये हैं-दयौः, अन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र, विश्वेदेवा, पञ्चजना, जात 
अर जनित्व । 
[ इत्यल्लङ्कारभेदविषयः संच्षेपतः ] 


= 
se ४7०2७ < ० 
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[ अथ ग्रन्थसङ्केतविषयः ] 


भाष्यसू-- अथ वेदभाष्ये ये सङ्केताः करिष्यन्ते त इदानीं प्रदश्यन्ते । 
ऋग्वेदादीनां वेदचतुषटयानां, पदशाल्वाणां पडज्ञानां, चंतुणो' ब्राह्मणानां, तैत्तिरी- 
यारएयकरय च यत्र यत्र प्रमाणानि लेखिष्यन्ते तत्र तत्रेते सल्लेता विज्ञेयाः 
ऋग्वेदस्य ऋ०, मएडलस्य प्रथमाङ्को, द्वितीयः सङ्गस्य, तृतीयो मन्त्रस्य विज्ञेयः । 
तद्यथा- ऋ० १। १ । १ ॥!; यजुर्वेदस्य य०, ्रयमाङ्कोऽध्यापरय, द्वितीयो 
मन्त्रस्य | तद्यया--“'य० १ । १।।१; सामवेदस्य साम ०, पूर्वारचिकस्य पू, प्रथमाङ्कः 
प्रपाठकस्प, द्वितीयो दशतेस्तृतीयो मन्त्रस्य | तद्यया--*साम° पू० १। १। १॥ 
ूवाचिक्रस्यायं नियमः । उत्तराचिक्रस्य खलु--साम० उ०, प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य, 
्वितोयो मन्त्रस्य । 

अत्रायं विशेषोऽस्ति । उत्तराचिके दशतयो न सन्ति, परन्तङ्भग्रपाठके 
मन्त्रसंख्या पूणा भवति । तेन प्रथमः पूर्वाद्वेप्रपाठझो; द्वितीय उत्तराद्वेप्रपाठकशचे- 
त्ययमपि सङ्केत उत्तराचिके ज्ञेयः | तद्यया--*साम० उ० १ । पू० १ ॥ साम० 
उ० १ | उ० १ | अत्र द्वौ सङ्केतो भविष्यतः । उकारेणोत्तराचि$ं ज्ञेयं, प्रथमाङ्केन 
प्रथमः प्रपाठकः, पू० इत्यनेन पूत्रीद्वः प्रथमः प्रपाठकः, द्वितीयाङ्केन मन्त्रसंख्या 
ञेया । पुनद्वितीये सङ्केते द्वितीय उकारेण उतराद्ध, प्रथमः प्रपाठक; द्वितीयाङ्केन 
तदेव । अथर्ववेदे अथे ०, प्रथमाङ्कः काण्डस्य, द्वितीयो वगस्य, तृतीयो मन्त्रस्य । 
तद्यया--'अथवै> १। १। १ ॥?' ० 

भाषार्थ--अव वेदभाष्य में चारों वेद के जहां जहां प्रमाण लिखे ज्ञावेंगे उन 
. के संकेत दिखलाते हैं | देखो ऋग्वेद का जहां प्रमाण लिखेंगे वहां ऋग्वेद का ऋ० ओर 
मणडल १ सुक्त १ मन्त्र १ .इन का पहिला दूसरा तीसरा क्रम से संकेत जानना 
चाहिये | जैसे 'ऋ० १। १। १ |; इसी प्रकार यजुर्वेद का य०, पहिला अङ्क अध्याय 
का, दूसरा मन्त्र का जान लेना जैसे-'य० १ । १।५ सामवेद का नियम यह हे कि साम०, 
पूर्वांचिक का पू०, पहिला प्रपाठक का, दूसरा दशति का ओर तीसरा मन्त्र का जानना 
चाहिये | जैले-'साप्र० पू० १। १। १।' यह नियम पूर्वाचिक में है । उत्तराचिक में 
प्रपाठकों के भी पूर्वार्ड उत्तरा होते हैं, अद्धेप्रपाठक पर्य्येत्त मन्त्रसंख्या चलती हे । 
इसलिए प्रपाठक के अङ्क के आगे पू० वा उ० घरा जायगा। डस पू० से पूर्वाद्धे प्रपाठक 
आर उ० से उस्तरार् प्रपाठक जान लेता होगा । इस प्रकार उत्तराचिक में दो संकेत 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| = 
र म 


४०६... 0----- 


MUN MO OS ९१) ४ ५ 
७ जद, ~] 


क ० हर ० १॥* ० ड० १। उ० १॥, इसी प्रकार अथवेवेद मे 
क ह र ला वर्ग का, तीसरा मन्त्र का जान लेना । जलें-- 
“अथबे० १। १। १॥' 7 
| एवं ब्राह्मणस्याद्यस्यैतरेयस्य ऐ० प्रथमांकः पऽ्चकाया) द्वितोयः कणिड- 
काया; । तथ्था--ऐ०. { । १ ॥} शतप्थब्राह्मणे श०, प्रथमाङ्कः काएडस्य, 
द्वितीयः प्रपाठकस्य, तृतीयो ब्राह्मणस्य, चतुर्थः कणिडकायाः। तद्यया--'श० १ । 
१ । १। १।} एवमेव सामब्राह्मणानि बहनि सन्ति, तेषां मध्याद्यस्य यस्य 
प्रमाणपत्र लेखिष्यते तस्य तस्य सङ्केतसतत्रैव करिष्यते । तेष्वेवेक छान्दोण्याख्यं 
तस्य छां०, म्रेथमाडू! प्रपाठकस्य, द्वितीयः खण्डस्य, तृतीयो मन्त्रस्य । तथथा-- 
छां० १ | १। १॥; एवं गोपथब्राह्णस्य गो०, प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य द्वितीयो 
ब्राह्मणस्य । यथा--गो ० १। १ ॥! 

एवं पट्शास्त्रेषु प्रथमं मीमांसाशाख्रम्‌, तस्य मी०, प्रथमाङ्ो ध्यायस्य, 
द्वितोयः पादस्य, तृतीयः त्रस्य । तद्यया-'ी० १। १।१॥।; द्वितीयं 
बैशेषिकशाख, तस्य वै०, प्रथमाङ्कोऽध्यायस्य, द्वितीय आह्विकस्य) तृतीयः त्रत्रस्य । 
तद्यया--वै० १॥ १ । १ ॥१ तृतीयं न्यायशाख, तस्य न्या०, अन्यद्रेशेपि- 
कवत्‌ । चतुर्थं योगशाखै, तस्य यो०, प्रथमाङ्कः पादस्य) द्वितीयः सत्रस्य--यो० . 
१ | १।; पञ्चमं सांख्यशाख, तस्य सां०, प्रथमाङ्कोऽध्यायस्य, द्वितीयः सत्रस्य 
'सां० १। १ ।; षष्ठं वेदान्तशास्त्रमुत्तरमीमांसाख्यं तस्य वे०, प्रथमाङ्कोऽध्या यस्य) 
द्वितीय! -पादस्य, तृतीयः खत्रस्य--बे० १। १। १॥' 


तथाङ्गेषु प्रथमं व्याकरणं, तत्राष्टाध्यायी, तस्या अ०; प्रथमाङ्कोऽध्यायर्प। 
वितीयः पदस्य, तृतीयः हतरस्य । तद्यया--'अ० १ । १ । १ ॥? एतेनेव कृतेन 
त्रसङ्केतेन व्याकरणमहाभाष्यस्प सङ्केतो विज्ञेयः। यस्य सूत्रस्योपरि तद्भाष्यमारित 
तद्रयार्यानं लिखित्वा तत््त्रसङ्केतो धरिष्यते | तथा निघण्टुनिरुक्रयो; प्रथमा 
ऽध्यायस्य, द्वितीयः खण्डस्य । निघण्टी--'१ | १ ॥!. निरक्षे- १ । १ || 
खणडाध्यायो द्र्योश समानौ । तथा तैत्तिरीयारण्यके ते०, प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य; 
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१-—ह० लले०->भवेत्तेस्तेपु ॥ सं० ॥ 
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| ग्रन्थसङ्कतविषयः ` ३०६ 


लिखितसङ्केतेन द्रष्टव्यस्‌ । यत्रोक्षेभ्यो गरन्येभ्यो भिन्नानां ग्रन्थानां प्रमाणं लेखि- 
* © a Q व ~ ~ 
ष्यते तत्रेकवार॑ समग्रं दशेयिस्वा पुनरेबमेव सङ्केतेन लेखिष्यत इति ज्ञातव्यम्‌ । 
$ [ इति ग्रन्थसङ्केतविषयः ] 
| 'भाषाथे--इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रथम ऐतरेय ब्राह्मण का पे०, पहिला 
| अड्क पञ्चिका का, दूसरा करिडका का-'ऐ० १। १॥!; शतपथ ब्राह्मण का श० पहिला 
' अङ्क काण्ड का दूसरा प्रपाठक का, तीसरा घ्राण का, चौथा करिडका का-'श० १। 
| १।१।१॥१; सामत्राह्मण बहुत हैं, उनमें से जिस जिस का प्रमाण जहां लिखेंग 
` उस उसका ठिकाना वहां धर देंगे । जेसे एक छान्दोग्य कहाता है उसका छां०, पहिला 
` ङ्क प्रपाठक का, दूसरा खणड का, तीसरा मन्त्र का । जेसे-'छां० १। १।/॥'; चोथा 
| गोपथ ब्राह्मण कहाता है, उसका गो०, पहिला अङ्क प्रपाठक का, दूसरा ब्राह्मण का । 
जसे-गो० १। १ ॥' इस प्रकार का संकेत चारों ब्राह्मण में जानना होगा । 
ऐसे ही छः शास्त्रो में प्रथम मीमांसा शात, उसका मी०, अध्याय पाद और 
| सूत्र के तीन अङ्क क्रम से जानो-'मी० १। १। १; दूसरा वेशेषिक का चै० पहिला 
। अङ्क अध्याय का, दूसरा आह्विक का, तीसरा सूत्र का । जेसे-'वै० १। १। १ ॥! तीसरे 
। न्यायशाह्म का न्या० और तीन अङ्क वैशेषिक के समान जानो | चोथे योगशास्त्र का यो०, 
। प्रथम ङ्क पाद्‌ का, दूसरा सूत्र का-यो० १।१॥; पांचवें सांख्यशास्त्र का सां०, 
अध्याय और सूत्र के दो अङ्क क्रम से जानो । जेले-'सां० १। १॥'; छठे वेदान्त का वे०, 
। अध्याय, पाद और सुत्र के तीन अक्ल क्रम से- वे० १। १। १॥' 
| तथा अङ्गों में अष्टाध्यायी व्याकरण का अ०, अध्याय, पाद, सूत्र के तीन अङ्क 
| क्रम से जानो! जेसे-अ० १।१।१॥ इसी प्रकार जिस सूत्र के ऊपर महाभाष्य 
| हुआ करेगा उस छूत्र का पता लिख के. महाभाष्य का वचन लिखा करेंग । उसी से 
' उसका पता जान लेना चाहिये । तथा निघण्ड और निरुक्त में दो दो अङ्क अध्याय ज्र ' ॒ 
| सखण्ड के लिखेंगे। तथा तैत्तिरीय आरण्यक में ते० लिख के प्रपाठक और अनुवाक 
के दो अङ्क लिखेंगे । ये संकेत इसलिये लिखे हैं कि वारंवार ठिकाना न लिखना पड़े, 
थोड़े खे ही काम चल जाय, जिस किसी को देखना पड़े, वह डन ग्रन्थों मे देख ले । 
आर जिन ग्रन्थों के संकेत यहां नहीं लिखे उनके प्रमाणों का जहां कहीं काम पड़ेगा तो 
लिख दिया जायगा | परन्तु इन सब ग्रंथों के संकेतों को याद रखना सबको योग्य है 
कि जिससे देखने में परिश्रम न पड़े । 
न [ इति ग्रन्थसङ्कतविषयः ] 
वेदार्थाभिप्रकाशप्रणयसुगमिका कामदा मान्यहेतुः । 
संक्षेपाद्धमिकेय विमलाविधिनिधिः सत्यशास्त्राथयुक्ता । 
७९ मर PS E 
सस्पूर्णाकार्य्यथेद॑ भवति सुरुचि यन्मन्त्रभाष्यं मयातः । 
पश्चादीशान भक्तया सुमतिसहितया तन्यते सुप्रमाणम्‌ ।। १॥। 
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` ४१० | ऋग्वेदादिभाष्यसूमिका- 


TTI RS 5 a द न = ~ 
मंन्त्राथभूमिका हयचर मन्त्रस्तस्य पदानि च | a 
0 ~ Fa न 
पदाथोन्वयभाचार्था? क्रमाहोध्या विचचक्षुण) ।। ३ ॥ 


[ भाषार्थ--] यह भूमिका जो वेदों के प्रयोजन अर्थात्‌ वेद किसलिये और 
किसने बनाये, उन में क्या;क्या विषय हैं, इत्यादि बातों की अच्छी प्रकार प्राप्ति कराने- 
घाली है । इस को जो लोग ठीक ठीक परिश्रम से पढ़ें और विचारेंगे, उनका व्यवहार 
और परमार्थ का प्रकाश, संसार में मान्य और कामनासिद्धि अवश्य होगी । इस प्रकार 
जो निर्मल विषयों के विधान का कोश अर्थात्‌ खजाना और सत्यशास्त्रों के प्रमाणा 
से युक्त जो भूमिका है, इसको मैंने संक्षेप से पूर्ण किया | अव इस के आगे जो उत्तम 
बुद्धि देनेवाररी परमात्मा की भक्ति में अपनी बुद्धि को दृढ़ करके प्रीति के चढ़ानेवाले 
मन्त्रभाष्य का प्रमाणपूर्वेक विस्तार करता हुँ ॥ १-॥ 

इस मन्त्रभाष्य में इस प्रकार का क्रम रहेगा कि प्रथम तो मन्त्र में परमेश्वर 

ने जिस बात का प्रकाश किया है, फिर सूल मन्त्र, उसका पदच्छेद, क्रम से प्रमाण 

सहित मन्त्र के पदों का अर्थ, अन्वय, अर्थात्‌ पदों की सम्बन्धपूर्वक योजना और 

छठा भावार्थ अर्थात्‌ मन्त्र का जो मुख्य प्रयोजन है। इस क्रम से मन्त्रभाष्य बनाया 
जाता है ॥ २॥ ` : 

वि I~ *) ~ eS 
विश्वानि देव सवितडुरितानि परां सुव। यङ्ग तन्न॒ आ सुच ॥ 
य० ३०।३॥ 


इत श्रीमत्परित्राजक्राचाय्येण श्रीयुतदयानन्दसरस्त्रतीस्तामिना 
[oS ७ QO | ~ 
विरचितां संस्कृतमापारव्यभाषाभ्यां सुभूपिता सुप्रमाण युङ्ग- 
खंदादिचतुर्वेदभाष्यभूमिका समाप्तिमगमत्‌ ॥ 


Do 
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